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दैनिक ग्रह स्पष्ट 
जन्मपत्री निर्माण के लिए एक परम-उपयोगी एवं आवश्यक ग्रन्थ' 
(संवत्‌ 2001 से 2050 तक (अर्थात्‌ सन्‌ 1944 ई. से 199 3- 94 ई. तक) 
प्रधान सम्पादक: Վ. पन्ना लाल ज्योतिषी एस. Կ. (सम्पादकः 'पेचांगदियाकर य सुफीद आलम जन्ती) 
_गत पचास ( 50 ) वर्षो ` उत्पन्न किसी भी जातक/जातिका की जन्मपत्री बनाने के लिए ' अर्द्धशताब्दि पंचांग' एक प्रामाणिक 
हे न पूर्ण रो एवं शुद्ध ԵԱ निर्माण के लिए प्रत्येक ज्योतिषी को एक प्रामाणिक पंचांग की आवश्यकता 
| रहती है। प. देवी दयालु ज्योतिष संस्थान द्वारा ज्योतिषीयो तथा जन्मपत्री निर्माण से सम्बन्ध रखने वाले लोगों के लिए संवत्‌ 
॥ से 2050 तक के ' पंचांगदिवाकर' में परिकांचित्‌ ր =i 


जुटियों का संशोधन करते हुए զիր को एक में सं दिया 

गया है। प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार से हैं- Է ջթջշ.Ք क दिया 
| (1) यह ग्रन्थ बढ़िया पेपर और आकर्षक जिल्द में 1328 पृष्ठों में तैयार करवाया गया है। 
॥ (2) प्रत्येक पृष्ठ पर दैनिक तिथि, दैनिक नक्षत्र, दैनिक योग, दिनमान, चन्द्रसंचार तथा सूर्योदयास्त दिए गए हैं । तथा इनके नीचे 
॥ प्रत्येक 'पक्ष (कृष्ण / शुक्ल) के अनुसार 15 दिनों के दैनिक ग्रह स्पष्ट दिए गए हँ! 
| (3) प्रत्येक वर्ष के पंचांग के आरम्भ में उस वर्ष के ग्रहों के राशि-परिवर्तन, वक्री -मार्गी आदि घण्टा मिनटों में दिए गए हैं । साथ 
|| ही उस वर्ष के प्रमुख त्यौहार तथा ग्रहण विवरण आदि दिए गए हैं। | 
| (4) इसके अतिरिक्त इस वृहद्‌ पंचांग ग्रन्थ में-थिम्रिन्ज अक्षांशों व्ळी खारिणीयां, दैजिळ नग्न खारिणी, जालन्थर 
| |खे आभ्य प्रसिद्ध लगरों का लगण्जानतर, भारत के प्रसिद्ध नगरों के अक्षांश, रेखांश त ՀՅ. अन्तर, प्रमुख विदेशी | 
վրա के अक्षांश-रेस्वांश, ՀՀ. अन्तर आदि तथा मध्यम सूर्योदयासल सारिणी जिससे आप किसी भी नगर का շ 
|| सूर्योदयास्स निकाला सकते हैं । = 


ի 
| 


(5) इसके अतिरिक्त वर-कन्या मेलापक सारिणी, घड्डी-पलो का घण्टे-मिनटों में परिवर्तन सारिणी आदि ज्योतिष सम्बन्धी अनेक उपयोगी विषयों का समावेश 
किया जया है। 

जन्मपत्री निर्माण के लिए ऐसा सरल एवं उपयोगी ग्रन्थ आज तक भारतवर्ष में नहीं छपा | पाठकों को यह ग्रन्थ अवश्य पसन्द एवं उपयोगी लगेगा--ऐसा हमारा विश्वास है। 
| इस पुस्तक का मूल्य 600 रु. है पूर्ण राशि अग्रिम भेजने पर डाक व्यय माफ | (जोकि लगभग 60 रु. होता है) | इस प्रकार आपको लगभग 10% की विशेष | 
| आकर्षक छूट रहेगी | पूर्ण राशि 600 रु. निम्न पते पर 14.0. या ռն द्वारा भिजवाने पर, यह अनुपम ग्रन्थ आपको रजिस्टर्ड पेवे 


पैकेट (१९९०. PacK९!) द्वारा 
| | भेज दिया जाएणा। (वी पी नहीं भेजी जाएगी) E.mail: Pundit devidayal @Swiftxs. Com. 


घाता-स्जान्नाङल्ना Հլ» डिपो, (पब्ल्लिशार्का) फोन : 0181-457959 || 
अड्डा होशियारपुर चौंक, जालन्धर शहर-144008 (ՎՈՎ) ՀՏ | 
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A असली , शुद्ध एवं प्रामाणिक पंचाँग_) 


Վ मशाहूरे आलम डट 


Սրա թա ադաթ 


पं. देवी दयालु ज्योतिषी एण्ड सन्त (लगली वाते 


गणितकर्तता : पं. पन्ना लाल ज्योतिषी एम.ए. ( संस्कृत-हिन्दी )( स्वर्णपदक प्राप्त) 
सुपुत्रः स्वर्गीय पं. चूनी लाल ज्योतिषी प्रपौत्र पं. देवी दयालु ज्योतिषी _ 
सह-संपादक : पं. विवेक शर्मा ( एम.ए.एल एल, नी., ), पं. पंकज शर्मा Me एम. ԱԱ ® 
अङ्का होशियारपुर, जालन्धर- 144 008 ( भारत ) फोन नं. : 457959, फॅक्स 22738: 
प्रकाशक : मॉडर्न पब्लिशर्ज ,रलवे रोड, जालन्धर शहर फान : 458 388 
रिप समम ट्रेड मार्क एवं कापीराईट ^८। के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा गजि है। इसके किसी भी अंश की नकल करना गैर कानूनी होगा। 


NS «-Վ-Գ"Փ-Ջ"ՊՐԳԿԿ"Ժ՝ 
Ri ई-मेल पता ; pundit devidayal @ swift xs. com 
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पचांग दिवाकर देखने की विधि } 


(१) पंचांग दिवाकर का निर्माण ग्रीनविच ((॥1८८19/101) से पूर्व रेखांश ७५० | २४ एवं 
अक्षाश ३१ । १५ उत्तर के आधार पर लिया गया है । पंचांग में निर्दिष्ट मुख्यत; सूर्योदयास्त भी 
इसी अक्षांश अर्थात जालम्धर शहर «լոլ : 


(९) इस पंचांग का गणित भारतीय ज्योतिपाचायाँ द्वारा प्रामाणित तथा इसके निर्माण में भारत. 
सरकार द्वारा मान्य सूक्ष्म दक गणित एवं चित्रा पक्षीय निरयण पद्धति का आश्रय लिया गया है | 
(३) पक्ष वाले पृष्ठी पर दैनिक सर्वोदय सूर्यास्त भारतीय समयानुसार जालन्धर के हैं। 
सूयौटयास्ते में किरण वक्री भवन-संस्कार होमे से सूर्यदियादिष्टादि बनाने में उपयोगी մո 
4 देखने के लिए सूर्यदिय में दौ मिनट घटावें और सूर्यास्त में दो मिनट जमा कर देवे । 
| (४) तिथि, नक्षत्र, योग एवं करणों के सामने दिए गए घडी भल उनः प्रा सूयेदिय से समामिकाल Ֆ 
बतलाते ४ । तिथि, नक्षत्रों आदि के घड़ी पलों के घण्ट -मिमट बनाकर उसमें स्थानीय / अपन्न * 
नगर) का सुर्योदय जमा कर देने तिथि-नक्षत्रौ आदि का समासिकाल भारतीय स्टैण्डर्ड टाईम » 
2 0006 ՍԱՐԻ ՀՀ घर्मपरायणसमाजस्य कृते पर्वत्योहार ग्रहसंचारग्रहणविवरण | निकल आता है। पाठकों की सुविधा हेतु तिथि-नक्षत्रों एवं ग्रहों आदि के समाप्तिकाल भा रै 
मुहूर्तज्योतिषादीनां विषयेषु आलोकस्तम्भस्य कार्य करोति! | सरे, टाईम Վ भी दिए गए हैं | जहाँ पर २४, २५, २६ आदि अंक लिखे हैं, वहाँ २४ դել»: 
ՃԽ SIE ८, वहा २४ (र) 
Վ शताधिकवषेभ्यः प्राक्‌ गणिताचार्येण सुप्रसिद्धेन ज्योत्तिबिंद पण्डित देवीदयाल स भागने | बजे, २५ को रात्रि के १ बजे, २६ को रात्रि के २ बजे जानें। इसी प्रकार आगे के अंकों में भी 
लवपुरे संस्थापितं प्रकाशितं च प्रसिद्ध लोकप्रियं च पञ्चाङ्ग दिवाकरम्‌ आगामिवर्षे निज १२५तमे | २४ चटा कर अर्ध रात्रि के बाद का समय जागे । जब तक आगामी दिवसीय सूर्योदय न हो, तब? 
गणिताचाय ७ Զ 
4 वे एवेशं लभमानमस्ति | सम्प्रति तस्यैव पण्डितप्रवरस्य प्रपौत्रः गणिताचार्य : पण्डित पन्नालाल | तक भारतीय ज्योतिष परम्परानसार पिछली तारीख का दिन ही माना जाता टै । 
&शर्मा ज्योतिविंद्‌ निज सुयोग्य पुत्र द्वयमाध्ययेन पञ्चाङ्ग कार्ये शुद्धस्फुटसूक्ष्मणणितागत चित्रापक्षीय | जिल ՀԵՆ 2 ԱԱ ԱՆԱ 50008 ԱՒ 
झम दि Հ 3 Ղ (५) दिनम डा पलों में हे तथा օթ अंग्रेजी तारीख एवं देशीय զառ տ पश्चात $ 
4 निरयणपद्धतिमनुसरन्‌ पञ्चाङ्गदिवाकरस्य लेखनं सम्पादनं च कुर्वन्नस्ति। नवीने पञ्चाङ्गदिवाकरे | लस्टर में चन्द्र राशि-संचार भद्रा, पंचक आदि च सर्यादि ग्रहों के नक्षत्र राशि प्रवेश काल » 
४ ज्योतिष: वतपर्वादि धर्मशास्त्र विषयकानामुपयोगिविषयानां च समावेशनात्‌ पञ्चाङ्ग दिवाकरं | उदवास्तारि देण गए हैं। निर्दिष्ट घडी पलों को घण्टे मिनट बनाकर उन पे स्थानीय ջ 
4 सम्प्रति सर्वविधर्मपरायण जनसामान्यस्य कृते सुतरामुपयागा प्रतायत | उनको भा. सटे. टाईम में परिवर्तित किया जा सकता है । ध्यान रखेँ।, चंद्र 4 
५ आशस्यते यद्‌ लोकहितं सम्मुखीनं कृत्वा निज कुल परम्परा परिपालने पण्डित पन्ना लाल 


संचार च सर्यादि ग्रहों के राशि, नक्षत्र प्रवेश सुर्योदयात्‌ प्रवेश काल है, न कि समाप्ति काल है । 
ՀԱՅԱԹ ՐԱԿ: աաա «աս आस्सोन्नति «րոմ कामयमान ब्र 


श्री श्री १००८ काशी धर्म पीठाधीशतर 
₹ गुरु शंकराचार्य स्वामी जारायणाजन्द्‌ तीर्थ 


- 


-«-- 


ՀԿ առու կ ոո «ԿԲԳակր` 1 


मसान: शभाशीरपि कामये । 


ամա ध्यारतोपणोगी होंगे। 14 
« श्री हस्त-मुद्रा- (६) पक्षों में शुक्ल पक्ष को शुदि या चाँदना पक्ष, तथा कृष्ण पक्ष को वंदि या अन्धेरा पक्ष « 
Վ तिथौ १००८ स्वामी नारायणान्द तीर्थ भी कहते हैं । पूर्णिमा १५ के अंक से तथा अमावास को ३० के अंक में निर्दिष्ट किया गया है। ) 
4 वैशाख पूर्णिमा, भृगुवासरः रामेश्वर मठ: गे शन्य (०) के चिन्ह हैं तथा जहाँ कहीं , नक्षत्र या योग का क्षय 
र प्रविष्टे १७ वैशाख, सं. २०५६ विक्रमी श्री काशी धर्म पीठाधीशवर , उसे लस्टर के ऊपर अलग से लिखा गया है । जहाँ तिथि, नक्षत्र या योग के आगे ६०। 
ձ काशीक्षेत्रम्‌ ( वाराणसी ) ०० घडी लिखा है, उससे तिथि, नक्षत्रादि > 


Վ पंचांगदिवाकर की तरह मुफीद आलम जरी उर्दू-हिन्दी-पंजाबी भाषाओं में सन्‌ २००३ : 


sem աաա առաս տապ առա սատա ատա աստ առա ասա սոուլ տոտ առոտ wn լատ արա առ կարապ տամ ատա जया LT 


पंचांगदिवाकर के तिथि, नक्षत्र, योग, ग्रह-नक्षत्र आदि प्रवेश का गणित Վ. पकज शर्मा թ 
4 को भी छपकर तैयार है जोकि उर्द-पंजाबी पाठकों के लिए समान रूप से उपयोगी होंगी। |(\.120॥) द्वारा विकसित Computer 210910011060 से को गई 51 չ 
< क क क > AAS AA AAS DAA AA AA AA A 400 00 00 400 40-40 400 AEA AAA 40400 4040 AAA 440 4040 AEA A, AA 4 
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जल से शरीर शुद्ध होता है , सत्य से मन शुद्ध होता है, विद्या और तप से आत्मा शुद्ध होती है 
और ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है । 
& न कश्चित्‌ कस्यचिन्मित्रं न कश्चित्कस्य चिदरिपु: । व्यवहांरण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथाः॥ 
| अर्थात्‌ न कोई किसी का मित्र होता है, और न हो शत्रु होता है। यह हमारा व्यवहार ही होता 

है, जो मित्र या शत्रु बनाता है । इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सबके प्रति मित्र-भाव रख कर ही 

आचरण करें। 

% खे वायुमरिनं सलिलं महीँ च ज्योतींषि सत्वानि दिशोद्रुमादीन्‌। 

सरित्समुद्राश्च हरेः शरीरं यत्किचं भृतं प्रणमेदनन्यः ॥ 

अर्थात्‌ यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह नकषतर, प्राणी, दिशा Ւ वुक्ष, वनस्पति, नदी- 

. | समुद्र सबके सब श्री भगवान्‌ के शरीर है । सभी रूपों में परमचेतन स्वरूप भगवान्‌ ही क्रीड़ा कर 
रहे हैं-ऐसा समझ कर जड़ या चेतन, सभी प्राणियों को अनन्य भगवदभाव से प्रणाम करें। 

प्रत्येक धर्म-परायण मनुष्य को परमपिता परमात्मा के प्रति आभार प्रकट करने के लिए संध्या, द्विपष्कर , त्रिपुष्कर योग | 
जप, उपासना एवं ईश्वगराधना अवश्य करनी चाहिए । स्मृति अनुसार दिन या रात में अज्ञानतावश |मंगत क्यों ? 25-27 
जो पाप हो जाते हैं, वह सब के सब तीनों काल की सन्ध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। त्र और ज्योतिष ! 
जो विप्र (मनुष्य) संकट प्राप्त हुए बिना ही संध्या का त्याग करता है । उसे प्रायश्चित का वास्त् | ये ի 


ՎՎԷ-ՎՎԿԱԹՎԹՆԱՎՎ २०६० 


चरणों में प्रवेश 124-127 
( सिंहस्थ गुरु) 129-133 
नुसार विवाह मुहूर्त 134-156 

मुहर 137-130 


परिहार 42-144 


र्ते, भर कर्म 


भर न, बालारिष्ट याग 


158-159 
160 
161-162 


31--34 |वर-कन्या मिल 


է. £ Է բ 
- ति मै - त - = रा ७ ।प्रलीक दोष व परिहार 3 
भागी और लोक में निन्दित होना पड़ता है तथा उस शुभ फलों से वाचत रहना पड़ता ह। 7-38 | ԻՐ : Է եան हि कक Է 
| शाख्त्रवचनानुसार स्नान, संध्या, जप, देवपूजन, वैश्वदेव (ईश्वर प्रार्थना) और अतिथि- |? 39-43 प्रमुख लग्न सारणिया 1 
? चाहिएं . , IE = oe हित -Ը ու-ւ ո Ա Ա OO 
सत्कार ये छ: कर्म नित्य प्रति करने - सायन संक्रान्ति, जड़ी , बूटीया से शान्त secs es तो եր 
| सन्ध्या स्नानं जपश्चैव देवतानांच पूजनम्‌ । वैश्वदेव तथातिथ्ये षट्‌ कर्माणि दिन -दिने॥ |चामत्क्ारिक मन्त्र तयात्र, 45-43 रत के मगरों के अक्षांश-रेखांश 176-1 28 
| हस्तावलोकन 2 पी किया जा सकता है पर्या दय से लगभग एक घण्डा पूर्व बारह राशियों का मासिक फलादश PS be Rd or 
էմ տա 8 भर वल Ր (शय्या पर भा ՛ जासकता है) र पादय से [भग एक घण्टा पूर्व Ee मासिक प 9156 विदेशी नगरों के अक्षांश रेखांश 179-1 58 
| ब्रह्म में उठकर नीचे लिखा मंत्र Ր: 7 अपने दानों हाथ दख+- राजा-पन्त्री, आद्रा प्रवश फल PC 59 | पिताको ԱՑ PR, 
| कराग्रे बसते लक्ष्मी: करमध्ये स्वती | करमूले स्थिते ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम्‌ ॥ आकाशी कौंसिल, प्रमुख भविष्यवाणियां 60-67 * ՊՆ ԴՈ ՎԵՐ: 88 
ՀԱՅԱ ५ ք Է Ն {मुर्यादि ग्रहों का राशि नक्षत्र प्रवेश 68 oo UES Մանեկ 90722 


| बिस्तर से उठकर, पृथ्वी पर पाँव रखने से पूर्व जगदमाता पृथ्वी को प्रणाम करें । तत्पश्चात 
| हाथ-मुँह धोकर, दातुन आदि करें तथा ताज़ा जल ग्रहण करें । फिर माता-पिता, सूर्य, गुरु, ॐ, 
णोश, शिव, दुर्गा एवं विष्णु- देवों को प्रणाम करके सर्वप्रथम तुलसी, गौ, शंख, अग्नि, 
आदि मंगल सूचक वस्तुओं का दर्शन करें । स्नानादि के पश्चात्‌ सन्ध्या, जपादि 
क्रियाएँ प्रारम्भ करने से पूर्व निम्न वैदिक मन्त्र एकाग्र मन से बोले 

दैवं तदुसप्तस्य तथैवैति । दूरगमं ज्योतिषां, ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकलमस्तु ॥ 
व्यक्ति का मन दूर चला जाता है और सोए हुए का वैसे ही निकट आ 
साक्षात्कार का मुख्य साधन है, जो भृत, भविष्य, वर्तमान संनिकृष्ट एवं 


'सन्देहशील ԿՀ. त्यौहार 71-73 |दिशाऽन्तदशा चक्र विकल ARE 193 
सवत्सर फल एवं माहात्म 24 घड़ी पलों का घंटे मिंटों में पा 204 
चैन्रादि पक्ष 75-98 नक्षत्र चरण प्रवेश काल तालिका 205 
तिथि, मक्षत्र, गहाँ के घे. मिंट 99 Տ 110 दैनिक लग्न सारिणी-दिल्ली 206-211 
निरयणा दैनिक ग्रह स्पष्ट 112-123 दैनिक लग्न सारिणी जालन्धर 219-224 


डुस वष 


सोर संक्रान्तियो का पुण्यकाल/माहात्म 20-22 पर्व-त्यौहार निर्णय (श्री कृष्ण ज्माष्टमी विशेष) 71-73 


जो श्रोत्र आदि इन्द्रियों का एकमात्र ज्योति स्वरूप प्रकाशक एन | कुण्डली में पह -योग विचार 28 30 चिद्धमा का नक्षत्र-चरण प्रवेश 124-127 
री भगवत्सम्बन्धी शुभ संकल्प से युक्त हा। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष विदेशी नगरों के अक्षांश-रेखांश 176-178 
जानकारी के लिए हमारी शीघ्र प्रकाश्य पुस्तक | वास्तुदोष निवारण के उपाय 31-34 घडी पलों का घंटे मिंटां में परिवर्तत 204 


चमत्कारिक मन्त्र-यन्त्र-तन्त्र 45-48 1275 नक्षत्रों में पैदायश का फल 213-215 
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शीतलाष्टमी व्रत 25 मार्च मंग | शनिवारी भावुका տարո 31 मई शनि 


चन्दन षष्ठी, भाद्र, संक्रां 17 अग, रचि 
‘ion 4 17 अग, रचि | विजयादशमी दशहरा 
աք ր. Թրա खण्डगास सूर्यग्रहण 31 मई शनि | श्री कृष्ण जम्माष्टपी व्रत स्पार्स 19 अग.मंग पाएंकुशा एका, 429 ॥। են: 
Ը Աա | Տա . 58 श्री कृष्ण जन्माष्टमी ब्रत वैष्णव 20 अग. बुध | ग्रत शरद पू., कोजागर व्रत 9 अक्त. गुरु 
सं, 2059 पूर्ण (चैत्र अमा.) 1 տն मंग | रम्भा तृतीया व्रत 22 Ա" 21 आग, गृह | Mea 


अथ : 2 जून चंद्र | कुशोत्पारनी पिठौरी अमा. 27 अग, बुध | महर्षि बाल्मीकि ռեր 10 अफू.: 
1 4 च Է | हाता ե जगा. छ 10 , ը शुक्र 
զ Ն संवत्‌ 2060 प्रारंभ 2 58. बुध | श्री गंगा दशहरा (हरिद्वार) 9/10 जून | कुम्भमहापर्व ( नासिक )27 अग, զա | कार्तिक स्नान प्रारम्भ 10 अकु. शुक्र 
ज्ञति| चैत नखरात्रे տու 2 अपै. बुध | निर्जला एकादशी ( वैणाव) 11 जून बुध ; 


|, 18 जन, शनि परै ॥ हरितालिका तीज (गौरी 3) 30 अग. शनि | कॅरवा चौथ ब्रस 14 अक्तु. मंग 
21 जन, भंग गणगौरी तृतीया 5 अपे. शनि | बर साबिगी जरत (पर्णिमापक्ष) 14 जून शमि ա 


26 जन, रति Յոր पंचमी 6 अपै. रबि | येह कबीर जयंती 14 जुन शनि տ bos Ել र ւտ pd Bu 
श | स्कन्द पष्ठी 8 अपे. मंग | आधा संक्रा. 15 जूनरवि| ०. सितम्बर 4 | गोवत्स ցոր 22 अक. सुध 
“NEE श्री दुर्गाष्टमी 10 अप्रै. गुरु | सूर्य दक्षिणायने 21 जून शनि | ऋषि पंचमी 1 सितं, चंद्र | धन त्रयोदशी 23 अफ. गुरु 
स 1 फर. शनि मेला बाहूफोरं (जम्मू) 10 अपे. թ . जुलाई ՀՈ सूर्य पष्ठी 2 सितं. मंग | रक թա 24 अकु शुक्र 
; छ a ७७ կիր թոն 11 अप्रै शुक्र | 5.-----Է- Եռ + | मुक्ताभरण सन्तान सप्तमी 3 सितं. बुध ԱԱ ՈՆ dd 
' तरे समाप्त 11 अभर. शुक्र इध याजा ( पुरी) 1 जुला. मग | श्री महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ 3 सितं. बुध | ԱՅՈՎ 25 अकु, शति 

$ फर. चुध| कामदा एकादशी वत 13 अपठ. रचि | कुमार शष्ठी 5 जुला, शनि बु 


श्री राधाष्टमी, दूर्वाष्टमी 3 सितं बुध दीपावली, महालक्ष्मी पुजन 25 अक्तु, शनि 
अन्नकृट, गावधन पुजा 


|) पंचमी 8 फर, गुरु | वैशाखी पर्व 14 अप्रै. चंद्र | विवस्वत सप्तमी 
, भानु सप्तमी 8 फर, शनि | अम्बेद 


& जुला. रबि | न सि 
चुला. ԿԳԱ चन्द्र नवमी 4 सितं. गुरु 


26 अक. ग 

«ՅՐՆ 4» चंद्र | हरिशयनी एकादशी 10 जुला. गुरु 4 լ विश्वकर्मा दिवस पर अक. रवि 

>>. րր ն i Հանրա ԱՅՆ ॐ | वामन जयन्ती (द्रादशी) 7 सितं लेया, भँ दड ար : 

श बीर जयंती 15381 मंग | गरु पृर्णिमा( व्यास पूजा ) 13 जुला, रवि | दे ह की न Ր रवि | անգիր म्य 1449 ॐ) մարտ 
जल, अनन्त चतुर्दश सितं, मंग | थाई 


12 फर, ՀՎ| चैत पूर्णिमा, वै 


न | चातमास्व արթ प्रारम्भ 
| 


भाउ दूज (प्रातः 11.15 तक) 27 अक्तः चर 


13 फर, गुर | गुड फ्राईडे ախառ अपर दह जाना मकान 16 जुला. बुध | मेला बाबा सोढल, जालंधर 9 सितं. मंग | सूर्य चण्डी 
स्नाने समा. 16 फर. Հ ७ Ա नाग पंचमी (राज.) 18 जुत ր भाद्र, प्रीष्ठपदी पूर्णिमा 10 सितं. बुध ष्र 
: 18 फर. रवि RE सम _ Վ. | աաա अमावस 29 जुला. मंग | पितृपक्ष, श्राद्ध प्रारम्भ 11 सितं. गुरु | | CE Manse: 

टी परशुराम जयंती ७ रट . մեն लक्ष्मी व्रत ա प्त19 सितं. शुक्र | Re մ 
न 2 | अक्षया तृतीया ड - « | सर्वपित्‌ श्राद्ध, श्राद्ध समा | अक्षय नवमी, कृष्माण्ड १ 2 नव॑. रवि 
ब्रत 1 मार्च शनि | गुरु शंकराचार्य जयंती 8 मई मंग | मधुखवा-सिंघारा तीज 1 अग. शुक्र | शरद्‌ नवारात्रे प्रारंभ [क्र | भीष्म पंचक प्रारम्भ 4 नवं. मंग 
ՅԱՅ 3 मार्च चंद्र | श्री गंगा जयंती 8 मई गरु | नाग पंचमी 2 अग. शनि ललिता व्रत सितं . मंग | देवप्रबोधनी एकादशी 4 नवं. मंग 
11 मार्च मंग | श्री जानकी, बगुलामुखी जयं.10 मई iio Են ի अक्तूबर Եք լոմ Բոր ԱՒ ::: 
15 मार्च शनि | नृसिंह चतुर्दशी ( जयं.) दु 5 अग. मंग. ` , | श्रीगुरु नानक जयन्ती 8 नवं. शनि 
17 मार्च चंदर | ज्येष्ठ संक्रान्ति 15 मई गुरु मेला चिंतपूर्णी , चामुण्डा 5 अग. मंग. ३ गरु | कार्तिक स्नान समाप्त 8 उवं. शनि 
होली पर्व 18 मार्च मंग | वेशाख, बुद्ध पूर्णिमा 16 मई शुक्र | श्रावण पूर्णिमा, ऋषि तर्पण 12 अग. मंग | महात्मा गाँधी कार्तिक पूर्णिमा 8 नवं. शनि 
48 मार्च मंग | वैशाख स्नान समाप्त 16 मई शुक्र | रक्षा बन्धन 12 अग. मंग | श्री दुर्गाप्टमो, भद्रकाली जयं. 3 अक्त. | भीष्म पचक समाप्त 8 जवं. शनि 
19 मार्च बुध भद्रकाली एकादशी 26 मई चंद्र | श्री गणेश बहुला चौथ 15 अग. शुक्र | सरस्वती पूजन 3 अक्त. शुक्र | त्री काल भेरवाष्टमी 17 नवं. चंद्र 


21 मार्च शुक्र | वट सावित्री व्रत ( अमा. पक्ष)30 मई शुक्र, भारत स्वतन्त्रता दिवस 15 अग. शुक्र | महानवमी, नवरात्रे समाप्त 4 अक्त 


शनि | स्कन्द षष्ठी, चम्पा षष्टी 29 Վ शनि 
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होला मेला 7 मार्च रवि | आमलकी एका. व्रत ( सन्‌ 2004 ई. ) ज्ञान दिवस 11 मई रवि 
शीतलाष्टमी व्रत 14 मार्च रवि | पापमोचनी एका. व्रत माघ (मौनी) अमावस 21 जन. बुध |मेला चक्रेश्वरी देवी 5-7 जून 
महाविषुव दिवस. अमा. 20 मार्च शनि फाल्गुन अमावस 20 फर. शुक्र |चातुर्मास्थ ब्रतादि प्रारंभ 13 जुला. रवि 


® खि न ---Տ 
वि. संवत्‌ 2060 पूर्ण 20 मार्च शनि |». व्रत श्री सत्यनारायण, तेगपन्थ स्थापना दिवस 13 जुला. रवि 


| 17 जन. शुक्र | 5. गणेश 9 £ जल ¦ | जैन महोत्सव 29 जुला. मंग 

५ एकादशी व्रत ५ | माघ पूर्णमा व्रत 16 फर. रवि | & आगरा जथा स | 25 अग. चेद 
ՀՏ पुत्रदा एका.(पौ. शुक्ल) 14 जन. मं. bo ब्रत 17 माच च नत अतः मे ::::: 1 सितं. चंद्र 
घट्तिला एका.(माघ कृ.) 28 जन. मं. | चैत्र पूर्णिमा व्रत 16 अभ. बुध तु SR गुरु | कालू, निर्वाण 2 सितं. मंग 
जवा एका. (माघ शुक्ल) 13 फर. गु. | वैशाख पूर्णिमा व्रत 15 मई गुरु | श्री गणेश चतु. (फागुन) 20 फर. गुरु | च्चा. श्री तुलसी पट्टारोहण 4 सितं. गुरु 
{विजया एका.(फागु. कृ.) 26 फर. बु. | ज्येष्ठ पूर्णिमा ब्रत 14 चूत "մամ թ चैत्र) 21 माचे शुक्र प्रा महावीर निर्वाण 25 अकू. शनि 
आमलकी एक, (फ कं मार्च आषाढ़ (गुरु) पणिमा व्रत 13 जुला. रब | श्रा गणश चतु, (वशाख)19 अप्र. शान _ _५, _. संवत्‌ शुरु अकू րջ զ 
MT - पूणिमा व्रत 11 अग. चंद्र | श्री गणेश चतु. (ज्येष्ठ) 19 भई चंद्र |^ सै 2529 शुरु 26 अकू. रवि 


पापमोचनी एका-(चै. कृ.) 28 मार्च शु. हा : ՀԱՆ: 2 - जन्मदिन आचार्य श्री तुलसी ः च 
2 उ | भाद्रपद पृ त्रत 10 सितं. बुध | श्री गणेश चतु. (आषाढ )17 जून मंग जन्मदिन आचार्य श्री तुलसी 27 अफू च्द्व 


कामदा एका.(चैत्र शु.) 13 अप्रै. र. Հլ 1 गण पंचमी अक्त 
रूथिनी एका.(वै է 27 अप्र. र आश्विन पूर्णिमा ब्रत 9 अक्क. गुरु | श्री गणेश चतु. (श्रावण )17 जुला. गुरु ज्ञान चर्म 29 ջ. बुध 
वरूथिनी एका. (वैशा, कृ.) 27 सप." | कार्तिक पूर्णिमा व्रत नढे शनि | श्री गणेश बहला चौथ 15 अग. शुक्र ՀԱՎԱ समाप्तं 8 ते राति 
मोहिनी एका.(वैशा. शु 12 मई चं कार्तिक पूर्णिमा ६ 8 नवं, शनि | श्री गणेश बहुला चौथ 15 अग. शुद्र दस 
माह का. ( Հ शा. 4. ) इ च. मार्गशीर्ष չ पूर्णिम [पात दिसं. चंद्र | प्री गए णेश पत्थर चौ: Է मौनी एकादशी 4 - गुरु 
अपय एका.(ज्ये, कृ.) 26 मई चं मागशाष զար ब्रत 8 दिसं. चंद्र | श्री गणेश पत्थर चौथ 31 अग. रवि ՊԻ Հոն 
ooo 10 जन मं ( सन्‌ 2004 ई. ) श्री गणेश चतु.( आश्विन) 14 सितं. रचि | आलो श्रा Ա 14 दिसं. रवि 
Հոր ածա 11 जन ब | पूर्णिमा व्रत 7 जन. बुध | श्री गणेश करक चतुर्थी 14 अक्तू. मंग | प्राश्वनाथ 3 18 दिसं. गुरु 
योगिनी ए: մր Ր Ց | माघ पूर्णिमा व्रत 6 फर. शुक्र | दर्वा गणपति त्रत. (का. शु.) 28 अक्तः मंग ( सन्‌ 2004 ई. ) 
गिनी एका.( आपा. कृ.) 25 जून शु. | पर्णि [शनि | र गणपति व्रत, (का, शु.) ) NR : 
րատի एका. ब्रत 10 जुला. गु. ԳՈՅ 6 मार्च शनि | श्री गणेश चतु. (ոու) 12 नवं. बुध | मेरू त्रयोदशी 20 जन, मंग 
किक एक. SN ® 7 Ց | श्री गणेश चतु. (पौ दिसं. शुक्र [मर्यादा महोत्सव 28 जन. बुध 
का एका. व्रत 25 जुला. शु. अमावस्याएँ । गणेश चतु. (पौष) 12 दिसं. शु se द թ होत i 
पवित्रा एका: (श्राव. शु.) 8 आग. शु. | ք որա Հա पितरादि तर्पणा ( सन 2004 ई. ) जैन महोत्सब (कांगड़ा) 48:41 
अजा एका.(भाद्र कृ.) 23 अग. श ( स्नानदान, देव पितरादि तर्पणाय ) | श्री गणेश संकट चतुर्थी 11 जन. रवि |ऋषभदेव जयंती 13 मार्च शनि 
(ह. डा) 6 मितं श; | ո 2 जन, गुरु | श्री गणेश तिल चतुर्थी 25 जन. रवि |वरसी तप शुरु 14 मार्च रवि 
एका. भाः. 8. पत, श, | माघ (यौनी) अमावस 1 फर, शनि 


इंदिरा एका. ब्रत 22 सितं, च॑, 
पापांकुशा एका. व्रत 6 अकू. चं. 
रमा, एका.(कातिं. कृ.) 21 अंक. मं. 
देवप्रबोधिनी एका. व्रत 4 नवं. मं. 


श्री गणेश चतु. (Փոլ) 9 फर. चंद्र / मुस्लिम त Հ त्यौहार 
फागु, अमा. (तर्पणाय) 2 मार्च रवि ղղ (चैत्र) 10 मार्च बुध मुस्लिम त्योहार 
फागु, अमा, (स्तानानार्ध) 3 मार्च եւ उत्त ईद उल-जुहा (बकरीद) 12 फर, बुध 
ատա | कन गुरु” 2 0100 2 य, | मुहरम, हिजरी 1424 प्रा. 5 मार्च बुध 


: मेरु त्रयोदशी 30 जन. गुरु |मुहरम (ताजिया) 14 मार्च शुक्र 
उत्पन्ना एका, व्रत 20 नवं. गु, | जवे. अमा. (तर्पणाय) 30 मई शुक्र | नादा महोत्सव 9 कर: शनि पक 
मोक्षदा एका. (मार्ग शु.) 4 दिसं. गु. 4 * द 


ज्ये. अमा. (स्तानदानार्थ) 31 मई शनि |. . 
आग Ա Ո) ր जून रि | जैन महोत्सव (कांगड़ा )16-17 मार्च 
आव, हरियाली अमा. 29 जुला. मंग | श्री ऋषभदेव जयंती 24 माच चंद्र 
भाद्रपद पिठौरी अमा, 27 अग, बुध | बरसा तप शुरु 25 माच मग 
आश्चिन अमावस 25 सित, गुरु | ओली तप शुरु 10 अप्रै. गुरु 


आखिरी चहार 30 अप्रै. बुध 
शहादत-ए ईमाम हसत 1 मई गुरु 
ईदे मिलाद (बाराह-वफ़ात) 15 मई गुरु 
Յո ս मौलाद 20 मई मंग. 


शनि | सफला एका. (पौष कृ.) 19 दिसं. शु. 
( सन्‌ 2004 ई. ) 

पुत्रदा एका. (पौष शु.) 3 जन. शनि 

'घट्तिला एका, व्रत 18 जन. रवि 


जया एका. व्रत (स्मार्त) 1 फर. रवि | कार्तिक अमावस 25 अकू. शनि | श्री महाचीर जयंती 15 अप्रै. मंग |ग्यारहवीं शरीफ 12 जून गुरु 
जया एका. व्रत (वैष्णव) 2 फर, चंद्र | मार्गशीर्ष अमावस 23 नवं. रवि | ओली तप समाप्त 16 अपर, बुध |उसं ख्वाजा | ԱԱ लिक 
| बिजया एका. (फागु, कृ.) 1 पौष अमावस 23 दिसं. मंग | बरसी तप समापन 4 मई रवि |चिश्ती (अजमेर) 
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अली 11 सितं. गुरु 
25 सितं. गुरु 
12 अक्त. रवि 
मे शुरु) 27 अक्त. चंद्र 


भारत सरकार एव प्रादेशिक सरकारी कै छुट्टियां 
(सन्‌ 2003-04 4) 


Աա गोबिन्द सिंह जयं. 9 जन.गुरु | इंदुलजुहा (बकरीद) 


नाम संक्रान्ति 


ता. मास. वार | प्रवे, काल 


क पुण्यकाल बिवरण 
१ ] Uae je चंद्र (घ॑. मिं.) ( भा. स्ट, टा. ) 
हज़रत अली 16 नवं. रवि ट्‌ 13 जन. चंद्र | गुरु रचिदास जयंती 6 फर. शुक्र तो 77 न न 
ԳԱՎ 21 नवं. शुक्र माघी, मकर संक्रान्ति 14 जन मंग श्री महाशिवरात्रि 18 फर, बुध (माघ संक्रान्ति [14 जन, |17-48 | प्रातः 10-54 से मागं सुर्याग्त तक 
22: शनि | भारत गणतन्त्र दिवस 26 जन. रवि | होली 6 मार्च शनि 


फागु संक्रान्ति 12 फर, बुध |30-26 
चैत्र संक्रान्ति 14 मार्च शुक्र [27-17 
वैशाख संक्रान्ति |14 अप्रे, चंद्र 


ईदुलजुहा (बकरीद) 12 फर. बुध 
गुरु रविदास जयंती 16 फर, रवि 
श्री महाशिवरात्रि 1 मार्च शनि 
[ईद (बकरीद) 2 फर. चंद्र | होली 18 मार्च मंग 
|मुहरम, हिजरी 1425 प्रा. 22 प वि | होला मेला (पंजाब) 19 मार्च बुध 
| 2 मार्च मंग बैंक होलीडे 1 अपै ւող 
® | श्री रामनवमी 11 अपै. शुक्र 

„ | वैशाखी | 14 अपै. चंद्र 
अम्बेदकर जयंती 14 अपै. चंद्र 
हिमाचल दिवस 15 अप्रै. मंग 


अगले दिन सू.उ. से. दुपै, 12-50 तक 
अगले दिन सु.उ. से 9-41 तक 
11-47 |प्रातः स्‌. उ. से सायं 6-11 तक 
ज्येष्ठ संक्रान्ति |15 मई गुरु 8-40 प्रात: सू. उ, से 15-04 तक 
आषाढ सक्रान्ति 15 जुन |15-20 |प्रातः 8-56 से सुर्यास्त तक 
श्रावण संक्रान्ति 16 जुला. बुध |26-14 |ता. 17 को सु, उ. से 8-38 तक 
भाद्र, संक्रान्ति 17 अग. रवि |10-39 | प्रात: सु. उ. से सायं 4-53 तक 
आश्चिन सं 17 सितं, बुध 110-35 | प्रातः सू. उ, से सायं 4-49 तक 
कार्तिक संक्रान्ति [17 अक्त. शुक्र 22-32 |सायं 4-08 मे सर्यास्त तक 
मार्ग, संक्रान्ति 116 नवं. रवि |22-21 


26 नवं. बुध 


हाला मला ( पंजाब) 7 माच रवि 
( सन्‌ 2004 3Հ ) 


दशमहाविद्या जयंती | 


श्री महातारा जयंती 11 अप्रै, शुक्र 
श्री मातंङ्गी जयंती 4 मई रवि 
श्री बगुलामुखी जयंती 10 मई शनि 
धी छिन्नमस्ता जयंती 16 मई शुक्र 
श्री धूमावती जयंती 8 जून रवि 
श्री महाकाली जयंती 20 आग. बुध 
मी भुवनेश्वरी जयंती 7 सितं. रवि 


. अपने पूर्वज पितरों के प्रति श्रद्धा 
भावना बनाए रखने हेतु पितृ यज्ञ एवं 


ti 


सायं 3-57 मे सूर्यास्त तक 
महावीर जयंती 15 अप्ै. मंग | श्री कमला जयंती 13 अक्त. चंद्र |पौष संक्रान्ति |16 दिसं. मंग |12-59 | प्रातः सूड. से सुर्यास्त 
श्राद्ध नितान्त आवश्यक है Հ: ` ~ त्रिपुर նղ Է» | चंद्र र 5 दु 
श्राद्ध Հաա करना लाह गुड फ्राइडे 18 अप्रै. शुक्र | श्री त्रिपुरभैरव जयंती 8 दिस, चंद्र 1 |14 जन, बुध |23-43 ।सायं 17-19 से 30-07 तक 
|, 64 ՀՑ हि ա 16 मई शुक्र _( सन्‌ २004 ई. ) | फागु. संक्रान्ति 13 फर, शुक्र (12-41 | प्रातः 6-17 से प्रारम्भ 
रहली है। सन्‌ २003 ई. में श्राद्ध की शहोदी गु. अर्जुन देव 4 जून बुध | श्री ललिता जयंती 6 फर, शुक्र | चैत्र संक्रान्ति [14 मार्च रवि 933 [प्रातः सू. उ 
तिथियों का विवरण- रथ यात्रा (पुरी) 1 जुला. मंग 


उ. से दोपहर 15-57 तक 


पूर्णिमा का श्राद्ध 10 सितं. बुध गुरु-पर्व दस गुरु साहिबान--संबत्‌ 2060 


प्रतिपदा का श्राद्ध 11 सितं. गुरु 
सितया का आड 12 सितं. शुक्र 


- 
शही. स. ऊधम सिंह (पं.)31 जुला. गुरु & 
भारत स्वतन्त्रता दिवस 15 अग. शुक्र 


पर्व श्री पिण्डोरीधाम (गुरदासपुर) ի 


श्री रामानन्दाचार्य जयंती 8 फर. शनि 


| 
श्री कृष्ण जन्माष्टमी 20 अग. बुध | होलिका दहन 17 माच नाम गुरु साहिबान_ | जन्मदिन տ ԻՔ ज्योति-ज्योत | 
तृतीया का श्राद्ध 13 सितं. शनि | वेक हालीडे Pr 30 सितं मंग श्रीभगवत्नारायण जय. 21 मा शुक्र ` | (1) गुरु नानकदेव जी | 8 नम | जन्म से | 21 सितम्बर 
र्थो का श्राद्ध ա पहात प जमतो 2 अर Հաաա Մ «ԱԲ शुक्र | (2) गुरु अंगददेव | 2 मई | 15 सितम्बर | 7 अप्रैल 
पंचमी का श्राद्ध ԱԵ ՏՏ .. : ՍՏ. ՆՀ | वेशाखी ह MS #&5 ह (3) गुरु अमरदास जी | 15 मई | 2 अप्रैल | 10 सितम्बर 
षष्ठी का श्राद्ध 16 सितं. मंग बाल्मीकि ՅՅ. i ՀԵՑ եզ ՀԱ ԱՏ ավ sun (4) गुरु रामदास जी 12 3 | 8 सितम्बर | 30 अगस्त | 
जे (सत. दीपावली 25 अक्त. शान | गंगा दशहरा 9/10 जून 1 | գու | 
SR तक ह | विश्वकर्मा दिवस (पं.) 26 अक्त. रवि गुरु पूर्णिमा 13 जुला. रवि | (5) गुरु अर्जुनदेव जी | 23 अ | 29 अः | 
ՀԱԱ का लक 19 ल सुक | गुरु नानक जयंती 8 नवं. शनि | तुलसी जयंती पर्व 4 अग. मंग | (6) गुरु हरगोविन्द जी | 15 1254 | 
Աաաա. ` ` 20 कत शनि | इंदुलफितर 26 नव बुध | श्री कृष्ण जयंती 19-21 अग. | (7) गुरु हरिराय जी 9 010 माय 20031. दि 
दशमी का श्राद्ध 21 सित, रवि | क्रिसमस डे 25 दिसं. गुरु | श्री वामन जयंती हि गा ՈՅ" թ “Rr अतन Ie - | 
एकादशी का श्राद्ध 22 सितं. चंद्र गु. गोबिन्द सिंह जयं. 29 दिसं. चंद्र बलामी 4/5 अक्त. श/रवि | (8) गुरु हरकिशन जी | 22 | 19 अक्तूच | 15 3 | 
द्वादशी का श्राद्ध 23 सितं. मंग ( सन्‌ 2004 ई. ) शरद्‌ पूर्णिमा 9/10 अक्त. चं./मं. | (9) गुरु तेगा बहादुर जी | 2 | 15 अप्रैल | 28 नवम्बर । 
कपका को बाद 24 सित. बुध | लोहड़ी 3 जन. मंग | श्री हनुमान जयंती 24 अक्त. शुक्र | (10) गुरु गोबिन्द सिंह Տ 26 नवम्बर | 29 अक्तूबर | 
चतुर्दशी का श्राद्ध 25 सित्त गुरु | मकर संक्रांति, माघी 14 जन. बुध | महंत गु. गोबिन्ददास जयं. 27 अक्त. = 
अमावस , सर्वपित श्राद्ध 25 सितं. शुरु | भारत गणतन्त्र दिवस 26 जन. चंद्र | श्री गीता जयंती 4 दिसं. गुरु 


श्री गुरू ग्रन्थ साहिब जी का प्रथम प्रव्लाश 28 उजयस्त | 
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हिमाचल प्रदेश कै मेले-(सन्‌ 2003 Յ.) 


मि. श्रीब्रद्वा(न्यूल, कल्लू) 20 जन. | मे. शीतलादवी ( सुन्दरनगर) 23-25 मई 
बसन्त पंचमी ( बिलासपर ) & फर. | मेला मिरपरी (मण्डी) 25-26 मई 


मे. शिवरात्रि ( मण्डी ) 1-10 मार्च | मे. मुरारीदेवी ( सरकाघाट ) 26-28 मई 
में. स्वर्गा श्रम । नूरपुर ) 1 मार्च | में. ग्राम पंजगाई (बिलासपुर) 30-31 मई 


मे. बैजनाथ (कांगड़ा) 3 मार्च | भण्डारा बाबा वृन्दावन सा 


| 30 मई 


में պաա (हमोरपुर) 14 मार्च से | उदासीन आश्रम (सोलन) 
मे. बड़भाग सिंह (ऊना) 15-18 मा | मढोल 1-4 जून 
मै, नलवाड़ ( बिलासपुर) 17-22 मा पापल ( हमीरपुर 11 जून 
मि. सुजानपुर टिहरी (हमीरपुर) 18-19 मार्च | भुन्तर मला 15-17 जून 
हाला मेला (पांओटा सा.) 19 मार्च | मता बाड़ ( सालन) 15 जून 
मे. नलवाड़ (सुंदरनगर) 22-29 मार्च त बाही देवी (सरकाघाट) 15 जून 
ये. बाला सुन्दरी (मिस्मौर) 2-16 8. | ला अहल ( हमारपुर) 15 जून 
मे जयनादेवी (बिलासपुर) 2-11 अप्रै. | ला टाए दली է, 24 जून 
1000 0 पन) 10 | मा जुल ( सालन) 27-29 भून 
मेला ललवाड़ ( सुन्दरनगर ) 5-10 अप्रै. मला त्रिमौणी ( सिरमौर ) 6 जुला. 
Աա) 3 अब्र मेला ती (नरप ԿԱ է 16 जुला, 
काष्टी (कांगड़ा) 10 आर. | मरा Ն իա 
|) मिला रोहरू (महास) 13-14 अपर. Ո «Ո मनन न" 
|. मारकण्डा (बिलासपुर) 12-16 अपर, |¬ Պո 5 म 
४ आत्मा आश्रम, जोगी पंगा,उता ատա ա Պո) 17 1 
मि. कालेश्वर महादेव (देहरा) 14 अगर ՀՐԱ աաա էք. Մ 
Փոր ५“ այն: Ը «Ե. շ ւ Աի 
मिला राजगढ़ (सिरमौर) 14-16 अप्र. | मे. अम्विकादेवा, Տ. मण्डी 26 अग, 
मेला हुरला (कुल्लू) 16-17 38. | यात्रा मनीमहेश,( जम्बा) प्रा. 2 सितं. 
मे. पीपल जातर ( कुल्लू) 28-30 अप्र. |, वामन द्वादशी (नाहन) 7 मितं. 
स्व्रीटी 30 अप्र, | में, लदरौर (हमीरपुर) 17 सितं. 
माहनाग (कारसोग) 5-6 मई | मेला सावर ( अर्की) 17-18 सितं. 
7-9 मई | मेला नलवाड़ ( चिच्चौट) 17-24 सितं. 


मिला आनी (कुल्लू) 
मनीकरण 


A 11-16 मई | में, चामुण्डा( काँगड़ा) 26 मितं.-4 अकू. 
मि. बंजार (कुल्लू) 14-18 मई | मे बगुलामुखी! बनखण्डी) 26 सितं.-5 अक. 
मे. (बिलासपुर) 15 मई | मेला ज्वालामुखी 3-4 अक्क, 


गरी जातर (मनाली) 15-16 मई 
[हिया ( धर्मपुर) 18 मई 
18-23 मई 
19 मई से 


मे. शीतलामाता ( मच्छिभवन ) 3 अक्त. 
मे. दशहरा ( कुल्लू) 5-11 अक्त. 
मे, काली बाडी (शिमला) 24-25 अक्त. 
मे. रेणुका (सिरमौर 4-5 ՀՎ. 
| बाबा रुद्रीनन्द नारी (ऊना) 4-8 नवं, 
मई | में, आत्मानन्द आश्रम, जोगी पांग ( ऊना) 844. 


| मे, लावी (रामपुर चिच्चोट) 11-14 नवं, 
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पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यू.पी. 
मुख्य मेले (सन्‌ 2003 ई.) 


मेला लोहड़ी ( सर्वत्र) 
मेला दाऊ ( 
मेला माघी ( मुक्तसर ) 
मेला पांगल (द. * 
मेला मौनी अ 


(हरिद्वार आदि) 


चण्डीगद्‌ ) 


मेला मस्तुआणा | 29 जून 
मेला वसन्त पंचमी 6 फर, | रथयात्रा उत्सव (पुरी, उड़ीसा) 1 जुला. | 
मेला महेन्द्र बाहरी (जालं.) 12 फर. | गुरु पूर्णिमा उत्सव 13 जुला 
मे र (राजस्थान) 15-16 फर. | गे. काहनूवाल (गुरदासपुर) 135 
मे. जयंती देवी (चण्डीगढ़) 15-16 फर. | मे, नाग पंचमो( राज.) 18 जुला. 
मे माघी पूर्णिमा (Վ. यू.पी.) 16 फर, म प. जागगज (जीडियाला) 28-29 जुला. 
मेला श्री महाशिवरात्रि ॥ मार्च | तास अ 
मे. गौरी तीज (जयपुर) 1 अग. 


नीलकण्ठ [च (गढ़वाल) 1 मार्च 
होलियां होलाष्टक ( यू.पी.) 11-18 मार्च 
मेला सावातिल्ला 16 मार्च 
होला मे.( आनंदपुर सा.) 19 मार्च 
मेला रामराय (देहरादून) 22 मार्च 
मेला बीरमदास (पटियाला) 22 मार्च 
मे. शीतलामाता (कुराली )24-25 मार्च 
भएडारा स्वा. संतदास जी | 30 मार्च 
गोपाल नगर, जालन्धर 
मै. पिहोवा तीर्थ (हरियाणा) 31 मार्च 
मला चामा ( नानक़सर ) 2 अप्र. 
मे. मनसादेवी ( पंचकूला) 2-10 अप्र. 
गौरी तीज ( जयपुर ) 5 अप. 


श्रीकृष्णजन्माष्टमौ उत्सव (मथुरा) 20 अग. 
मे. गुग्गा नवमी ( अम्बाला) 21 अग, 
ղող जाहिरपीर (नकोदर) 21 अग. 
मे. गोगा मेडी( गंगानगर) 21 अग.-4 सितं. 
मेला सुथरेशाह (दिल्ली) 27 अग. 
गुसांईआणा, कुराली (पंजाब)29 अग. 
रामदेव रोणेचा (जोधपुर) 5 सितं. 
Հորը द्वादशी ( पटियाला, अम्बाला) 7 सितं. 
मे, छपार(मलेरकोटला, पंजाब) 9 सितं. 
मे. सोढल, जालंधर, ( पं.) 9 सितं 
गोइंदवाल साहिब, अमृतसर 10 सितं 
मे. गुग्गापीर (लुधियाना) 10 सितं. 
मेला फाल्गु ( कुरुक्षेत्र ) 26 सितं. 


मे. माईसरखाना (बठिण्डा) 8 अप्र, | आशापुर्णी (पठानकोट) 26 सितं.-3 अकू. 
मेला रामनवमी 11 अप्र, | मे, हर्चोबाल ( गुरदासपुर) 4 अक्तू. 
मेला वैशाखी 13 अप्रै, | मेला दशहरा (सर्वत्र) 4 अकू. 
मे. रामथनदास (फाजिल्का) 14:38. | बाबा नुढ़ा साहिब, अमृतसर 4 अकू. 
मे. काँसादेची ( चण्डीगढ़) 15-16 34. | मे, देवा (लखनऊ) ग्रो. 14 अक्क. 
मेला पिंजौर (हरियाणा) 1 मई | मे. अचलेश्वर (बटाला) 3-4 नवं. 
मे. गंगा सप्तमी ( हरिद्वार ) 8 मई | मे. वीर वैरागी ( नकोदर ) 6 नव॑. 
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) 8 नवं. 
8 नवं. 
Պ 8 नवं. 
: | मे. कपालमोचन (हरियाणा) 8 नवं. 
३ | वार्षिक भण्डारा संत प्रीतम : 
ՏԱՅ . | 30 नव. 

दास जी, गोपाल नगर, जालं. 


लभ संगीत ( जाले.)20-22 दिसं. 
[ड़ (पंजाब) 26-28 दिसं 
«ղո (सरहिंद)26-28 दिसं 
चमकौर साहिब 26-28 दिसं. 


13 जन. ՀՏ 


लोहड़ी पर्व 
मेला पुरमण्डल 30-31 मार्च 
मे. गुप्तगंगा ( अखनुर)31 मार्च-2 अप्र 
नवरात्रे महोत्सव (कटडा)2-11 अप्रै 
गुरु-गद्दी 1008 सतगुरु बाबा 

कांशीगिर जी (सुन्दरबनी) 13-14 अप्र 


मेला बाहफोर्ट 10 अप्र, गुरु 
मेला रामबन 11 अप्र, शुक्र 
յա: चौदश (उधमपुर) 14 मई बुध 
मेला मानसर 6-7 जून 
मेला क्षीर भवानी 8 जून रवि 


शुद्ध महादेव (उधमपुर) 14 जून शनि 
शरीक भवानी (कश्मीर) 8 जूला. मंग 
मेला हरिप्रथाग (बनी) 10 जुला, गुरु 
मेला ज्वालामुखी 12 जुला. शनि 
शहीदी दिवस 13 जुला. रवि 
दर्शन श्रीअमरनाथ गुफा 12 अग. मंग 


मेला स्वा. शंकराचार्य 12 आग. मंग 
कैलाश यात्रा प्रारंभ 25-26 अग. 
मेला पात (Հա) 1-3 सितं. 


मैला आशापति, मार्तण्ड 25-26 सितं. 
मेला फिड़ी बाबा 8 नवं. शनि 
मेला पुरमण्डल 23 नवं, श 


՛ 


9 जन. गुरु 

जी सुभाषचन्द्र बोस 23 अन. गुरु 
विवेकानन्द 24 जन. शुक्र 

गी रामानन्दाचार्य 24 जन. शुक्र 

लाला लाजपतराय 28 जन. मंग 


|सिद्ध बाबा लाल दयाल 3 फर. चंद्र 


श्री गुरु रविदास जी 16 फर. रवि 
स्वामी दयानन्द सरस्वती 26 फर, बुध 
प रामकृष्ण जयं. 5 मार्च बुध 


चैतन्य महाप्रभु जयं. 18 मार्च मंग 
श्री तुकाराम 20 मार्च गुरु 

डॉ० अम्बेदकर 14 अप्रै. चंद्र 

श्री महावीर जयंती 15 अप. मंग 


151 वल्लभाचार्य जयंती 27 अपरे. रवि 


छत्रपति शिवाजी जयंती 3 मई शनि 
श्री परशुराम जयंती 4 मई रवि 
Տրա गुरु श्लीशंकराचार्य 6 मई मंग 


. सवा. रामानुजाचार्य जयंती 7 मई बुध 


श्री रविन्द्रनाध ՀԱ 9 भई शुक्र 
ङ्गी नारद जयंती 16 मई शुक्र 
णा प्रताप जयंती 3 जून मंग 

कबीर जयंती 14 जून शनि 
श्री ध्यानू भगत जयंती 24 जून मंग 


Երկ देदव्यास जयंती 13 जुला. राव 


' लोकमान्य गंगाधर तिलक 23 जुला. बुध 


गो. संत तुलसीदास जी 4 अग. मंग 
[संत ज्ञानेश्वर 20 अग. बुध 
भक्त नवल जवे. (जोधपुर)20 अग. बु 
स्वामी शिवानन्द जी 29 अग. शुक्र 
श्री चन्द्र जयंती 4 सितं. गुरु 
महाराज अग्रसेन ՀՀ. 26 सितं. शुक्र 
'लाल बहादुर शास्त्री जयं. 2 अक्त. गुरु 


महात्मा गाँधी जयंती 2 अक्त. गुरु 
द्री माधवाचार्य जयं. 5 अक्त. रवि 


सिद्ध `के जन्म-दिन 


իր गोबिन्द सिंह 


Կ ` - րի) त का 
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vee լ «բ ६८८ Պատ Հաաա. , 
| वैशाख शुक्ल 14 मई बुध | दिन कैसा गुजरेगा 
ज्येष्ठ कृष्ण 28 मई न . आज का 

श्री धनवन्तरी जयंती 23 अक्त. गुरु | ज्येष्ठ शुक्ल रिन 10 | | 

श्री हनुमान जयंती 24 अक्त. शुक्र | आषाढ़ कृष्ण 27 जून शुक्र जिस दिन को मालूम करना हो कि 

स्वामी रामतीर्थ 26 अक्तू. रवि | आषाढ शुक्ल 11 जुला. शुक्र आजका दित आएका कैसा गा 

श्री वीर वैरागी जयंती 6 नव. गुरु | श्रावण कृष्ण, शनि प्रदोप 26 जुला. शनि | ता उस दिन आप पंचांग में देखे कि 

श्री गुरु नानक जयंती 8 नवं. शनि | श्रावण शुक्ल, शनि प्रदोष 9 अग. शनि FER किस नक्षत्र पर है। आप उस 

महाराजा रणजीत सिंह 13 नवं. गुरु | भाद्रपद कृष्ण, सोम प्रदोष 25 अग. चंद्र A ւի 6 


श्री जवाहर लाल नेहरू 14 नवं, शुक्र 
सत्य श्री साईं बाबा जयं, 23 नवं. रवि 
डॉ० राजेन्द्र प्रसाद जयं. 3 दिसं. बुध 
श्री दत्तात्रेय जयंती 8 दिसं. चंद्र 
गुरु गोबिन्द सिंह 29 दिसं. चंद्र 

( सन्‌ 2004 ई. ) 
स्वामी विवेकानन्द 14 जन 
श्रीरामानन्दाचार्य जयं. 14 जन 
नेताजी सुभाषचन्द बोस 23 जन 
सिद्ध बाबा लाल दयाल 23 जन 


. बुध 
. बुध 
शुक्र 
शुक्र 


लाला लाजपतराय 28 जन. ՎՎ 
गुरु रविदास जयंती 6 फर. शुक्र 
गुरु रामदास जयंती 4 फर. शनि 


स्वामी दयानन्द सरस्वती 15 फर. रवि 
परमहंस रामकृष्ण जयंती 22 फर. रवि 


चैतन्य महाप्रभु 6 मार्च शनि 
सन्त तुकाराम 8 मार्च चंद्र 
| प्रदोष व्रत _ व्रत | 
पौष शुक्ल 15 जन. बुध 
माघ कृष्ण 30 जन. गुरु 
माघ शुक्ल 14 फर. शुक्र 
'फाल्गुन कृष्ण 28 फर. शुक्र 
फाल्गुन शुक्ल 16 मार्च रवि 
चैत्र कृष्ण 30 मार्च रवि 


चैत्र शुक्ल (सोम प्रदोष) 14 अप्र. चंद्र 
वैशाख कृष्ण, सोम प्रदोष 28 अपर. चंद्र 
रु ४ ԱԾ DU 


आदद्‌ शुक्ल, सोम प्रदोष 8 सितं. चंद्र 
आश्विन कृष्ण 23 सितं. मंग 
आश्चिन शुक्ल 7 अक्तू. मंग 
कार्तिक कृष्ण 23 अकू. गुरु 
कार्तिक शुक्ल 6 नवं. गुरु 
मार्गशीर्ष कृष्ण 21 नवं. शुक्र 


मार्गशीर्ष शुक्ल, शनि प्रदोष 6 दिसं. शनि 


पौष कृष्ण 21 दिसं. रवि 
( सन 2004 ई. ) 

पौष शुक्ल 4 जन. रवि 

माघ कृष्ण, सोम प्रदोष 19 जन. चंद्र 

माघ शुक्ल 3 फर. मंग 

फाल्गुन कृष्ण 18 फर, बुध 


फाल्गुन शुक्ल 
चैत्र कृष्ण 


4 मार्च गुरु 
18 मार्च गुरु 


«. TT 
दशावतार जयन्तियां | 


श्री मत्स्यावतार जयंती 4 अप्रै, शुक्र 
श्री रामावतार जयंती 11 अप. शुक्र 
श्री परशुराम जयंती 4 मई रवि 
श्री नुसिंहावतार जयंती 14 मई बुध 
श्री कूर्मावतार जयंती 15 मई गुरु 
श्री बुद्धावतार जयंती 16 मई शुक्र 
श्री कल्कि अवतार 3 आ. रवि 
श्री कृष्णावतार जयंती 19 अग. मंग | 


श्री वाराहावतार जयंती 30 अग. शनि 
श्री वामनावतार जयंती 7 सितं. रवि 


लिखे चक्र के क्रमानुसार २८ नक्षत्र लगा 
लें । फिर देखें कि आपके नाम का नक्षत्र 
किस स्थान पर आता है । वैसा फल जानें । 
सदि आपके नाम का नक्षत्र वृत्त 
(गोलाकार) के अन्दर पड़ेगा तो उस दिन शुभ समाचार, प्रिय बन्धु से मिलाप ब 
धन लाभ होगा। यदि गोल वृत्त के बाहर पड़े तो दिन का आधा भाग खुशी में, 
आधा भाग फिकर और चिन्ता में व्यतीत होगा। यदि त्रिशूल के ऊपर पड़े तो पूरा 
दिन परेशानी, झगडे, धन हानि व चिन्ता में व्यतीत होगा। उदाहरणार्थ आज यदि 
मघा नक्षत्र हो तो, उसे नं. १ लें। इसी क्रम में पूफा आदि २८ नक्षत्र क्रम से लिख 
लें । नक्षत्रों की तालिका इसी पंचाँग के अन्तिम पुष्ठों में देखें। 


खोई हुई वस्लु मिलेगी या नहीं ? 


विनष्टार्थरय लाभोऽन्धे शीघ्र मन्दे प्रयत्नतः । स्यात्‌ दूरेश्रवणं मध्ये श्रुत्याप्ती न सुलोचने॥ 

१. अन्धाक्ष नक्षत्रों में गुम हुई अथवा चोरी हुई वस्तु पूर्व दिशा की ओर जाती 
है और उसकी पुन: प्राप्ति की शीघ्र सम्भावना रहती 

२. सुलोचन नक्षत्रों में गुम हुई वस्तु उत्तर दिशा में जाती है परन्तु उसका न ती 
पता चलता है और न ही प्राप्त होती है। 

३. मध्याक्ष नक्षत्र में खोई वस्तु पश्चिम दिशा की ओर अति दूर चली जाती 
है। पता चलने पर भी प्राप्त (हस्तंगत) नहीं होती। 

४. मन्दाक्ष नक्षत्र में गुम अथवा चोरी हुई वस्तु दक्षिण की ओर चली जाती है 
तथा अत्यधिक प्रयत्न करने पर अन्ततोगत्वा वह प्राप्त हो जाती है | अन्धाक्षादि नक्षत्र 
निम्नलिखित हैं- 


नक्षत्र संज्ञा | नाम नक्षत्र | मिलेगी या नहीं 
न यामा ताज पाक ति डाम छि _ ~ मिलेगी - 

(१) अन्धाक्ष | रोह. | पुष्य. | उफा [विशा, पूषा. | धनि. | रेव. |शीघ्र † լ 

(२) सलोचन | कृति. | पुन. | पूफा. |स्वा. | श्रव. | उभा. नहीं मिलेगी। 

(३) मध्याक्ष | भर. | आद्रा. | मघा. | चित्रा. अभि.| पूभा. पता लगाने पर भी 
Ւ | | EN (नहीं मिलेगी । 

(४) मन्दाक्ष | अश्वि। मृग. | आश्ले। हस्त. | अनु. | उषा. | शत. |बहुत यल करने 
|| | | ի լ լ լ पर मिलेगी! 
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सन्‌ 2003 ई. में एकादशी व्रत, प्रदोष व्रत वि. संवत्‌ २ ०६० में प्रमुख संवतों का प्रारम्भ ' 


सत्यनारायण व्रत, गणेश चतुर्थी ्रतादि-एक दृष्टि मे 


एकादशी ब्रत | प्रदोष व्रत पूर्णिमा (व्रतार्थ) | श्री गणेश चौथ संक्रान्ति अमावस 
| 
ब्रत सत्यनारायण ((स्नानदानार्थ) 


शैः विक्रमी संवत्‌ («գա नामक ) २०६० का शुभारम्भ = २ अप्रैल, 
बुधवार तन्मध्ये अन्य संवतो ( सन्‌ आदि ) की प्रारम्भ तिथियाँ= 

$ कल्पादि से गत वर्ष = १९७,२९,२९,२०४ वर्ष 

अ सृष्टि का आरम्भ वर्ष = १९५,५८,८५,१०२ वर्ष 


३० दिसं.(02) (सफला) | ३१ दिसं. | ---- २३ दिसंबर (02)| ---- २ जनवरी 
पौष शुक्ल १४ जन. (पुत्रदा) (१५ जन. | १७ जनवरी साल १४ जन. (मकर)| ---- 
'माघ कृष्ण | २८ जन. (षट्तिला) [३० जन. | ---- २१ जन. (संकट)| ---- १ फरवरी 
३ फर. (जया) १६ फरवरी ५ फर, (तिल) |१२ फर. (Գու) ---- 
२६ फर. (विजया) |२८ फर, ---- Հօ फरवरी ---- 

१४ मार्च (आमलकी) | १६ मार्च | १७ मार्च ---- १४ मार्च (चैत्र) 
२८ मार्च (पापमोच.) |३० मार्च र २ 1 --ծ-- 2 अप्रैल 
१३ अप्रै. (कामदा) : १४ अप्रै. (वैशा. 
२७ अप्रै. (वरूथिनी) 


# इनमें सतयुग की कुल समयावधि = १७,२८,००० वर्ष 


# त्रेतायुग की कुल समय अवधि = १२,९६,००० वर्ष 
द्वापर युग की कुल समय अवधि = ८,६४,००० वर्ष 


कलियुग की कुल समय अवधि = ४,३२,००० वर्ष 


भोग्य कलि वर्ष = ४२६८९६ संवत्‌ 
विक्रमी संवत्‌ २०६० में कलियुग का कल्कि संवत्‌ ५१०४ = ३ 


CE बै बै 


աաա १९ अप्रैल 
१२ मई (मोहिनी) |१४ मई | १५ मई = १५ मई (ज्येष्ठ) | ---= 
२६ मई (अपय) २८ मई ---- १९ मई 

[न (निर्जला) २ १४ जून ---- 
२५ जून (योगिनी) १७ जुन 
१० जुला. (देव) ---- 
२५ जुला. (कामिका) 
८ अग, (पवित्रा) 
२३ अग. (अजा) 


अगस्त, रविवार 
श्री कृष्ण जन्म संवत्‌ ५२३९ प्रा.=१९ अग. ( २००३ 35), मंग. 
सप्तर्षि संवत्‌ ५०७९ प्रा. = २ अप्रै., ( २००३ ई० ) बुधवार 
श्री बुद्ध संवत्‌ २५४६ प्रा. = १६ मई, शुक्रवार ( २००३ ई.) 
श्री महाबीर निर्वाण संवत्‌ २५२९ प्रारम्भ = २५ अक्तूबर, Հ 
१७ जुलाई २००३ ई., शनिवार 

२ अग. (दूर्वा) सन्‌ ईसवी ( क्रिश्चियन ) २००४ प्रारम्भ = १ जनवरी 
१५ अग. (बहुला)| १७ अगस्त २७ अगस्त |ॐ शाका संवत्‌ १९२६ प्रा. = २९ मार्च, सन्‌ २००४ ई., रविवार 
३१ अग. (पत्थर) # मुस्लिम हिजरी सन्‌ १४२४ प्रा. = ५ मार्च, सन्‌ २००३ ई., बुधव 
१४ सितम्बर # फसली सन्‌ १४११ प्रारम्भ = ११ सितंबर, २००३ ई. 
# बंगाली सन्‌ ९४१० प्रारम्भ-२ अप्रैल, सन्‌ २००३ ई., बुधवार 
____ իք नानकशाही संवत्‌ ५३५ प्रा. = ८ नवम्बर, सन्‌ २००३ ई., शरि 
२३ नवम्बर # खालसा संवत्‌ ३०५ प्रारम्भ = १४ अप्रैल, २००३ ई. 

". Cd ____ | जय हिन्द संवत्‌ ५७वाँ प्रा. = १५ अग., २००३ ई. 
१२ दिसम्बर |१६ दिसम्बर २३ दिसंबर | “पंचांगदिवाकर' का प्रवेश वर्ष, १२८वाँट२ अप्र. २००३ ई., बुध 
ՇՇ-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


१० सितम्बर 


१४ अक्तूबर 


१२ नवम्बर 


१७ अक्तूबर 


१६ नवम्बर 
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गण्डमूल नक्षत्र विवरण- सन्‌ 2003-04 ई 


गण्डमूल ՀՐՈ में उत्पन्न जातक स्वयं अपने या माता-पिता के स्वास्थ्य 
व्यवसाय एवं उन्नति आदि के सम्बन्ध में अरिष्टकर होते हैं। गण्डमूल नक्षत्र 
में उत्पन्न जातक के नक्षत्र की 27 दिन पश्चात्‌ उसी नक्षत्र काल में विद्वान 
एबं योग्य ब्राह्मण द्वारा शान्ति करवानी चाहिए। यदि जन्मकाल के निकट 
शान्ति न करवाई गई हो तो, जातक के जन्मदिन के निकट उसी नक्षत्र में 
दान-पूजन करवा लेना शुभ होता है। 


प्रारम्भ काल | समाप्ति काल | प्रारम्भ काल | समाप्ति काल 
ता. मास | घं. मिंट मिंट | ता. ४ 


ता: मास| घं. मिंट | ता. मास | घं. मिंट | ता. Կախ. मिंट 
9 जन. | 23 55| 12 जन. 26 अग. | 5 35 | 28 अग.| 4 29 
14 33| 21 जन.| 12 21| 3 सितं. | 18 01 5 सितं.| 15 54 
27 10 | 29 जन. 25 42 | 12 सितं.| 18 03 |14 सितं.| 22 52 
6फर.| 815| 8 फर. 1412 |22 सितं.| 15 02 |24 सितं.| 14 05 
15 फर. | 23 59| 17 फर, 20 54 
24 फर.| 832| 26 फर, 736 


30 सितं. | 24 02 | 2 अक्तू | 21 20 
5 मार्च | 1558| 7 मार्च 2149 


10 अक्तू| 111 |12 अक्तू| 6 07 
19 अक्तू 24 11 | 21 अक्त्‌ | 24 17 
15 मार्च | 10 18 17 मार्च 7 21 28 अक्तू | 8 24 |30 अक्तृ| 412 
23 मार्च | 14 48 | 25 मार्च 1305| ८ नबं. | 718| 8 नवं.| 12 35 
| 1 अप्रै. | 2239 | 4 अप्रै.| 4 32 | 16 नवं. | 7 44 | 18 नवं.| 9 41 
11 अग्रै. | 19 38 | 13 अप्रै.| 17 52 

19 अप्रै, 2331 12138. 20 14 


24 नवं. | 19 13 | 26 नबं.| 13 43 

3 दिसं. | 13 11| 5 दिसं.| 18 40 
29 ՅՅ. 437| 1 मई 10 40 
३मई| 259 11 मई 2 41 


13 दिसं. | 13 43 |15 दिसं.| 16 06 
17 मई | 10 03| 19 मई| 535 


22 दिसं.| 6 37 |23 दिसं.| 24 58 

30 दिसं.| 20 02| 2 जन.| 110 
2७ मई । 1040 28 मई| 16 48 
क 846| 7 जून। 919 


10 
चि. संवत्‌ 2060 में लाभ-हानि चक्र 
(किशोरी सतानुसारेण) 


पंचक नक्षत्रो में दक्षिण दिशा की यात्रा 
करना, मकान, झोपड़ी, दुकानादि की छत 
डालना, चारपाई-पलंगादि बुनना, मुर्दा 
जलाना, लकडी, बाँस की चटाई, दीवार 
प्रारम्भ करना आदि स्तम्भारोपण, ताँबा, 
पीतल, तृण-काष्ठादि का संचय करना, 
गृहारम्भ (छतं डालना) आदि कृत्यों का 
निषेध माना जाता है । समुचित उपाय स्वरूप 
ही उक्त कार्यों का सम्पादन करना 
कल्याणकारी होगा। 
प्रारम्भ काल | समाप्ति काल 
ता. मास | घं. मास |घं. मिंट 
6 जन. | 5 05 110 जन.| 26 55 
2 फर. | 14 04 | 7 फर. | 11 07 
1 मार्च | 21 28 | 6 मार्च | 18 46 
28 मार्च | 27 18 | 2 अप्रै.| 25 30 
25 अप्रै | 8 58 | 30 अप्रै| 7 35 
22 मई | 15 53 | 27 मई | 13 38 
18 जून | 24 26 | 23 जून | 20 24 
16जुला | 9 53 |21जुला| 4 01 
12 अग. | 18 57 |17 अग.| 12 12 
9 सितं. | 2 35 113 सितं. | 20 14 
6 अक्तू | 837 |11 अक्तू | 328 
2 नवं. | 1411 | 7 नवबं.| 9 47 
29 नवं. | 21 02 | 4 दिसं. | 15 44 
27 दिसं. | 6 08 |31 दिसं| 22 20 


आगामी वर्ष में आपको जिस राशि का लाभ-हानि का विवरण ज्ञात करना हो, 
तो आप निम्नलिखित अपनी राशि के नीचे लिखे लाभ-हानि के अंकों को जमा कर 
दें, फिर कुल जमा अंक में से 1 कम करके जोड़ को 8 सै भाग दे देवें। भाग करने 
के पश्चात्‌ यदि 1 बचे तो आगामी वर्ष में धन लाभ अच्छा रहेगा। मनोवाछित 
योजनाएँ सफल होंगी । मनोरंजक कार्यों की और रूचि बढ़ेगी । यदि शेष 2 बचे तो, 
धन लाभ मध्यम पर शुभ कार्यों पर खर्च अधिक होगा। यदि शेष 3 बचें तो लाभ 
कम, खर्च (अपव्यय) अधिक रहेगा। व्यर्थ भाग-दौड़ अधिक रहेगी और घरेलू 
उलझनें बढ़ेंगी। यदि शेष 4 बचें तो, मानसिक तनाव, शरीर कष्ट और रोगादि पर 
खर्च हो, आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न हों । यदि शेष 5 बचें तो लाभ कम तथा फिजूलखर्ची 
अधिक रहेगी । बनते कार्यों में विघ्त पड़ेगा यदि शेष 6 बचे तो, भाग्योन्नति और धन 
लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। कोई बिगड़ा कार्य बनेगा। यदि शेष 7 बचें तो, व्यापार, 
लाटरी, सट्टे आदि द्वारा अकस्मात्‌ धन लाभ होगा । जमीन-जायदाद आदि कार्यों पर 
खर्च होगा। आय के साधनों में भी वृद्धि होगी । यदि 8 अर्थात्‌ 0 बचे, तो उस वर्ष 
लाभ कम व खर्च अधिक रहेगा, मानसिक परेशानियां भी बढ़ने के संकेत हैं। 


मेष | वृष कन्या [तुला 
| 2 111 14 14 
11111 


11 है। 1 ENOTES 
Գ Թի योग--इस योग का फल अशुभ माना गया है। इस योग में 
आरम्भ किया हुआ कार्य पूर्णतय सिद्ध नहीं हो पाता अथवा बार-बार विघ्न-बाधाएँ 
होती है । इस योग में शुभ कार्य आरम्भ नहीं करने चाहिए । दुष्ट शत्रुओं पर प्रयोग करने 
के लिए यह मुहूर्त अच्छा समझा जाता है। : 
जब प्रतिपदा को मूला नक्षत्र, पंचमी को भरणी, अष्टमी को कृतिका या नवमी को 
रोहिणी अथवा दशमी को आश्लेषा नक्षत्र आता है तो ज्वालामुखी योग बनता है। इस 
प्रकार ५ नक्षत्रों एवं ५ तिथियों के संयोग से ज्वालामुखी योग बनता है । इस योग के 
अशुभ फल को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित लोकोक्ति प्रचलित है- 
जन्मे तो जीवे नहीं, बसे तो उजड़े गांव, 
नारी पहने चूड़ियाँ पुरूष विहीनी होय। 
बोवे तो काटे नहीं, कूएँ उपजे न नीर॥ 4 १ 
यद्यपि यह लोकोक्ति अतिशयाक्तपूर्ण हो सकती है परन्तु इसके अशुभ प्रभाव क 
सम्बन्ध का उल्लेख कई ग्रन्थों में मिलता है । ज्वालामुखी योगानुसार यदि बालक 
इस योग में पैदा हो तो उसे अरिष्ट योग होता है। यदि इस योग में विवाह किया जाए 
तो वैधव्य का भय होता है । यदि बीजवपन किया जाए तो फसल अच्छा नहा हाता तथा 
जल आदि हेतु कुआँ खोदा जावे तो जलाशय (कूआँ) शीघ्र सूख जाए-यदि कोई रोग 
ग्रस्त हो जल्दी ठीक न हो-इत्यादि अशुभ फल घटित होते हैं। 
ՇՇ-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


लाभ 
हानि 


20 43| 15 जून| 16 00 


9 जन. | 19 29 | 11 जन.| 21 37 

| 17 341 24 जून| 23 30 18 जन. | 16 16 20 जन.| 11 40 

14 231 4 Է 14 45 | 27 जन. | 430 | 29 जन. 8 44 

Տ 47 | 12 जुला। 25 52 6 फर.| 227| 8 फर. 348 
1 29 | 22 जुला। 659 


14 फर. | 23 04 | 16 फर.| 19 52 
ԷՎ 21 31 जुला 


23 फर. | 13 52 | 25 फर.| 17 14 
4 7 अग.| 1236| 9 अग.| 952| 4 मार्च | 10 55 6 मार्च| 11 53 
116 अग.| 955|183տ. 


14 58 |13 मार्च | 4 24 | 15 मार्च 18 मार्च | 10 16 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri-Funding by MoE-IKS 


ह कुम्भ महापर्व नासिक संवत्‌ २०६० (२७ अगस्त सं, २००३ ई.) 


॥ ` कुम्भ महापर्व प्रत्येक १२ वर्षों के पश्चात्‌ सूर्य, गुरु एवं चन्द्र TAT Հ (कुम्भ पर्व पर स्नान दानादि का महत्त्व ) कुम्भ पर्व पर स्नान दानादि का महत्त्व ) 
(में विशेष स्थिति उत्पन्न होने पर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन एवं नासिक | Ֆ छि sig 


'तीथाँ पर महान्‌ उत्साह एवं श्रद्धा से मनाया जाता है आगामी वर्ष सूर्य, 
गुरु एवं चन्द्रमा एक ही राशि-सिंह में एकत्र होने के कारण नासिक 
(महाराष्ट्र) में कुम्भ महापर्व समायोजित होगा । शास्त्र वचनानुसार जब 
भाद्रपद्‌ की अमावस के दिन सूर्य, गुरु तथा चन्द्रमा तीनों ग्रह सिंहराशि 
में एकत्र हों तो गोदावरी (नासिक) में कुम्भ महापर्व का योग होता है- 
सिंहे गुरूस्तथा भानुः : चन्द्र चन्दरक्षयस्तथा। गोदावर्या तथा कुम्भो जायतेऽवनि मण्डले॥ 
संवत्‌ २०६० में, भाद्रपद अमावस को २७ अगस्त, बुधवार, तदनुसार प्रविष्टे ११ भाद्रपद, 
मघा नक्षत्र एवं सिंह के चन्द्रमा कालीन सूर्य व गुरु का संयोग सिंह राशि में होगा। इस पुण्यपर्व 
पर नासिक में गोदावरी के तट पर पहुँचकर लाखों की संख्या में श्रद्धालु लोग स्नान, दान, जप- 
तप आदि करके विशेष पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। जो लोग किसी कारणवश नासिक न जा सकें, 
वह कुम्भ पर्व के दिन किसी नदी, तालाब या बावड़ी अथवा घर पर ही स्नान करते समय (तीर्थ 
| का जल, गंगाजल आदि मिलाकर) भगवान्‌ शंकर एवं गोदावरी नदी का ध्यान करते हुए 
मन्त्रपूर्वक पुष्प, ताण्डुलादि सहित जलांजली (३ बार) प्रदान कर- 
मन्त्र-“गंगे, यमुने चैव गोदावरि सरस्वति, नर्मदे सिन्धु-कावेरि जलेऽस्मिन्‌ संनिधिं कुरू॥'' 
फिर नमस्कार करके सूर्य भगवान्‌ को ३ बार ताम्र बर्तन से अर्ध्य देवें- 
'एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते। अनुकम्पय मां «զալ गृहाणार्घ्य दिवाकर॥ 
उसके उपरान्त यथाशक्ति जप-पाठ एवं दान आदि करें, इससे उन्हें कुम्भ पर्व जैसा पुण्य 
लाभ होगा। यह विकल्प वृद्ध, रूण या असहायजनों के लिए ही होगा। कुम्भ पर्व में स्नान के 
लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ काल सूर्योदय पूर्व अरूणोदय काल है। 

` स्कन्द पुराण में वर्णित कथानुसार मन्थन से प्राप्त अमृत से भरे कलश (कुम्भ) की प्राप्ति 
कै लिए देवताओं और राक्षसों के मध्य द्वादश (१२) दिव्य दिनों (मनुष्यों के १२ सौर वर्षों के 
तुल्य) पर्यन्त घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान अमृत से भरे कुम्भ को राक्षसों से बचाने के 
लिए इन्द्र पुत्र-जयन्त ने उसे प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन व नासिक आदि स्थलों पर छिपाने के प्रयास 
| किए। छीना झपटी में अमृत से भरा कुम्भ छलकने से उक्त स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर 
|गई। इसी कारण इन चारों तीर्थ स्थानों पर प्रति १२ वर्षों के पश्चात्‌ एक बार कुम्भ पर्व मनाया 
जाता है। अमृत से भरे कलश को सूर्यदेव ने फूटने से बचाया, बृहस्पति ने उसे भूमि पर गिरने 

था चन्द्रमा ने अमृत को पूरा छलकने से बचाया। जिससे इन तीनों ग्रहों में विशेष सम्बन्ध 

हापर्व मनाया जाता है। 


शास्त्रों में हरिद्वार, प्रयाग, नासिक आदि Հմ पर कुम्भ स्वान, दान, जप, ध्यान एवं यज्ञादि 
अनुष्ठान करने का विशेष माहात्म्य माना जाता है। हज़ारों अश्वमेघ यज्ञ करने से एवं सैंकड़ों 
वाजपेय यज्ञ करने से अथवा सारी पृथ्वी की लाख बार प्रदक्षिणा करने से जो पुण्य फल प्राप्त 
होते हैं, वो सब फल मात्र कुम्भ स्नान करने से प्राप्त हो जाते हैं- 

“सिंह राशि गते सूर्ये सिंह राशो बृहस्पतौ, गोदावर्या भवेत्कुंभ पुनरावृत्ति वर्जन॥'' 

अन्य च, अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेय शतानि च। 

लक्षं प्रदक्षिणा भूमे: कुम्भ स्नानेन हि तत्फलम्‌॥ 

कुम्भ स्नान का पुण्यकाल-ती थ स्थान पर कुम्भादि का स्नान का श्रेष्ठ काल अरुणोदय 
काल- अर्थात्‌ सूर्योदय से लगभग डेढ़ घड़ी पूर्व, जब पूर्व क्षितिज लालिमा युक्त हो एवं कुछ- 
कुछ तारे दिखाई देते हों-बह काल स्नान, जप, ՎԹ, ध्यान आदि के लिए अत्युत्तम समय माना 
जाता है । कुम्भ का मुख्य पर्व २७ अगस्त, बुधवार सं. २००३ ई. को अरूणोदय काल के 
अतिरिक्त, सूर्योदय काल से लेकर मध्यान्ह काल एवं च सूर्यास्त काल तक गोदावरी (नासिक) 
में स्नान, दान जपादि का माहात्म्य रहेगा ॥ कुम्भ के मुख्य पर्व (२७ अगस्त, बुधवार) के अतिरिक्त 
स्नान, दान-जप, ध्यान आदि शुभ कृत्यों के लिए धर्म परायण श्रद्धालु लोग अथवा साधुवर्ग कुछ 
मास पूर्व ही तीर्थ स्थल पर जाकर ध्यान, जप, स्नानादि शुभ 5 प का समारम्भ कर देते हैं । इसके 
अतिरिक्त कुम्भ पर्व के उपलक्ष्य में कुछ अन्य तिथियां भी विशेष पुण्यप्रदा मानी जाती हैं- 


(कुम्भ स्नान सम्बन्धी कुछ विशेष पुण्य तिथियाँ ) 'तिथियाँ ) 

१. प्रथम स्नान तिधि-श्रावण शुक्ल प्रतिपदा, बुधवार, तदनुसार ३० जुलाई, सन्‌ २००३ ई. 

२, द्वितीय स्तान तिधि-भाद्र कृष्ण पंचमी (भाद्र, संक्रां.) रविवार तदनुसार १७ अगस्त, सं. २००३ ई. 

३. तृतीय स्तान तिथि-भाद्र कृ. एका. (अजा एका.), शनिवार तदनुसार २३ अग., २००३ ई. 

४, चतुर्थ मुख्य स्नान तिथि-भाद्र. अमावस बुधवार, तदनुसार २७ अगस्त, २००३ ई. इस दिन 
स्नान, जप, दान आदि के अतिरिक्त पितरों को तपर्णादि करने का विशेष महत्त्व होगा। 

५, पंचम स्तान-भाद्रपद शुक्ल पंचमी, (ऋषि पंचमी) तदनुसार १ सितं., सोमवार, २००३ ई. 

६. षष्ठ स्नान- भाद्रपद शुक्ल एकादशी (पद्मा एकादशी) तद्नुसार ६ सितं. शनिवार, २००३ ई. 

७. सप्तम स्नान~ भाद्रपद पूर्णिमा तद्नुसार १० सितं., बुधवार, २००३ ई. 

८, अष्टम स्नान-आश्‍्विन संक्रांति तद्नुसार १७ सितं., बुधवार २००३ ई. 

नोट-कुम्भ महापर्व पर स्नान, दान, जप तप ध्यान, तन्त्र, यन्त्र एवं मन्त्र आदि सिद्धि, काम्य 
अथवा निष्काम धार्मिक अनुष्ठान अन्न-वस्त्र, फलों आदि का दान, पितृतर्पण आदि कृत्य विशेष 
प्रशस्त माने जाते हैं ॥ 
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Հլա ԿՈ ՊզՀՀԺԿԼՎ ८ सन्‌ 2003-04 ई. ) 


सन्‌ 2003-04 Տ. में पृथ्वी पर कुल चार ग्रहण होंगे- 

(1) ԹՈՎ चन्धग्रहण (16 मई, 2003 ई.) 

(2) कंकण सूर्यग्रहण ( 31 मई, 2003 ई. ) 

(3) ग्रस्तास्त खग्नास चन्द्रग्रहण ( 8/9 नवम्बर, 2003 ई. ) 

(4) खग्रास सूर्यग्रहण ( 23/24 नवम्बर, 2003 ई. ) 

इन चार ग्रहणों में से (2) और (3) नं. वाले कंकण सूर्यग्रहण तथा ग्रस्तास्त खग्रास चन्द्रगरहण ही 

भारत में दिखाई देगे। शेष (1) नं. तथा (4) ने. वाले चंद्र तथा सूर्यग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे। 
(भारत में अदृश्य ग्रहणों का संक्षिप्त विवरण) भारत में अदृश्य ग्रहणों का संक्षिप्त विवरण) 

(१) खग्रास चन्द्रग्रहण ( 16 मई, 2003 ई., शुक्रवार )-यह ग्रहण वैशाख शुक्ल पूर्णिमा, 

शुक्रवार तदनुसार 16 मई, 2003 ई. को घटित होगा। इस ग्रहण का प्रारम्भ यूरोप, दक्षिण 

ग्रीनलैण्ड, इंग्लैण्ड, पूवी-उत्तरी अमेरीका, मध्य अमरीका, दक्षिण अमरीका, अण्टार्कटिका, 

अफ्रीका, अटलांटिक महासागर, दक्षिण-पू्ी प्रशान्त महासागर और पश्चिमी हिन्द महासागर में 

दिखाई देगा तथा ग्रहण की समाप्ति दक्षिण ग्रीनलैण्ड, उत्तरी अमरीका (सुदूर उत्तर-पश्चिम भाग 


को छोड़कर) , मध्य-दक्षिण अमरीका, न्यूजीलैण्ड, अण्टार्कटिका, पश्चिमी अफ्रीका, अरलांटिक 


महासागर में दिखाई देगा। भूगोल (पृथ्वी) पर यह ग्रहण भा. स्टैं. टा. के अनुसार निम्न समय 
अनुसारं घटित होगा- 


घण्टा փ» 


ग्रहण प्रारम्भ 26 16 (23 नवम्बर, 2003 ई., रवि ) 
ग्रहण समाप्त 6 22 ( 24 नवम्बर, 2003 ई. , चंद्रवार ) 


भारत में दृश्य ग्रहणो का विवरण 


(1) खण्डग्रास कंकण सूर्यग्रहण (31 मई, 2003 ई., शनिवार, ज्येष्ठ कृष्ण अमावस ) 
यह ग्रहण भारत में केवल उत्तर तथा उत्तर-पश्‍्चिमी भागों में दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त 
भूगोल पर यह ग्रहण उत्तर-पूर्वी अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी-एशिया, उत्तरी-ग्रीनलैण्ड, उत्तरी-कैनेडा, 
अलास्का में दिखाई देगा । भूगोल पर यह ग्रहण भा. Հ. टा. के अनुसार इस प्रकार घटित होगा- 


घण्टा मिन्ट 
ग्रहण प्रारम्भ 7 16 


ग्रहण समाप्त 12 00 


चित्र नं. (1) में भारत के मानचित्र पर “क ख' रेखा के बायीं ओर के क्षेत्र में पड़ने वाले क्षेत्र 
में ही यह ग्रहण खण्डग्रास कंकण रूप में दिखाई देगा। शेष भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। 
अर्थात्‌ 'क ख' रेखा के दायीं ओर पड़ने वाले नगरों में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। 
उत्तर-पश्चिमी भारत के प्रमुख नगर 
(जहाँ कंकण सूर्यग्रहण आंशिक ( खण्डग्रास ) रूप से दिखाई देगा ) 


९ घण्टा हू 
ग्रहण प्रारम्भ 7 33 


सग्रास प्रारम्भ 8 44 (भा. सरैं. टा.) -मिं. | 

ग्रहण मध्य 9 10 ञ्म्‌ जालन्धर (पं.) 7-31 | 8-06 
; खग्रास समाप्त 9 36 अम्बाला कैण्ट 7-35 : 8-41 दिल्ली गुन 7-37 | 8-03 
: ग्रहण समाप्त १० 47 ազ (ԱՎ) ˆ | 7-351 7:55 | 846067 | առ: 
` चन्द्रमा का छाया क्षेत्र में प्रवेश 6-35 घं. मिं. (चन्द्रक्रान्ति मालिन्यारम्भ) कालका (ՏՆ) | 7-34 | 8-06 | 8-41 


-चन्द्रमा को छाया-क्षेत्र से निवृत्ति 11-45 घं. मिं. (चन्द्रक्रान्ति निर्मल) 
, (2) աաա सूर्यग्रहण ( 23/24 नवम्बर, 2003 ई. )-यह ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं 
Հոլ यह ग्रहण मार्गशीर्ष कृष्ण अमावस, रवि/चन्द्रवार तद्नुसार 23/24 नवम्बर को घटित 
होंगा। यह ग्रहण आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, अण्टार्कटिका, दक्षिणी प्रशान्त महासागर, दक्षिण 


अमरीका के दक्षिण भागों में दिखाई Հու. Հ. टा. के अनुसार भूगोल पर निम्न समय से 
प्रारम्भ वे समाप्त होगा। 


कांगड़ा (हि. प्र.) | 7-33 | 8-09 | 8-44 
कुराली (पं.) 7-33-| 8-08 | 8-43 


पटियाला (पं.) 7-33 | 8-06 | 8-41 
पठानकोट (पं.) 7-31 | 8-10 | 8-51 
बीकानेर (राज.) 7-29 | 8-01 | 8-49 
माऊंटआबू (राज.) | 7-32 | 7-55 | 8-18 
शिमला (हि. प्र.) | 7-34-| 8-08 | 8-44 
श्रीनगर "| 7-31 | 8-13 | 8-59 
हरिद्वार 


चण्डीगढ 7-31 
जम्मू 7-31 | 8-11 | 8-52 
जयपुर (सज.) 
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नक ո 745 765 78° क | 80° 
7/29 Վօ मि० 
(ग्रहण प्रारम्भ) 


यह ग्रहण 'क' तथा 'ख' 
Է के թայ औरही 
दिखाई देगा। 


/ ग्रहण चित्र (1) में "क ख' रेखा के बाई ओर ही खण्डग्रास सूर्यग्रहण दिखाई देगा।'क ख' 


. रिखा के निकट वाले नगरों में ग्रहण का ग्रास अल्पकाल के लिए ही दिखाई देगा। परन्तु ज्यों -ज्यों 
իա उत्तर-प्रश्चिमी क्षेत्र (नमरों) की ओर बढ़ेंगे, इस ग्रहण का ग्रास मान तथा ग्रहण अवधि 
उतनी अधिक होगी । श्रीनगर में इस खण्डग्रास कंकण सूर्यग्रहण का ग्रासमान सबसे अधिक होगा। 


यह ग्रहण शनैश्चरी अमावस को हो रहा है, अत: इस ग्रहण के समय स्नान-दान-जप का 


[विशेष माहात्म होगा। 


ग्रहण का सूतक - भारत में इस ग्रहण का स्पर्श 7-29 घं. मिं. से प्रारम्भ होकर अधिकतम 
8.59 घं. मिं. तक रहेगा। अतएव इस ग्रहण का सूतक 12 घण्टे पूर्व 30 मई की सायं 7-29 से 
प्रारम्भ हो जाएगा। इस काल में बाल, वृद्ध, रोगी एवं गर्भवती स्त्रियों को छोड़कर अन्य होगों को 
सूतक से पूर्व भोजनादि ग्रहण कर लेना चाहिए। ग्रहण/सूतक से पहले ही दूध/दही, आचार, 
चटनी, मुरन्बा में कुशातृण रख देना श्रेयस्कर होता है । इससे ये दूषित नहीं होते | सूखे खाद्य पदार्थो, 
में कुशा डालने की आवश्यकता नहीं । भारत के पूर्वी-दक्षिणी क्षेत्र में जहाँ ग्रहण दिखाई नहीं देगा, 
वहाँ दान, सूतक आदि का माहात्म नहीं होगा। 

ग्रहण का राशिफल-यह ग्रहण रोहिणी नक्षत्र और वृष राशि में होगा। अतएव यह ग्रहण 
रोहिणी नक्षत्र और वृष राशि बाले जातकों के लिए विशेष कष्टकारक होगा। अन्य राशि वालों के 
लिए ग्रहण का फल इस प्रकार से होगा- 


राशि |मेष मिथुन|कर्क [सिंह [कन्या तुला बृश्चिक [धनु խու [कुम्भ |मीन 


फल धन խոզ धन [धन गुप्त |शत्रु सुख [स्त्री/प माने ।कार्य धन 
हानि |शरीर कष्ट|हनि |लाभ |चिन्ता!भय [लाभ 


कष्ट कष्ट|हनि |सिद्धि |लाभ 

ग्रहण का अन्य फल-यहं ग्रहण ज्येष्ठ मास तथा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष, शनैश्चरी अमावस 

को घटित हो रहा है। राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में 
प्राकृतिक आपदाओं के कारण जन-धन हानि होगी। कहीं खण्ड वर्षा तथा कहीं धान्यनाश, सूखे 
की स्थिति उत्पन्न होगी | पैट्रोल, तिल, तैल, उड़द, लोहा, सरसों, लौंग, अलसी आदि काली एवं 
शनि से सम्बन्धित वस्तुएं महंगी होंगी। अतएव इन वस्तुओं के संग्रह से भविष्य में लाभ होगा। 
शनौयुगंधरीलाभः श्यामवस्तुमहर्घता॥ 


सूर्य ग्रहण ( 31 मई 2003 ई. ) 


(दिल्ली में परम ग्रास ) ( श्रीनगर में परम ग्रास 
शीर्ष शीर्ष 
मोक्ष मोक्ष 
<----- पूर्व क्षितिज 77 7 ¬ »l------- पूर्व क्षितिज- 7 7 7 7 


ग्रहण काल में कृत्य नियम-ग्रहणकाल में वृथा भ्रमण करना, उछल-कूद करना, 
मूर्ति स्पर्श करना, वृथा वार्तालाप, बिना आवश्यकता के खानपान करना अशुभ है । कंकण ग्रहण 
स्पर्श होते ही स्नानादि करके इष्टदेव की पूजा, पाठ, जपादि (एकान्त स्थान में) बैठकर करना 
चाहिए। ग्रहण उपरान्त यशाशकित अन्न, जल, वस्त्र, फलों आदि का दान सुपात्र को देना चाहिए। 
गर्भवती महिलाओं को ग्रहणकाल में सब्जी काटना, पापड़ सेंकना आदि उत्तेजक कार्यों से 
परहेज करना चाहिए तथा धार्मिक ग्रन्थ का पाठ करते हुए प्रसन्नचित्त | इससे भावी सन्तति 


स्वस्थ एवं सद्गुणी होती है। 
13 
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ग्रहण के समय सूर्य-चन्द्र बिम्ब का दर्शन 


ह 14 
हला सारे भारत 2 खग्रास की समाप्ति तथा चन्द्रग्रहण की समाप्ति का दृश्य दिखाई नहीं देगा। 
` सूर्यग्रहण को नंगी आँखो से नहीं देखना चाहिए। इससे आँखें क्षतिग्रस्त हो सकती है । ग्रस्त सूर्य अर्थात्‌ भारत में यह ग्रहण ग्रस्तास्त रूप में दिखाई देगा। अर्थात्‌ “क ख' रेखा के द्यी ओर पढ्ने 
बिम्ब को देखने से व्यक्ति अन्धा भी हो सकता है । वैज्ञानिक ढंग से काले किए हुए शीशे अथवा वाले ll भारत में खग्रास आरम्भ होने से पूर्व ही चन्द्र अस्त हो जाएगा। 
चैल्डिंग में प्रयुवत गहरे काले ग्लास से भी सूर्य बिम्ब को देखा जा सकता है । परन्तु शास्त्रानुसार (क्योंकि चन्द्रग्रहण का खग्रास 6 बजकर 36 मिंट से प्रारम्भ होगा, अतः जिन स्थानों पर 
गर्भिणी स्त्रियों को सूर्य और चन्दर दोनों के ग्रस्त बिम्ब नहीं देखने चाहिएँ । सामान्य लोग चन्द्रग्रहण जहाँ चन्ासत 6:36 से पहले हो जाएगा वहाँ खग्रास नही दीखेगा।) 
के समय चन्द्र बिम्ब को देख सकते हैं । इससे आँखों को कोई हानि नहीं है। त उ pa RNR स ४७८७ पूर्व 8 नवम्बर ७ राति 0 व 
मर से प्रारम्भ हो ०जाएगा । सूतककाल से पहले ही दूध-दही, तरल पदार्थों में कुशातृण रख दना 
(2) աոա खग्रास चद्ग्रहण (8-9 नवम्बर, 2003 ई.) "8 अयस्कर रहता है। մ 1 
इस खग्रास चन्द्रगहण का केवल आरम्भ तथा खग्रास प्रारम्भ ही दिखाई देगा। खग्रास समाप्ति 
तथा ग्रहण की समाप्ति भारत में दिखाई नहीं देगी। इसलिए यह ग्रहण भारत में अल्पकालीन उत्तर-पश्चिमी भारत के प्रमुख नगर 
Հարա चन्द्रग्रहण होगा। 


( जहाँ ग्रस्तास्त चन्द्रग्रहण का आरम्भ तथा खग्रास प्रारम्भ दोनों दीखेंगे ) 
भारत के अतिरिक्त इस ग्रहण का स्पर्श अफ्रीका, 


ՀԱՎ, भध्य-पश्चिम एशिया, ग्रीनलैण्ड, ( यहाँ चन्द्रास्त के साथ ही खग्रास तथा ग्रहण समाप्त हो जाएगा। 
~ ԷՋ - ` Է « լով 1 चर्च 
आकंटिक क्षेत्र, अमरीका (सुदूर दक्षिण अमरीका को छोड़कर), पश्चिमी हिन्द महासागर तथा चन्द्र | पर्व «| «| բ चन्द्र | पर्व 
अटलांटिक महासागर तथा ग्रहण का मोक्ष यूरोप, उत्तर-पश्चिमी एशिया, आर्कटिक क्षेत्र, ग्रीनलैण्ड, नगर ठ कलि नगर सत काल नगर अस्त | कालं 
| अमरीका, मध्य अमरीका, अफ़ीका, अटलांटिक महासागर एवं पूर्वी प्रशान्त महासागर म लूला बिक Հաա Խիտ घं. मिं. | घं. मि. 
देगा यह ग्रहण भा. सैं. रा. के अनुसार इस प्रकार होगा- पतसर (पं.) - - इशंकर (Վ. - -47 बेली" 6-31 | 1-29 
दिखाई देगा। भूगोल पर यह ग्रहण भा. स्टें. टा. के अनुसार इस प्रकार घटित होगा էլ हद हा So 
घण्टा भिन्ट 3 उदयपुर (राज.) | 6-46 | 1-44 चम्बा (हि. प्र) |651 | 1-49 बीकानेर (राज) |6:55 | 1-58 
अम्बाला कैंट 6-45 | 1-431चण्डीगढ़ 6-46 | 1-44 ब्रैजनाथ (हि. प्र.) -50 | 1-48 
'चन्द्रक्वास्ति मालिन्यारम्भ 27 | 8 नवम्बर, 2003 5 शनि ४४२६ աճա ७ 3 है ռ थ (हि.प्र.) 16 
, Տ" अबोहर (प.) 6-55 | 1-53|जालन्धर (पं.) 6-52 | 1-50 बिलासपुर (हि. प्र.) | 6-47 | 1-45 
हर आरए 29 02 अलवर 6-41 | 1-39|जलगाँच (महार) * | 6-33 | 1-31 बुलन्दशहर 6-36 | 1-34 
खग्गास प्रारम्भ 6 36 ऊना (हि. प्र) | 6-51 | 1 i जम्मू 6-56 | 1-54|न्रठिण्डा (पं) 16-54 | 1-52 
कालका 6-46 | 1-44 जयपुर (राज,) 6-43 | 1-41|मोगा (पं. 6-53 | 1-51 
अहण य र 9 नवम्बर, 2003 ई , रवि कांगड़ा ( हि. प्र.) | 6-501 1-48 दिल्ली 6-41 | 1-391मेरठ : մ է. 5 6-39 | 1-37 
खग्रास समाप्त բ कुल्लू ( हिं. प्र.) 6-47 | 1 हर देहरादून (544) 6-40 | 1-38 |मांटआबु 6-51 | 1-49 
हिद सात ७. տ घण्टे, 32 मिनट कपूरथला (पं.) | 6-52 | 1-50 दीनानगर (पं.) | 6-54 |1-52|मिण्डी (हि. प्र) 16:49 | 1-46 
-चनद्रक्रान्ति निर्मल 9 52 _| ग्रहण की अवधि 3 घण्ट, 32 मिनट आ կ व | լ -53| नवलगढ़ (राज.) | 6-37 | 1-35 मुम्बई 6-38 | 1-36 
जिंक ` բ: 'करनाल (हरि. - -44|जाहन (हि |. -43 रोहड (हि բ छ 
इस ग्रस्तास्त खग्रास चन्द्रग्रहण का आरम्भ काल (स्पर्श) आंशिक रूप से (कला) सार भारत թը हे 6.47 | 1-45 լ प्र.) रे ४ हट! रह 4 प्र.) ա ' 2 
में दिखाई देगा। : रस भारतकै भागों को छोड़कर Հարքի ան թ: नवांशहर (पं.) | 6-49 | 1-47 राजपुरा (पं.) 6-48 | 1-46 
इस ग्रहण का खग्रास प्रारम्भ भी केवल उत्तर तथा उत्तर-पश्चिमी भारत के भागों को छोड़कर |कंडाघाट (हि. प्र.) | 6-45 | 1-43| पठानकोट (पं.) | 6-53 | 1-51 लुधियाना (पं)  |6:50 | 148 
हन करतारपुर (पं) | 6-52 | 1-5 
शेष भारत में दिखाई नहीं देगा। Be ही पटियाला (पं) | 6-47 | 1-45 लाडवा (हरि) |646 | 1-44 
Ե ՀԱԱ ~ का क Տ (16. 4. i= = ० पंचकुला FE हि ७ -43 
ग्रहण चित्र नं० 3 में 'क ख' रेखा के बायीं ओर के नगरों में चन्द्रग्रहण का खग्रास प्रारम्भ का | ननोर ( हि. प.) 641 | 1-39 पचिकूलो 6-46 | 1 է: शमला (हि. प्र.) 8 Է 1 4 
- [aN RT पानीपत त हार (४. - श्रानगर पा - - 
दृश्य दिखाई देगा। इन नगरों में प्रात: चन्द्रास्त के साथ ही खग्रास का दृश्य समाप्त हो जाएगा कुरुक्षेत्र (हरि.) |645| 1-43 चहोवा ॥ न । हि : कर ना cas ES 
अर्थात्‌ चन्द्रग्रहण ग्रस्तास्त हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, खग्रास प्रातः 6:36 Հ. मिं. से प्रारम्भ होगा [खन्ना (पं.) ն իներ द्रि) cub त (हि. प्र) |6-45 | 1-43 
तथा क ख' रेखा के बाई ओर के नगरों में 6-36 घं. मिं. के कुछ मिंटों के पश्चात्‌ ही ՎԱՎ र 1-52] पालमपुर (हि-पर.) | 6-50 | 1-48 पुर (उ.प्.) [6-44 | 1-42 
के बाद «աոավ व खग्रास समाप्त हो (ग्रस्तास्त) जाएगा। हुँ _ गोईदवाल (पं) |652| 1-50 फगवाड़ा ( पं.) | 6-51 | 1-49 होशियारपुर (पं.) | 6-52 | 1-50 
ग्रहण चित्र (2) में आढी रेखाओं द्वारा चन्द्रास्त का भिन्न-भिन्न समय दिया गया है जिससे |गोराया (पं.) 6.50 | 1-48|फरीदकोट (Հ) | 6-53 Ց हमीरपुर (हि. प्र.) ट 
ՀԱՐՑ ~ मी खे ३ हँ के / फिरोज़पुर 6-55 के द्वार 2: = 
आप रेखा चे अपने शहर का «ՅԱԼ आसानी से जान सकते हैं। गंगानगर (राज.) | 6-56 | 1-54/फिरोजपुर (पं.) 1-5 नली Լոր 
१ रेखा के निकट पड्न वाल अपने शहर ACRES BomeinHcrtika շու արթուն beni Colecion Հաա जहते में खग्रास प्रारम्भ से पहले चन्द्रास्त हो जाएगा। 
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ध्यान रहे-यहाँ ऊपर तालिका में चन्द्रास्त और चन्द्रग्रहण के प्रारम्भ काल के अन्तर को 
ग्रहण पर्वकाल लिखा गया है, क्योंकि ग्रस्तास्त सूर्य-चन्द्र ग्रहण का पर्वकाल सूर्य-चन्द्र के अस्त 
काल तक ही रहता है। 

«րց यावच्चाक्षुषयोग्यता तद्देशे तावान्‌ पुण्यकालः।'' ( तिथिनिर्णयः ) 
աաա 7०74 ग्रस्तास्त चन््रग्रहण ար. 


वग्रास प्रारम्भ | 


“vs ջ 
F «ՀԵՇ... 


चन्द्रास्त F 1 


गणितकर्त्ता-पं. विवेक शर्मा 


ग्रहण का पर्वकाल -चन््रग्रहण में स्तानदान, जप आदि का विशेष माहात्म्य होता है । 

| सामान्यतः ग्रहण का पर्वकाल ग्रहण के आरम्भ से समाप्ति तक का माना जाता है। क्योंकि यह 

| ग्रस्तास्त चन्द्रग्रहण का खग्रास का प्रारम्भ काल केवल उत्तर पश्चिमी भारत (क, ख रेखा के 

` | बाई ओर) में देखा जा सकेगा तथा खग्रास समाप्ति से पहले ही चन्द्र अस्त हो जाएगा। इसलिए 
| इस ग्रहण का पर्वकाल प्रात: 5-02 से चन्द्र अस्त तक माना जाएगा। विशेष परिस्थिति में, धार्मिक 
| दृष्टि से लोगों को प्रात: 8 बजकर 35 मिंट (ग्रहण समाप्ति) के बाद भोजनादि करना चाहिए 

` | यद्यपि पर्वकाल चन्द्रास्त तक ही रहेगा। 


(६/३६ घं, 


72 


ՇՇ-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


: में स्नान कर लें और उसी दिन सायं सूर्यास्त के बाद शुद्ध ( ग्रहणमुक्त) चन्द्र 
बिम्ब को देखकर गंगाजल सहित पुन: स्नान करके भोजन करें। 
ग्रहण का राशिफल -यह ग्रहण भरणी नक्षत्र तथा मेष राशि में होगा, अतः मेष राशि 
तथा भरणी जन्म नक्षत्र वाले लोगों के लिए यह ग्रहण अशुभ फलदायक होगा। मेष आदि सभी 
राशि वालों के लिए ग्रहण का फल इस प्रकार होगा- 
նե 55 ՅԻ էղ Սեխ բ जा कुम्भ [मीन | लिए विशेषकृत्य निर्धारित नहीं है । निदान, ग्रहों, उपग्रहों की गतिशीलता की विशेष स्थिति में एक से 
Ց ԱՏ. |ա» हि 11 धन |रोग | अन्य के प्रकाश का आवरण हो जाना या छाया से ढक जाना नितान्त सम्भव है, जो सूर्य-चन्द्र से सम्बंध 
ՎՀ Հ մ | द्ध |लाभ |भय | होने पर ही ग्रहण कहा जाता है। किन्तु सूर्य बुध का अन्तर्योग ग्रहण नहीं अधिक्रमण कहा जाता है। बुध 
जिस राशि वाले को ग्रहण फल अशुभ हो, उसको अपने राशि स्वामी ग्रह तथा चन्द्रमा के | व शुक्र अन्य ग्रहों की भान्ति सूर्य के चारों ओर अण्डाकार मार्ग में भ्रमण करते हैं विदित ही है कि बुध 
बीज मन्त्र का यथाशक्ति जप व दानादि से अरिष्ट की शान्ति हो जाती है। नवग्रह सम्बन्धी | व शुक्र का भ्रमण मार्ग (որմ) सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य में पड़ता है, अतः अपने भ्रमण मार्ग पर 
औषधि स्नान भी कल्याणप्रद माना गया है। चलते-चलते कभी-कभी ये पृथ्वी व सूर्य के मध्य में आ जाते हैं। विशेष परिस्थितियों में इनका 
ग्रहण का अन्य फल-यह ग्रस्तास्त चन्द्रगप्रहण कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा, शनिवार तथा | क्रान्तिवृत्त से अन्तर शून्यासन्न होने पर इनकी सूर्य के साथ ' भेदयोग' पृथ्वी पर दिखाई देगी । यह ' सुर्य- 
कार्तिक मास में मेष राशिगत होने से फसलों तथा धान्य का नाश हो। जिस देश में ग्रस्तास्त ग्रहण | बुध' अधिक्रमण कभी-कभी ही घटित होता है। 
हो, वहा ԽԻ ह (सत्ता-परिवर्तन, चुनाव), दुर्भिक्ष हो, तथा घी, तेल, तिल लोहा तथा काली | इस वर्ष 7 मई, 2003 ई० को प्रात: 10 बजकर 48 मिनट से सायं 4 बजकर 02 मिनट तक यह 
खस्तुए महंगी ան पैट्रोल, लोहे के व्यापारी लाभ प्राप्त करेंगे। सूर्य-बुध संक्रमण होगा। प्रात: 10 बजकर 48 मिनट पर बुध सूर्य बिम्ब के लगभग पूर्व से प्रविष्ट 
होकर साय॑ सूर्य बिम्ब के पश्चिम भाग से बाहर निकल जाएगा। 
सूर्यबिम्ब पर छोटे से कलंक के समान चलबिन्दु द उत्तर 800 
दिखलाई पड़ेगा। ज्योतिषी एवं वैज्ञानिक इसे ग्रहण जैसा 16/02 
कोई महत्त्व नहीं देते, पर आकाशीय यह घटना दर्शनीय 
होती है। सूर्य कलंक से इसकी भिन्नता, इसकी पूर्णतः 
गोलाई और शीघ्रग्रामिता से समझी जाती है। बुध सूर्य 
से प्राय: साढ़े तीन करोड़ मील पर रहता है। ध्यान रहे, 
बुध की दूरी के कारण इसका बिम्ब बहुत ही छोटा है, 
अत: सूर्य बिम्ब से गुजरते हुए इसे नंगी आँख से नहीं 
देखा जा सकेगा। साधारण दूरबीन से (विशेष लैंस 
युक्त तथा काले शीशे युक्त) इसे देखा जा सकेगा। बुध 
सूर्य के चमकते बिम्ब में एक बहुत छोटे काले धब्बे की _ दक्षिण 
भान्ति नज़र आयेगा। नंगी आँख से देखने से आप अन्धे भी हो सकते हैं। अतः सावधानी बरतें। 
यहाँ चित्र में बुध-सूर्य के संक्रमण की भिन्न स्थितियां भा. Հ. टा. में दी गई है। 
'फल-वृहत्‌ संहिता आदि ज्योतिष ग्रन्थों में इस 'सूर्य-बुध' भेद-युति (योग) को अनिष्टकारी 
बताया गया है। सत्तापरिवर्तन, व नेतृत्त्व परिवर्तन सम्भाव्य होता है। कहीं वृष्टि का अभाव तथा 
राजनीतिक उथल-पुथल के योग बनते हैं। 


सूर्य-बुध-संक्रमण 
(Transit of Mercury) 
(7 मई, 2003 ई. को एक अद्वितीय आकाशीय दृश्य ) 
ग्रहण केवल सूर्य और चन्द्रमा में ही नहीं लगते, प्रत्युत अन्य ग्रहों, उपग्रहों में भी होते हैं, जिसके 


चन््रग्रहण-पूर्णिमा के दिन पृथ्वी सूर्य एवं चन्द्रमा के मध्य में होती है । ऐसी स्थिति में पृथ्वी की 
छाया में चन्द्रमा के आ जाने से चन्द्रग्रहण हो जाता है। जब सम्पूर्ण चन्द्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता 
है तो खग्रास Վազով अन्यथा खण्ड चन्द्रग्रहण लगता है। चन्द्रग्रहण सर्वदा पूर्णिमा के दिन ही होगा। 
सूर्य ग्रहण-अमावस्या के दिन सूर्य के सामने चन्द्रमा के आ जाने से चन्द्रमा के द्वारा सूर्य छिप जाता 
है। इसको सूर्यग्रहण कहते हैं। यदि चन्द्रमा पृथ्वी के सन्निधि में होता है तो खग्रास सूर्यग्रहण और दूर 
हुआ तो कंकण सूर्यग्रहण होता है। कंकण ग्रहण में मध्य भाग काला और किनारे का कुछ भाग कंकण 
को तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। ये दोनों ही प्रकार के सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सब भागों पर नहीं देख 
'पड्ता। पृथ्वी की सतह पर जहां-जहां चन्द्रमा की घनी छाया पड़ती है, वहां-वहां ही ग्रहण दिखाई देता 
है। जहां पर चन्द्रमा की छाया हल्की पड़ती है वहाँ खण्ड सूर्यग्रहण होता है । किंसी भी स्थान से खग्रास 
या कंकण ग्रहण 7 मिनट से अधिक नहीं दिखाई पड़ता। प्रायः इससे कम समय तक ही ग्रहण दृश्य 
होता है। सूर्य ग्रहण सर्वदा अमावस्या को ածն _ 

| सूर्य और चन्द्रमा को कक्षाएं (मार्ग) एक तल में नहीं होने से प्रत्येक अमावस्या या पूर्णिमा को 
ग्रहण नहीं होता। जब चन्द्रमा सूर्य को कक्षा से दक्षिण या उत्तर होकर निकल जाता है, तब ग्रहण नहीं 

{ कक्षा वे ग्रहण लगता है। 


भाँति दुर्गति में जाना पड़ता है। 
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_ गत वर्ष वि. संवत्‌ २०५९ में शनि 23 जुलाई, 2002 ई. को प्रात: 8 घं. 8 मिंट पर मिथुन राशि 
मं प्रविष्ट हुआ। वक्रो अवस्था में ८ जन. को पुनः वृष राशि में प्रविष्ट होकर संवत्‌ २०६० में 7 
| अप्रै., सन्‌ 2003 ई. को मार्गी अवस्था में पुनः मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। संवत्‌ के अन्त तक 
| मिथुन राशि में ही संचार करेगा। वृष राशिगत शनि का फल हम गत वर्षो के पंचांगदिवाकर में 
| लिख आए हैं | यद्यपि मिथुन राशिगत शनि का फल गतवर्ष के पंचांग में लिख आए हैं । तथापि इस 
वर्ष पाया परिवर्तन होने के कारण पुन: लिख रहे हैं । 
| ~ ` गोचरवश जब शनि मिथुन राशि में प्रवेश करता है तो राष्ट्रीय स्तर पर देश की पूर्व-पश्चिमी 
प्रदेशों की सीमाओं पर भीषण युद्ध का भय हो। कहीं अनाज की कमी एवं दुर्भिक्ष का भय हो- 
मिथुने च यदा सौरि दुर्भिक्षं तत्र रौखम्‌। 
पूर्व पश्चिमे दारुणं युद्धं नृपाणां च महद्‌ भयम्‌॥ 


मिथुन राशिगत शनि की साढ़ेसाती एवं ढेय्या फल 
(7 अप्रै., 2003 Հ. से संवत्‌ के अन्त तक) 
: वृष राशि वालों को शनि साढेसति पाँव पर उतरती हुई अर्थात्‌ अन्तिम चरण में होगी । 
मिथुन राशि वालों को शनि साढ़ेसति हृदय पर चढ़ती हुई अर्थात्‌ मध्यम अवस्था में होगी । 
` कर्क शशि वालों को शनि साढ़ेसति मस्तक पर चढ़ती हुई अर्थात्‌ प्रारंभिक अवस्था में होगी । 
_ . ढैय्या विचार-वृश्चिक और मीन राशि वाले जातकों को शनि की ढैय्या का अशुभ प्रभाव 
शुरु होगा। शनि साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावस्वरूप जातक को घरेलु एवं व्यवसायिक परेशानियाँ, 
. ..„ =| आर्थिक उलझनें, खर्चाधिक्य, धन-हानि, गम्भीर रोगं से शरीर कष्ट, बनते कार्यों में विघ्न, ՀՎ 
भय आदि अशुभ फल घटित होते हैं। 

... -शनि की ढैय्या के फलस्वरूप पारिवारिक कलह-कलेश, निकट बन्धुओं से वैमनस्य, अपव्यय 
(एवं धन सम्बन्धी परेशानियां, मानसिक रोग, शारीरिक कष्ट, शत्रु भय, वृथा भ्रमण आदि अशुभ 
फल ग्राप्त होते हैं। 

शनि साढ़ेसाती या ढैय्या का फल सदैव अनिष्टकारी नहीं होता। शनि साढ़ेसाति एवं Հան 
| प्राया आदि से प्रभावित किसी जातक की जन्मकुण्डली/नवांशादि कुण्डली में भी शनि अशुभ 
| एवं अनिष्टकर स्थिति में होगा, तो उस जातक की जन्म एवं नाम राशि पर शनि साढ़ेसाती/ 
Յոր का. प्रभाव विशेष अशुभकारी होगा। यदि जन्म कुण्डली में शनि उच्च या मित्रक्षेत्री 
! अथवा यौगकारक स्थिति में हो तथा जातक को दशाऽन्तर्दशा भी किसी शुभ ग्रह की हो, 
।तो उस ոն थति में सम्बद्ध जातक/जातिका पर शनि «ԹՅԱՆ का अरिष्ट प्रभाव अपेक्षाकृत 
|" «Աոա | उदाहरणार्थ-वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर व कुम्भ लग्न राशि वालों 
| की शि कारक भी हो सकता है। 


| ք 
բ 
' 


Լաո 
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शनि साढ़ेसाती, ढेय्या एवं सुवर्णादि फल विचार सं. 


२०६० (सन्‌ २००३-०४ Յ-) 
शनि का राशि परिवर्तन होने पर मेषादि विभिन्न राशियों पर उसका 


प्रभाव भी अलग होता है- 
भ्रंशं क्लेशं शां च शत्रु प्रवृद्धिं पुत्रासौख्यं सौख्यवृद्धिं च दोषम्‌। 
चीड़ां सौख्यं निर्धनत्वं धनाप्तिं नानानर्थ भानुसूनु-स्तनोति॥ 
अर्थात्‌ गोचर में शनि राशि से पहले स्थान में हो तो मानसिक व्यथा एवं स्थान-हानि, दूसरे में 
कलह-वलेश, तीसरे में पराक्रम एवं सुख में वृद्धि, चौथे में शत्रु वृद्धि, पंचम में संतान सम्बन्धी 
दुख, षष्ठ में सुख-साधनों में वृद्धि, सप्तम में रोग व शत्रु भय, अष्टम में दुःख-पीड़ा, नवम्‌ में 
सुख, दशम्‌ में धन-हानि, एकादश में धन-लाभ, तथा १ २वें में शनि आए तो अनेक प्रकार के 
अनर्थ होते हैं । 
सुवर्णादि पाया विचार-सं. २०६० में 7 अप्रै., २००३ ई. को मार्गी शनि वृष राशि के 
चन्द्रमाकालीन मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। अतएव मेषादि राशियों पर शनि का पाया (पाद) 
परिवर्तन इस प्रकार होगा- 
मेष, कन्या व मकर राशि पर चाँदी का पाया शुभ, वृष, कर्क व धनु राशि को सोने का 
पाया मिश्रित फलदायक, मिथुन, तुला ब कुम्भ राशि को लोहे का पाया अशुभ व हानिकारक 
तथा सिंह, बृश्चिक व मीन राशि को ताम्र का पाया शुभ होगा। 


मिथुन राशिगत शनि का फल व पाया आदि फल 


मेष--वर्षारम्भ से ७ अप्रैल तक इस राशि पर शनि साढ्साती का प्रभाव होने से मानसिक 
तनाव व आर्थिक परेशानियां रहेंगी ।८ अप्रैल के पश्चात्‌ धन लाभ व उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। 
चांदी का पाया होने से कोई शुभ समाचार मिलेगा। ५ सितं. से घरेलू उलझनें बढ़ेंगी। 

वृष-शनि साढ्सति के कारण वर्ष का पूर्वार्द्ध भाग में कठिन आर्थिक परेशानियों का सामना 
रहेगा। निकट बन्धुओं से तनाव व उलझनें 441 सुवर्ण का पाया होने से उत्तरार्ध भाग में बिगड़े 
कामों में कुछ सुधार के योग हैं। 

मिथुन-शनि साढ़ेसति के कारण वर्षारम्भ में अपव्यय अधिक हों, बनते कामों में अड्चनें 
पैदा होंगी । लोहे का पाया होने से मानसिक तनाव व स्वास्थ्य में विकार का भय रहे । २९ अगस्त 
के पश्चात्‌ परिस्थितियों में सुधार के योग हैं । निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे। 

कर्क -शनि साढ़ेसति एवं सुवर्ण पाया होने के कारण घरेलू एवं व्यवसाय सम्बन्ध विविध 
परेशानियों का सामना रहेगा। २९ जुलाई तक गुरु का शुभ संचार होने से निर्वाह योग्य आय के 
ու: तथा शुभ कार्य भी सम्पन्न होंगे। 

तसिंह-शनि एकादश भाव में होने पर भी अत्यन्त संघर्ष के बाद आय एं धन लाभ के 
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ह संसाधन जुरा पाएगा। ताम्र (ताँबा) का पाया शुभ ` 
बह րկա ) का पाया शुभ है । अतः 30 जुलाई के बाद धन लाभ एवं 
कन्या-दशमस्थ शनि होने से कैरियर एवं व्यवसाय के सम्बन्ध में विशेष ध्यान रहेगा। चांदी 
“का पाया होने से संघर्ष के बाद धन लाभ एवं सवारी आदि सुखों की प्राप्ति होगी। 
तुलां-नवम Կապ शनि होने से सुख कम व संघर्ष अधिक रहेगा। खर्च की अधिकता 
रहेगी। बनते कार्यों में अड्चनें एवं विलम्ब पैदा होंगे। इस राशि को शनि का पाया लोहा भी 
अरिष्टकारी रहेगा। क 
बृश्चिक-अष्टमस्थ शनि अशुभ रहेगा। ढैय्या का फल भी अशुभ होगा। शरीर कष्ट, 
मानसिक तनाव, निकट बन्धुओ से व्यर्थ का विरोध तथा कार्य-व्यवसाय में बाधाओं के बाद 
सफलता मिलेगी । पाया Հա होने से गुजारे योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। 
, धनु-सप्तमस्थ शनि पूजनीय होगा । व्यवसाय एवं परिवार सम्बन्धी विशेष चिन्ता रहेगी। सोने 
| का पाया होने से बनते कार्यो में विघ्न व कठिन परिस्थितियां रहेंगी । फिर भी गुज़ारे योग्य आय के 
साधन बनते रहेंगे। 

* मकर-षष्ठस्थ शनि शुभ है तथा शनि का पाया चांदी होने से विगत किए हुए प्रयासों में 
सफलता तथा घरेलू सुख साधनों में वृद्धि होगी शत्रुओं पर सफलता मिले। 
` कुम्भ-पंचमस्थ शनि पूज्य होगा। ՎՏ भाग में घरेलू एवं कारोबारी उलझनों के कारण 
संघर्ष एवं मानसिक तनाव अधिक रहेगा। अनावश्यक मतभेद उभरेंगे। ३० जुला. से गुरु की 
। दृष्टि होने से बिगड़े कामों में सुधार होगा। पाया लोहा होने से गुप्त चिन्ताएं भी होंगी। 
_मीन-चतुर्थस्थ होने से ढैय्या का प्रभाव रहने से निकट भाई-बन्धुओं से वैमनस्य, बनते 
कार्यों में विघ्न व विलम्ब होगा। २९ जुलाई तक गुरु की दृष्टि तथा पाया ताम्र (तांबा) होने से 
पूर्वार्ध भाग में अकस्मात्‌ धन लाभ के अवसर ग्राप्त होंगे। 

“` शनि साढ़ेसती, ढैय्या एवं शनि पाया के अशुभ फल की शान्ति के लिए शनि के बीज मन्त्र ( संवत्‌ के आरम्भ से 29 जुलाई, सन्‌ 2003 ई. तक ) 
या वैदिक मन्त्र का २३ हज़ार की संख्या में विधिपूर्वक जप करना, «ՏՎԱՎ दशमांश संख्या में स 
' हवन करना या करवाना कल्याणकारी रहता है । इसके अतिरिक्त शनिवार है “यु का 2. रखना, हे लन | թր" न 
| उडद, सप्तधान्यादि दान, कृष्ण वस्त्र, शिव उपासना, शनि स्तोत्र तथा शनि से सम्बन्धित अन्य | भूमि |पराक्रमधन | बया दड में मंगल 
वस्तुओं का दान करने से लाभ होता है। इसके अतिरिक्त शुभ मुहूर्त में नीलम एवं विधिपूर्वक ors ol हे 063 ४ 


में रुचिधूप Հ |खर्च |कार्य हो, 
निर्मित शनि यन्त्र धारण करना भी लाभप्रद रहता है। बढ़े अधिक मेल- |अधिक,|अक- 
शनि का बीज मन्त्र-'' ॐ प्रं प्री प्रौं सः शनये नम :॥ खर्च |वजूद कि स्वास्थ्य |प्रिय- | मिलाप धोखा |स्मात्‌ 


नि का वैदिक मन्र-'” ॐ शॉन्नो देवी रभिष्टये आपो भवन्तु पीतये, शंय्यो रभिर्रवन्तु न:॥ भी निर्वाह |अवसर|लाभ, թվ |धन [मिलने |धन लाभ परेशा- कार्यों 
शान्त्यर्थ शनि स्तोत्र-पिप्पलाद उवाच- योग्य मिलें, [आय से [लाभ सै 
« ॐ नमस्ते कोणसंस्थाय पिंगलाय नमोच्स्तुते। में। सित के कि कै हा 
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नमस्ते रोद्रदेहाय नमरते चान्तकाय च। 

नमस्ते यमसंज्ञाय नमस्ते सौरये विभो॥ 

नमस्ते मन्दसंज्ञाय शनैश्चर नमोऽरतु ते। | 

प्रसादं कुरु देवेश दीनस्य प्रणतस्य च॥'' ` 

प्रतिदिन प्रातःकाल पीपल वृक्ष के समीप इस स्तोत्र का पाठ करके कच्ची लस्सी में काले 
तिल डालकर चढ़ाना और सायंकाल सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। 


( गुरु का शुभाशुभ गोचर फल-संवत्‌ २०६० ) 

वि. संवत्‌ २०६० में गुरु संवतारम्भ से २९ जुलाई, सन्‌ २००३ ई. तक कर्क राशि में ही संचार 
करेगा। तदुपरान्त ३० जुलाई, सन्‌ २००३ ई. को अतिचार गति से प्रातः ११ घं. ५२ मिंट पर 
सिंह राशि में प्रवेश करेगा। गुरु ७ अग. को अस्तंगत होकर २ सितं. को पूर्वोदित होगा। ४ जन., 
२००४ ई. को वक्री होकर संवत्‌ के अन्त तक वक्री रहेगा। सिंहस्थ गुरु के नवांश (१३/२० से १६/ 
४० पर्यन्त) में विवाह आदि शुभ कार्यों का निषेध रहेगा। 

ध्यान रहे, वक्री, अस्त एवं शीघ्रातिचार अवस्था में गुरु किन्हीं जातक/जातिकाओं को अशुभ 
फल प्रदायक होता है । सामान्य लोगों में दुःख, पीड़ा एवं अत्यधिक महंगाई के कारण परेशानियां 
बढ़ती है । कहीं सत्ता परिवर्तन और दुर्भिक्ष आदि का भय होता है। शास्त्रों में सिंहस्थ गुरु शुभ नहीं 
माना गया। 


यदा शुभ ग्रहा: कश्‍्चिदतिचारं करोति «| 
तदा नृपः क्षयं याति दुर्भिक्षं तत्र दारुणम्‌॥ 


ութ राशिगत गुरु Հու गोच्ररप्छलम् 


बृश्चिक 
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मेषादि राशियों सोचरफल » Հ 
मेषादि राशियों पर राहु-केतु का गोचरफल सं. २०६० 

संवत्‌ २०६० के आरम्भ से राहु वृष राशि तथा केतु बृश्चिक राशि में संचार कर रहा है | संवत्‌ 

i ո ւ _ 1२०६० में ६ सितंबर को राहु मेष राशि तथा केतु तुला राशि में प्रवेश करेगा | वृष एवं मेष राशिस्थ 

मिथुन कर्क सिंह कन्या [तुला |बृश्चिक |धनु [मकर [कुम्भ मीना. फक का फल पृथक-पृथक लिख रहे हैं- 

ա... | Հա राशिस्थ Կա वका गोच्चरप्कल्त 

(2 अप्रैल, 2003 ई. से 5 सितँबर, 2003 Յ. तक) 


सिंह «ԹԱՎ गुरु ո गोचरफल 
(३० जुलाई, सन्‌ 2003 Յ. से 20 मार्च, 2004 Յ. तक) 


निर्वाह | आक- । आराम शुभ नए |धन लाभ|भाग्य व्यर्थ खतरी चोटादि 
योग्य त कम व ար कार्य թա |में թ सुख, |का भय, 
अल्प, | आय ।धन संघर्ष |में अ की |मित्र से |उन्नति कार्यों |धर्म- |मान- 
के भ |अधिक|ड्चनें [ओर |धोखा |सफ- खर्चीकर्म |सिक 
साधन ԿՅ ա , व्यर्थ रूचि, |मिले, |लता |अधिक की तनाव 


ՀԿ वृष मिथुन [कर्क [सिंह [कन्या [तुला बृश्चिक |धनु |मकर [कुम्भ |मीन 


ल निकट |अप- |सवारी घरेलू |आय |आय के |गत |बनते आय |धन 
अल्प (बन्धु व्यय, |सुख, कि बाद उल- |कम- | सम्बन्ध [हुए कामों |कम व|लाभ, 
खर्च |से [व्यर्थ १ धन |झनों [संघर्ष |में प्रयासों में अ- खर्च (बिगड़ा 
अधिक कलह |दौड़- |कार्य लाभ, |के बा- अधिक । परेशानी |में स- | ड़चनें, [अधिक काम 
घरेलू |आर्थिकाधुप [बनें कार्यों |वजूद शरीर हो, फलता|रोग ।घरेलू बने, 
उल- ।परेशानी|अधिर्क/प्रयासौं में स- | गुज्ञारे Թա |शरीर |भाग्य |भय व |उल- प्रिय से 
झनों կա թա मैं |फलता| योग्य |व शत्रु |कष्ट व में [गुप्त झनें मुलाकात 
से |दौड़- कामों |सफ- [गृह में आय |भय [तनाव उन्नति | चिन्ता |बढ़ेंगी 
तनाव |धूप Կ लता |खुशी |के |हो। रहे व |रहे। 


Յ(5- साधन लाभ 

են | Էն լ Ss ES 
बुश्च्तिक राशिस्थ केतु व्छा गोच्चरप्कल्ल 

(2 अप्रैल, 2003 Հ. से 5 सित. 2003 ई. तक) 


| 
बनें, [सुख ।अप- की [बिगड़ातनाव |बिगड़ा|शरीर ओर [व 


सुख կարագը कि. व्यय 3 कार्य [रहे कार्य |कष्ट [प्रवृत्ति |उलझनें 
हानि (सिक साधन |अधिक|धूप [बने बने हो ।बढ़ेंगी 


तनाव बढे रहे अधिक क 
ता -4 | | ` 


गुरु के अशुभ फल की शान्ति-अथवा गुरु की शुभता बढ़ाने के लिए वृद्ध ब्राह्मण को 
भोजन कराना, प्रत्येक अमावस्या तथा गुरुवार का व्रत रखना, पुखराज धारण करना, पीले वस्त्र, 
| चने की दाल, कांस्य पात्र, सुवर्ण, शक्कर, केले, 15531 आदि का दान यथाशवित करने तथा 
_ | गुरु के बीज मंत्र अथवा गुरु गायत्री मन्त्र का जाप १९,००० की संख्या में विधिपूर्वक करना शुभ 
|| एवं लाभदायक रहेगा । गुरु धनु और मीन राशि का स्वामी है। 
बृहस्पति के अधिदेवता इन्द्र और प्रत्यधिदेवता ब्रह्मा हैं । 
गुरु गायत्री मन्त्र- 

"3: अंगिरो जाताय विदूमहे वाचस्पतये धीमहि तन्नो गुरु: प्रचोदयात्‌'' 
गुरु बीज मन्त्र-/ ॐ ग्रा औं ग्रौं सः गुरवे नम:॥/” 
'| „ सामान्य मन्त्र-'' ॐ वृं बृहस्पतये नमः॥'' 
वैदिक मन्त “ॐ बृहस्पते अति यदर्यो अर्हाद्‌ धुमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु । 
IR यद्दीदयच्छवस ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्‌ 
पौराणिक मन्त्र= “देवानां च ऋषीणां च गुरुं 'काञ्चनसंनिभम्‌। 
` „बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्‌॥' 


ընեմ ET 


सिंह [कन्या [तुला |बृश्चिक |धनु [मकर | 


गृह आर्थिक |शत्रु पुरुषार्थ शरीर 
कहल | अनु- |करने |परेशानी, भय, [साधनों |वृद्धि, | कष्ट, 
च कूल [पर भी |रुकावटें |फिजूल में वृद्धि कोई |चोट 
आर्थिक |[सफ- |लाभ [व शरीर |खर्च, |धन [मंगल |भय, 
परेशा-| लता, |कम व|कष्ट, |रोग- |लाभ कार्य |आय में 
नियों बिगड़े [खर्च |तनाव शोक, |मध्यम हो |कमी। 


अधिव्‌ बढ़ें। 
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' | _ प्रत्येक संक्रान्ति को यथाशक्ति “` ॐ नमो भगवते सूर्याय'' एवं आदित्य हृदय स्तोत्र का 
' ,|पाठ तथा ताम्र बर्तन में अनाज, गुड़ एवं फलों का दान करना कल्याणकारी होता है। 


| | Ը ոո संक्रान्तियों का प्रवेश फल संवत्‌ २०६० वि. 


संक्रान्तियो Բ Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 
जीर २ क्का 
सूर्य जिस राशि पर संचार कर रहा 
हा , उसे में 7, यथाशक्ति 

ՀԱՎ Լաո संक्रान्ति है। A से oa जब वह दूसरी राशि में प्रवेश करे, उस | घासुदेवाय "मन्त्र का यथाशक्ति पाठ करने का विशेष महात्म्य होता हैं। इच्च मास में अक्षया 
::, शुभ कृत्य करने से विशेष ոխ होतीहै "म स्नान, दान, जप-पाठ, श्राद्ध, हवनादि तृतीया (४ मई) होने से विशेष पुण्य होगा। सोमवार की 'संक्रान्त ३० मुहूर्त होनन से व्यापारी वर्ग 
PR ներ १ है तथा मनुष्य धन-धान्यादि एवं पारिवारिक सुखों | के लिए विशेष लाभदायक रहेगी । धान्य की पैदावार अच्छी होगी- 

“से सम्पन्न रहता है- , 
॥ "Ց: संक्रमणं राशौ संक्रान्तिरिति कथ्यते। 


प्रवाल मुक्ता धन धान्यसंकुला, प्रजासुखं नंदति सर्वदा जनः। 
सका दिर सर्व समर्घं भवतीह պիա करोति चन्द्रे रवि संक्रमश्चेत्‌॥ 
ee 3: श्राद्ध होमादिषु सहाफलम्‌॥'' (पु. चिन्तामणि) , मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, बृश्चिक, मकर व मीन राशि वालों को इस संक्रान्ति का फल 
Ը - मेष और तुला की न्ति को विषुक्त्‌, वृष, सिंह, बृश्चिक और कुम्भ की '' विष्णुपदी '' | शुभ एवं लाभदायक रहेगा। 
और मिथुन, कन्या , धनु एवं मीन की षडशीत्यानन, कर्क की याम्यायन तथा मकर संक्रान्ति की | ज्येष्ठ-संक्रान्ति १५ मई, गुरुवार को ७/४० घट्यादि से प्रातः 8 बजकर 40 मिनट पर, 
: : | सौम्यायन संज्ञा है। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी, स्वाती नक्षत्र एवं व्यतीपात योग कालीन मिथुन लग्न में प्रवेश करेगी । यह 
पुण्यकाल-्रत्येक संक्रान्ति में स्नान, दान, जप-अनुष्ञानादि के लिए पूर्वापर १६-१६ | संक्रान्ति १५ मुहूर्ति, विप्रों तथा बड़े व्यापारियों को सुख व लाभ देने वाली होगी। इस संक्रान्ति को 
| अड्यां विशेष पुण्यप्रदायक होती हैं। यदि अर्ध रात्रि से पहले सूर्य का प्रवेश हो, तो उस दिन का | स्तान, जप, ध्यान, पूजादि का पुण्यकाल प्रातः ४ बजकर ४८ मिनट से प्रारम्भ होकर दुपैहर ३ 
४ उत्तरार्ध, նն से पीछे हो, तो आगामी दिन के «իմ में पुण्यकाल होता है। यदि ठीक | बजकर ४ मिनट तक रहेगा। ज्येष्ठ संक्रान्ति को आम, खरबूजे आदि मौसमी फल, वस्त्र, 
'| अर्धरात्रि में प्रवेश हो, तो पहले और पीछे के तीन-तीन प्रहर पुण्यकाल के होते हैं। संक्रान्ति को | चावल, शक्कर (चीनी), जलापूरित घडा दक्षिणा सहित ब्राह्मणों को दान करना, शीतल जल के 
जो च्यक्ति स्नान, दान, जपादि नहीं करता है, वह दरिद्री, एवं रोगी बना रहता है- पियाऊ लगाना शुभ एवं कल्याणकारी होता है । ज्येष्ठ संक्रान्ति १५ मुहूर्त होने से गेहूँ, चावल, 
«ՀԳ.-- रवि संक्रम्णे प्राप्ते न स्नायात्‌ यस्तु मानव:। चने, तिल, तैल, अलसी, सरसों, दुग्धादि रसदार वस्तुएँ तेज भाव होंगे । शनि-मंगल में षडाष्टक 
3 चिरकालिक रोगीस्यान्निर्धनश्चैव जायते॥ योग होने से राजनैतिक हालात विश्षुब्ध होंगे। 


| , संक्रान्तिको अनाज, वस्त्र, फलों आदि के दान का विशेष महत्त्व है। राशि विचार-मेष, मिथुन, कर्क, सिंह , तुला, बृश्चिक व मीन राशि वालों को इस 
` मेष और तुला संक्रान्ति अपने मध्य के दस दिनों में विशेष प्रभाव करती हैं । वृष, कर्क, सिंह, | संक्रान्तिका फल लाभदायक रहेगा। इस मास में स्वास्थ्य की दृष्टि से सिर को धूप व लू से बचाना 
बृश्चिक तथा कुम्भ की संक्रान्तियाँ अपनी राशि प्रवेश के प्रथम दस दिनों में अपना शुभाशुभ चाहिए तथा शीतल पेय जल अधिकाधिक ग्रहण करना चाहिए। 
| प्रभाव प्रकट करती हैं मिथुन, कन्या, धनु, मकर, व मीन की संक्रान्तियाँ महीने के अन्तिम दस| आघषाढ़-संक्रान्ति १५ जून, रविवार को आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा, मूला नक्षत्र, शुक्ल योग 
- | दिन में अपना शुभाशुभ फल विशेष रूप से प्रकट करती हैं। कालीन २४ / ४५ क तदनुसार दुपै . ३ बजकर २० मिनट पर तुला लग्न में प्रविष्ट ՑՆ 
विशेष-मतान्तर Հ, मेष संक्रान्ति का शुभाशुभ प्रभाव सारा वर्ष बना रहता है। घोरा नामक यह संक्रान्ति ३० मुहूर्ति शूद्रों को, अर्थात्‌ निम्नकोटि के लोगों को सुख / लाभ दे 
वाली होगी । इस संक्रान्ति में स्नान, जप-ध्यान आदि का पुण्य काल प्रात: ८ बजकर ५६ मिनट 
से शुरु होकर सायंकाल तक रहेगा। इस संक्रान्ति के पुण्यकाल में स्तानोपरान्त पुष्पाक्षत सेश्री 
विष्णु पूजा के बाद ब्राह्मण दम्पत्ति को क्षीर सहित भोजन करवाना तथा यथाशक्ति अनाज, आम, 
खरबूजे, आँवले, घडा, छाता, वस्त्रों का दान तथा स्वयं ब्रह्मचारी रहते हुए एक समय भोजन 
0 करने से विशेष पुण्यो की प्राप्ति होती है । रविवार की संक्रान्ति शुभ नहीं मानी जाती । राजनेताओं 
` बैशाख-मास की संक्रान्ति १४ अप्रैल, सोमवार को १४ / १५ घट्यादि पर अर्थात्‌ दुपैहर | ने परस्पर विरोध एवं टकराव, तथा दैनिक जनोपयोगी वस्तुओं की कीमतों में आशातीत वृद्धि 
१17 बजकर 47 मिनट से कर्क लग्न में प्रारम्भ होगी। परन्तु स्नान, दान, जपादि का पुण्यकाल | सामान्य लोग दु:खी एवं परेशान होंगे- 
सूर्योदय से पूर्व प्रातः 5 बजकर 23 मिनट से प्रारम्भ हो जायेगा। वैशाख मास में जो व्यक्ति संक्रान्तिरादित्य दिने न शस्ता करोति युद्धं नृपतेरतीव। 
'प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व शुद्ध जल में, धर्म स्थान पर, या तीर्थ पर स्नान, जपादि करके धान्यं महर्घ प्रतिरौदर वार्ता प्रजा भवेद्‌, दुखित हीन-दीना॥ 
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यथाशक्ति अनाज, सत्रों, फलों आदि का दान करता'है। उसके रोग, शोक दूर ते हैं, तथा उसे 
अरोग्य, स्त्री, धन सम्पदादि के सुखों की प्राप्ति होती है। इस मास प्रात; '' $& नमो भगवते 


RU मक 


__ स्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, गुरु पुष्यादि योगः वि. संवत्‌ 2060 _ 


| ` किसी विशेष कार्य हेतु आवश्यक परिस्थितिवश अथवा शीघ्रता में कोई सुनियोजित 
(योगों में अभीष्ट कार्यों का शुभारम्भ करके मनोवांछित कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 
| ` सार्थ सिद्धि योगों में-अनुबन्ध करना, परीक्षा, नौकरी, प्रतियोगिता अथवा चुनाव आदि के लिए आवेदन करना, क्रय-विक्रय करना, यात्रा या मुकदमा करना, भूमि, सवारी, वस्त्र-आभूषणादि का 
क्रय करना इत्यादि कृत्य किए जा सकते हैं । अमृत सिद्धि योगों में स. सि. योगों वाले कृत्यों के अतिरिक्त प्रेम विवाह करना, किसी कार्य सिद्धि हेतु सकाम अनुष्ठान करना आदि। रवि योग स. सि. योगों 
[की भान्ति शुभ कार्यों के लिए प्रशस्त माने जाते हैं। रवि योग की उपलब्धता में यदि कोई कुयोग योग भी हो, तो रवि योग' अन्य कुयोगों का नाश करके शुभ फल प्रदान करता है। 
' अयोग: सिद्धियोगश्च, द्वावेती भवतो यदि। अयोगो हन्यते तत्र, सिद्द्ियोगः प्रवर्त्तते ॥ राजमार्तण्ड' 


1. संवत्‌ 2060 


धारित मुहूर्त न मिलता हो, तो आगे लिखे गए सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, रवि योग, गुरु पुष्य आदि 


सर्वार्थ सिद्धि योग सर्खार्थ सिदच्द्धि योरा सर्वार्थ सिद्धि योग स्र्वार्थ सिदिद्ध योग Հաղ स्मिब्द्धि श्रा 
प्रारम्भ काल | समाप्ति काल _ प्रारम्भ काल | समाप्ति काल काल | समाप्ति काल | प्रारम्भ काल | समाप्ति कालन | प्रारम्भ काल | समाप्ति व 


ता. मास | घं. मिं. ता. मास | घं. मिं. 
24 फर.|15 12125 फर.| सू. उ. 
28 फर.| सू. उ.|28 फर. |25 55 
4 मार्च | सू. उ.| 4 मार्च 10 55 
7 मार्च 11 33| 8 मार्च| सू. उ. 
12 मार्च | सू. उ.|13 मार्च 4 24 
14 मार्च | सू. उ.|14 मार्च 25 43 


घं. मिं. चं. मिं. | ता. मास | घं. मिं. | ता. मास | घं. मिं. 


| 28 नवं. | 9 58|29 नवं.| 9 06 
4 दिसं. | सू. उ.| 5 दिसं. |18 40 
8 दिसं. | सू. उ.| 9 दिसं.| सू. उ. 

11 दिसं. | 9 29|12 दिसं. |11 48 

17 दिसं. 16 11|18 दिसं. | सू. उ. 

20 दिसं. | सू. उ. 20 दिसं. |11 48 

,| 26 दिसं. | सू. उ.|26 दिसं. |18 35 


.|24 जून 
26 जून| 2 38|26 जून| सू. उ. 
.|28 जून| सू. उ.|28 जून| 8 15 
6 जुला| सृ. उ.| 7 जुला| सृ. उ. 
10 जुला| 7 45|11 जुला| 5 47 
.|13 जुला|24 10|14 जुला| सू. उ. 
.|14 जुला|22 50|15 जुला] स्‌. उ. 
.|21 जुला| 4 01| 21 जुला| सू. उ. 
22 जुला| सू. उ.| 22 जुला| 6 59 
10 06 | 24 जुला| सृ. उ. 
29 जुला 
30 जुला 
3 अग. 
7 अग, 
11 अग. 
12 अग. 
18 अग. 
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के सत्कार (तियतन फागु, कृष्ण त्रयो, को श्री महाशिवरात्रि का पर्व (१८ फर.) होगा । इस दिन संक्रल्मपूर्वक व्रत 
Հ Պ चाहिएं संक्रान्ति 1 शिवपूज विशेष » աԱ 

ह देनी चाहिएं। यह संक्रान्ति कर्क, सिंह, कन्या, तुला, बृश्चिक րան रखकर शिवपूजन, शिव स्तोत्र, रूद्रपाठादि करने का विशेष महत्त्व होता है । पूजन में ऋतु के 

ते ०000 शुभ रहेगी। सोना, चांदी आदि धातुएं तेज़ भाव होंगी।  ' ՏՐ उ बिल्वपत्र, धतूरे के फल, घृतमिश्रित गुग्गुल की धूप, दीप, नैवेद्य और नीराजनादि 


ՀԱՅԻՆ -१६ दिसम्बर, मंगलवार को पौष कृष्ण सप्तमी / अष्टमी तिथि पूर्वाफाल्ग 

कित कालीन ३० मुहूर्त्ति एवं १४/०० घट्यादि पर दुपैहर १२ बजकर ५९ Սիրան 
में प्रविष्ट होगी । वारानुसार महोदरी नामक यह संक्रान्ति शूद्रों एवं निम्न वर्ग के लोगों के लिए 
लाभदायक रहेगी। इस संक्रान्ति को स्नानदान, जपादि का पुण्यकाल प्रातः सूर्योदय से सूर्यास्त 
(तक रहेगा। पौष मास में गेहूँ, धान्यादि अनाज, यथाशक्ति कम्बलादि गर्म वस्त्र , ईधन सामग्री, 


मौसमी फल दक्षिणा सहित दान करने का विशेष माहात्म होता है। पौष संक्रान्ति को अनाज से| चैत्र संक्रान्ति-१४ मार्च, रविवार को प्रात: ९ बजकर ३३ मिनट पर, अष्टमी तिथि मूला 
se (कलश-गड्वी आदि) का गुड़ सहित दान करने से बिलष्ट रोग की शान्ति होती | नक्षत्र एवं व्यतिपात योगकालीन मेष लग्न में प्रविष्ट होगी । इसका पुण्यकाल सूर्योदय से दो घड़ी 
։ ՑՎԱՅԳ सेह बल पूर्व प्रातः ५ बजकर ५५ मिनट से शुरु होकर दोपहर ३ बजकर ५७ मिनट तक रहेगा। वार- 
` अअ कालंद ष, वृष, कर्क, सिंह, धनु, मकर, कुम्भ राशि वालों के लिए शुभ तथा शेष | अनुसार घोरा नाम की संक्रान्ति ३० मुहूर्त, शूद्रं अर्थात्‌ नीच-जनों को लाभप्रदा होगी । चैत्र मास 
थि “Si a ini Lee es में प्राय: नवसंवत्सर, चैत्रनवरात्र, गणगौरी तीज, श्री दुर्गाष्टमी एवं श्री रामनवमी आदि प्रमुख पर्वों 
:३० हत्त एवं ३८।०३ घट्यादि पर रात्रि कृष्ण सप्तमी तिथि, हस्त नक्षत्र कालीन | का समावेश होने के कारण इस संक्रान्ति का विशेष महत्त्व है। चैत्र-नवरात्रों का प्रथम दिन स्वयं- 
։ रै हक वैश्यों ३९ बजकर ४२'मिनट कन्या लगन में अविष्ट होग॥ सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। चैत्र नवरात्रं में प्रतिदिन दीप जलाकर घटस्थापन, श्री दुर्गापूजन 
बारानुसार मन्दा नामक यह संक्रान्ति वैश्यो (व्यापारी वर्ग) के लिए लाभप्रद रहेगी । इस संक्रान्ति रे (कह աան ॥ क अन्त & 
को स्नानदान, जपादि का पुण्यकाल सायंकाल के समय होगा। मकर संक्रान्ति को स्नानादि के Eo कक शातिश कतया का विहता ड वादा पद दा 320 
पश्चात्‌ ३७ आकृष्णेन' या ' ॐ नमो भगवते सूर्याय' अथवा ' ॐ सूर्याय नमः ' का जप तथा वारूणी पर्व में स्नान-दान जप आदि विशेष फल माना गया है। चैत्र संक्रान्ति में पांच शनिवार 
आदित्य हृदयादि स्तोत्र का पाठ करके घी, शक्कर और मेवा मिले हुए तिलों का हवन करें। घी, तथा पांच रविवार होने के कारण इस काल में दैनिक जनोपयोगी वस्तुओं की कीमतों में आशातीत 
चावल, तिल, अन्न, गर्म वस्त्रादि तथा फलादि वस्तुओं का दान दें तो अक्षय पुण्य होता है। इस वृद्धि होने से सामान्य लोगों में गहरा असन्तोष व्याप्त होगा। राजनीतिक पार्टियों में परस्पर विग्रह 
दिने तीर्थों पर स्नान-दानादि का भी विशेष माहात्म कहा गया है । मकर संक्रान्ति से प्रतिदिन माघ | एवं टकराव होगा। राजनैतिक वातावरण प्रायः अस्थिर होगा। 
1 माहात्म का पाठ एवं मास समाप्ति पर हवन करना कल्याणकारी रहता है। राशिफल--इस संक्रान्ति का फल मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, धनु और कुम्भ राशि 
माघ कृष्ण चतुर्थी (संकट चतुर्थी) (11 जन.) को व्रत का आरम्भ ' गणपति प्रीतये | वालों के लिए शुभ एवं लाभकारी रहेगा। 


| संकष्ट चतुर्थी द्रतं करिष्ये' इस प्रकार संकल्प करके करें। विशेष-सूर्यार्ध्य मन्त्र-नीचे लिखे मन्त्र से ताम्र बर्तन में लाल चन्दन एवं गंगा जल 
* » यह संक्रान्ति कन्या, तुला, बृश्चिक, धनु, मकर, वृष, मिथुन, कर्क राशि वालों के लिए शुभ | मिश्रित शुद्ध जल द्वारा सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए- 


एवं कंल्याणकारी रहेगी। ऐहि सूर्य, सहस्रांशो < ८ गृहाणा््य 
| संक्रान्ति दु सूर्य, सहस्त्रांशो तेजो राशे जगत्पते। अनुकम्य मां भक्या गृहाणार्ध्यं दिवाकर । 
ee - १३ फरवरी फाल्गुन कृष्ण सप्तमी तिथि, विशाखा जल गर आँखों में 
| ԱՆ सक्राति-२२ क EF में न «աձ का शेष जल मस्तक और आँखों में लगाए तथा कुछ चरणामृत निम्न मन्त्र 
नक्षत्र कालीन १३/३५ घट्यादि पर दोपहर १२ बजकर ४१ मिनट पर वृष लग्न में प्रविष्ट होगी । [क 

उच्चारण करके पी लें- 


1 वारानुसार मिश्रा नाम की यह संक्रान्ति ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों (शासक-वर्ग) के लिएलाभदायक| ,, 3 MR 0 
| रहेगी । इस संक्रान्ति को स्तानदान, जपादि का पुण्यकाल ԱԱԿՏՈԿԿՈ छै ԱՏՈԹՅ तँकिहहेणी 9118 किक गहहछोअर्तेक्गाथि विनाशनम्‌। सूर्यपादोदकं तीर्थ जठरे धारयामिऽहम्‌॥ 


आवश्यक सामग्री समीप रखकर रात्रि के प्रथम प्रहर में पहली, द्वितीय में दूसरी, तृतीय में तीसरी 
और चतुर्थ में चौथी पूजा करें। चारों पूजन पञ्चोपचार, षोडशोपचार जिस विधि से बन सके 
पूजन करे। इस विधि से पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य व्रतधारी को फल प्राप्त होता है। 


राशिफल-इस संक्रान्ति का फल वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, बृश्चिक, धनु, मकर व मीन 
राशि वालों को शुभ व लाभप्रद रहेगा। 


| रहेगी। इस संक्रान्ति को स्तानदान, जपादि का पुण्यक 


सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, गुरु पुष्यादि योग:-वि. संवत्‌ 2060 


किसी विशेष कार्य हेतु आवश्यक परिस्थितिवश अथवा शीघ्रता में कोई सुनियोजित एवं निर्धारित मुहूर्त न मिलता हो, तो आगे लिखे गए सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, रवि योग, गुरु पुष्य आदि 
[योगों भै अभीष्ट कार्यों का शुभारम्भ करके मनोवांछित कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 

|  सर्वार्थ सिद्धि योगों में- अनुबन्ध करना, परीक्षा, नौकरी, प्रतियोगिता अथवा चुनाव आदि के लिए आवेदन करना, क्रय-विक्रय करना, यात्रा या मुकद्दमा करना, भूमि, सवारी, वस्त्र-आभूषणादि का 
क्रय करना इत्यादि कृत्य किए जा सकते हैं । अमृत सिद्धि योगों में स. सि. योगों वाले कृत्यों के अतिरिक्त प्रेम विवाह करना, किसी कार्य सिद्धि हेतु सकाम अनुष्ठान करना आदि। रवि योग स. सि. योगों 
की आन्ति शुभ कार्यों के लिए प्रशस्त माने जाते हैं। रवि योग की उपलब्धता में यदि कोई कुयोग योग भी हो, तो 'रवि योग” अन्य कुयोगों का नाश करके शुभ फल प्रदान करता है। 
“अयोग: सिद्धियोगश्च, द्वावेतौ भवतो यदि। अयोगो हन्यते तत्र, सिद्धियोगः प्रवर्त्तते ॥ राजमार्तण्ड 


“सर्वार्थ सिच्द्धि योग सर्वार्थ सिद्द्धि योग सर्वार्थ सिद्दि सोगा 


प्रारम्भ काल समाप्ति काल ` प्रारम्भ काल | समाप्ति काल काल 


स्वार्थ सिद्दि योग : 
प्रारम्भ काल समाप्ति काल 


सर्वार्थ सिर्द्वि खेरा 
प्रारम्भ काल 


मिं.| ता. मास| घं. मिं. | ता. मास | घं. मिं.] ता. मास 


समाप्ति काल 


` प्रारम्भ काल | समाप्ति काल काल समाप्ति काल 


4 दिसं. 
8 दिसं. 
11 दिसं. 
17 दिसं. 


सूः उ. 


सू. उ. 
9 29 


16 11 


29 नवं. 
5 दिसं. 
9 दिसं. 

12 दिसं. 

18 दिसं. 


मिं. | ता. मास | घं. मिं. | ता. मास | घं. भिं. 
.|28 नवं.| 9 58 र 


9 06 
18 40 


सू. उ. 
11 48 


सूः उ. 


11 48 
18 35 
20 02 


20 दिसं. 
. | 26 दिसं. 
. | 30 दिसं. 


सू. उ. | 20 दिसं. 
.|26 दिसं. 
.130 दिसं. 


21 जुला| सू. उ. 
.| 22 जुला 
24 जुला 
29 जुला 
३0 जुला 

3 अग. 

7 अग. 
11 अग. 
12 अग. 
18 अग. 


.|24 25|14 फर. 
, 21 32|16 फर, 
, |13 14|23 फर, 


सू. उ. 
6 अग. |14 01 


ՇՇ-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


ալ योग 
प्रारम्भ काल समाप्ति काल 


ः 24 
द्विपुष्कर एवं त्रिपुष्कर योग ( 2003-04 ई. ) 
(गाड़ी, आभूषणादि बहुमूल्य वस्तुएँ खरीदने हेतु विशेष मुहूत ) _(ाड़ी, आभूषणादि बहुमूल्य वस्तुएँ खरीदने हेतु विशेष मुहूर्त) _ 
द्विपुष्कर एवं त्रिपुष्कर योगों में बहुमूल्य एवं उपयोगी पदार्थ, वस्तुएँ जैसे- 
जमीन-जायदाद, हीरे-जवाहरात, स्वर्ण-चाँदी के आभूषण, कार-ट्रक, स्कूटर, 
गाय-भैंस क्रय करना, नवीन उद्योग की स्थापना आदि करना लाभदायक 


रहता है। इन योगों में यदि किसी की हानि हो जाए, तो भी दुगुनी अथवा तीन 
गुणा हानि होने की सम्भावना हो जाती है। 


Տ जन. |10 31 
Տ जन. 17 49 
31 जन. |14 47| 1 फर.| सू. उ. 
2 फर. | सू. उ.। 2 फर. 20 44 
5 फर. | सू. उ.| 5 फर.|26 27 
24 फर. 15 12|25 फर. सू. उ. 
28 फर. | सू. उ.|28 फर.|25 55 


( सन्‌ 2004 ई. ) 


3 जन.| 4 17 
Տ जन.|10 31| 6 जन.|13 19 
13 जन.|22 11114 जन.|21 50 
25 जन.| 3 221 26 जन. 3 31 
27 जन.| 4 30| 28 जन.| 6 16 
30 जन.|11 39| 1 फर.|17 53 
3 'फर.|23 09| 4 फर. 
12 फर.| 2 29|12 फर.| 25 33 
23 फर.|13 52| 24 'फर.|15 12 
25 फर.|17 14| 26 फर.|19 50 
28 फर.|25 55| 2 मार्च 7 28 


5 मार्च|11 41| 6 मार्च|11 53 
12 मार्च| 5 48|13 मार्च 4 24 
अर्द्धशलाब्दी पंचाँठा 


हमारे संस्थान से प्रकाशित 


प्रारम्भ काल 

ता. मास | घं. मिं. | ता. मास 
2 फर. |16 23| 3 फर. 
28 मार्च [18 47|29 मार्च 
8 अप्रै. 115 26| 8 अप्रै. 
1 जून 11 54| 2 जून| 4 05 
26 जुला | सू. उ. | 26 जुला 
4 अग. | 4 051 4 अग. 
27 सितं. | 8 37 | 27 सितं. 
29 नवं. 11 28|30 नवं. 


(संवत्‌ २००१ से २०५०) तक के 
पंचाँगों का संग्रह ग्रन्थ, दैनिक ग्रह 
स्पष्ट सहित तथा ज्योतिष सम्बन्धी 
उपयोगी जानकारियों सहित 
जन्मपत्री निर्माण कें लिए अत्यन्त 


2 जला (14 


2 जुला (14 3 जुला १4 46| € दिसं. २१ 46 12०48 Bai परपज-1०७३४३४०७क-9७॥#-816-०9 जान वीत ՍԱՑ IS नमान 
\ 2 जुल (14 23 լ जुला | \ 6 दिसं. (27 AS 24. | F गनि Հ हि | 4 माच լ Մ 10 551 8 माच | 3 27) 8 ՀՎ) ՀՀ. 


ՀՇրա ՀՁ այա առի ? 


भारतीय जीवन प्रणाली में विवाह संस्कार एक महत्त्वपूर्ण एवं अत्यन्त पवित्र कार्य माना | पूर्वाग्रही धारणाओं को स्पष्टतः देखा जा सकता है। जैसे-किसी फलदार वृक्षारोपण के लिए 
जाता है। ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखने वाले अधिकांश धर्म पारायण लोग अपने लड़के या | अच्छा बीज, उपजाऊ मिट्टी, खाद, जल, वायु आदि, सभी तत्त्वों का होना अनिवार्य होता है, 
लड़की का शुभ विवाह करने से पूर्व उनकी जन्म पत्रियों का मिलान करवा लेना विशेष दायित्व | उसी भान्ति ज्योतिषीय दृष्टि से सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए जन्म कुण्डली में केवल मंगलदोष 
समझते हैं। इसके लिए वे अपने किसी परिचित ज्योतिषी महाराज की सेवाएं प्राप्त करते हैं ।| को ही नहीं, बल्कि अन्य ग्रहों की स्थिति, दृष्टि, विवाह-कारकत्व एवं भावेशों के महत्त्व 
सामान्यत: परम्परागत ज्योतिषी लोग अष्टकूट आधारित राशि एवं गुण मिलान के उपरान्त की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। 
कुण्डली में मंगलीक दोष के भावाभाव पर विशेष ध्यान देते हैं। मंगलीक दोष का निर्णय करने| फलित दृष्टि से मंगल धैर्य, बल, उत्साह और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। इसके 
के लिए निम्नलिखित श्लोक ही विशेष आधार माना जाता है। अतिरिक्त आत्मविश्वास, सहनशक्ति, भाई, पुत्र सन्तति, तेज नेतृत्व, पुलिस, फौज आदि का 
लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे | कारक भी माना जाता है । परन्तु जन्म कुण्डली में मंगल यदि नीचस्थ या भावेश आदि के कारण 
कन्या भर्तृविनाशय भर्तृकन्या विनाशकः ।। अशुभ हो, तो जातक स्वार्थी, क्रोधी, लोभी, गृहस्थ जीवन में दुःखी, भाई-बन्धुओं में मतभेद, 
-अर्थात्‌ किसी लड़के या लड़की की जन्म कुण्डली में मंगल १, ४, ७, ८ या १२वें भाव में | कलह-क्लेश, रक्त विकार एवं दुर्घटना आदि का भय होता है। अतएवं मंगल के गुण धर्मों को 
हो, तो कन्या पति के लिए तथा यदि पति की कुण्डली में हो तो कन्या (पत्नी) के लिए | ध्यान में रखते हुए ही मंगलीक दोष के शुभाशुभत्व का निर्णय करना चाहिए। मंगल अथवा 
विनाशकारी (अशुभ) होता है। इन भावों में स्थित होते हुए क्रूर ग्रह मंगल सप्तम भाव मंगलीक योग प्रत्येक लग्न कुण्डली में एक जैसा प्रभाव नहीं करता है। मेष, कर्क, सिंह, 
(वैवाहिक सुख) तथा द्वितीय (कुटुम्ब) भावों पर विशेष दृष्टिपात करता है। सम्भवतः इसी | वृश्चिक, मकर, कुम्भ व मीन लग्न वाले जातकों को प्रायः शुभ किंवा योग कारक भी हो 
कारण उपरोक्त श्लोक में बर अथवा कन्या की कुण्डली में मंगलीक योग दूसरे (बिना मंगलीक | जाता है। 
बाले) जातक के लिए घातक एवं मृत्युकारक बतलाया गया है। कुण्डली मिलान में मंगलीक दोष सम्बन्धी अन्तिम निर्णय करने से पूर्व अनेक महत्त्वपूर्ण 
हमारे मतानुसार उपरोक्त कन्या विनाशक या मृत्युकारक आदि शब्द अतिशयोक्ति पूर्ण हैं || तत्त्वों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, जैसे- 
वास्तविक जीवन में अनेक जन्म-कुण्डलियों का तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात्‌ मैंने यही| (१) वर-कन्या दोनों की मात्र जन्म कुण्डलियों की प्रतिलिपियाँ नहीं (जैसा कि अक्सर 
अनुभव किया है कि मंगलीक जातक का विवाह बिना-मंगलीक वाली लड़की से कर देने से |होता है) बल्कि सम्पूर्ण षडवर्गी जन्मपत्रियाँ ( भाव स्पष्ट, ग्रह-स्पष्ट, चलित भाव-कुण्डली, 
दोनों में से किसी की अकाल मृत्यु नहीं हुई। हाँ ऐसे योग अशुभ या कष्टकारी तो हो सकते हैं । सुदर्शन कुण्डली, विंशोतरी आदि दशाओं सहित) वर्णन होना चाहिए। यह जन्मपत्रिकाएँ किसी 
मंगलीक दोष सम्बन्धी गलत धारणाओं के कारण ही बहुत से सुयोग्य वर-कन्याओं का | सुयोग्य पण्डित द्वारा ही बनवानी चाहिएँ। 
विवाह नहीं हो पाता अथवा बहुत विलम्ब से बेमेल विवाह हो जाता है। कुछ लड़के या| (२) चलित भाव कुण्डली का विश्लेषण करने के पश्चात्‌ ही अन्तिम निर्णय देना चाहिए। 
लड़कियों का विवाह सम्बन्ध तो मंगलीक दोषारोपण के कारण ही घटित होने से रह जाता है। (३) जन्म लग्न कुण्डली के साथ-साथ चन्द्र लग्न एवं शुक्र से भी मंगलीक योग बनता हो, 
जातक/जातिका की जन्म कुण्डली में कई बार प्रत्यक्षतः मंगलीक दोष होने पर भी चलित-भाव | तभी प्रबल मंगलीक योग माना जाएगा। 
कुण्डली में मंगल सन्धिगत हो जाने से मंगल का प्रभाव Բար हो जाता है। अथवा कुछ| (४) प्रस्तावित दोनों जन्म कुण्डलियों में पड़े ग्रहों के बलाबल, अवस्थाएँ, वक्री-मार्गी, 
स्थितियों में मंगल अन्य भाव में चले जाने से मंगलीक दोष भंग हो जाता है । इस सब स्थिति को | नवमांश आदि षडवर्गों में द्वितीयेश (कुटुम्ब), सप्तमेश, मंगल तथा स्त्री की कुण्डली में गुरु की 
मैंने अपनी प्रकाशित पुस्तक ''ज्योतिष तत्त्व (फलित ) में पृष्ठ २०७/२०८ पर उदाहरण देकर | स्थिति एवं पुरुष की कुण्डली में शुक्र और दोनों में चन्द्र की स्थिति का शुभाशुभ विचार करें। 
विस्तार से समझाया है ।'' (५) मंगलीक दोष निर्णय करते समय द्वितीय (कुटुम्ब) भाव, पंचम (सन्तान) भाव एवं 
विवेकशील बुद्धि के दो प्रबल शत्रु होते हैं। अधूरा ज्ञान और पूर्वाग्रही अन्धविश्वासी | सप्तम (जीवन साथी) भावों तथा इनके भावेशों की स्थिति के सम्बन्ध में भी विशेष रूप से 
धारणाएँ (11५8110- 1116 Knowledge and Prejudice Thoughts) ॥ अभिभावकों तथा |विचार कर लेना युवित संगत होगा। 
अधूरे शिक्षित अल्पज्ञ ज्योतिषी जी की गलत धारणाओं की सज़ा (यातना) अनेक बार निर्दोष | सामान्यतः सप्तम भाव में मंगल हो, तो अनेक प्रकार के कलह-क्लेश, शत्रुओं ( विरोधियों ) 
1युवक-युवतियों को भोगनी पड़ती है। समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में मंगलीक सम्बन्धी | द्वारा हानि, व्यर्थ की चिन्ता, शरीर कष्ट तथा स्त्री प्रेम के कारण दुःख एवं कष्ट होते हैं- 
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ՀՈՑ व्यर्थ चिन्तोपसमै वैरि व्रातैर्मानवं हीनदेहम्‌। नहीं होता। यदि शुभ ग्रहों की भी दृष्टि हो, तो विलम्ब से विवाह होता है। विवाह होने पर भी 
दारा रागात्यन्त दुःख प्रतप्तं दारा रागांगारकोऽयं करोति॥ ढुंढिराज॥ दाम्पत्य जीवन दु:खी रहता है- 
मंगल अथवा स्त्रीकारक ग्रह यदि नीच या शत्रु राशि का हो, तथा उस पर किसी शुभ ग्रह की पत्नी स्थानगतो राहुः पापयुग्मेन वीक्षितः। 
दृष्टि न हो, तो जातक की स्त्री क्ूर-कलहकारिणी अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट भोगती है। पलीयोगस्तदा न स्याद्‌ भूतापि प्रियतेऽसुखमथवा॥ 
नीचांशे नीचसंयुक्ते दारनाथे च कारके। (८) दो या अधिक ग्रहों के योग से मंगलीक दोष के प्रभाव में अन्तर आ जाता है । अधिक 
कुस्त्रीयुतो भवेतूजातः शुभदृष्टि विवर्जिते॥ सर्वार्थ चिंतामणि |ग्रहों की स्थिति में जो ग्रह अधिक बली होगा, तदनुरूप ही फल प्राप्ति होगी। 


इसके विपरीत सप्तमेश शुभ ग्रह से युक्त, शुभ ग्रइ से दृष्ट एवं शुभ ग्रहों के बीच में हो, 
तो जातक उत्तम गुणों वाली स्त्री का स्वामी होता हे। यथा- 

दारेश शुभ संयुक्ते शुभ खेचर वीक्षिते। 
शुभग्रहाणां मध्यस्थे सत्कलत्रादि भाग्भवेत्‌॥ 

““फलदीपिकानुसार'' भी यदि द्वितीय और सप्तम स्थान अशुभ ग्रहों से युक्त या वीक्षित] «- 
हों, तो स्त्री ( भार्या) का नाश होता है। इनमें भी क्रूर ग्रहों की दृष्टि विशेष तौर पर अशुभ फल | वाला, कलह 
देने वाली होती है। इसी प्रकार पत्नी की कुण्डली में सप्तम या अष्टम अथवा दोनों भाव अशुभ] र 
ग्रहों से युत या वीक्षित हो, तो पति के लिए अनिष्ट कहना अर्थात्‌ दोषकारक होता है। परन्तु | करने वाला 

| यदि दोनों कुण्डलियों (स्त्री और पुरुष) के भाव शुभ ग्रहों से युत या दृष्ट हों, तो पति-पत्नी] «- 
भाग्यवान्‌ होते हैं। 
भार्यानाशस्त्वशुभ सहितौ वीक्षितौ वार्थकामौ। 
तत्र प्राहुस्त्व शुभफलदा क्रूर दृष्टि विशेषात्‌॥ 
एवं पत्न्या अपि सति मदे चाष्टमे वास्ति दोषः, प्क 
सौम्यैदृष्टेः सति शुभयुते दंपति भाग्यवन्तौ॥ वाला, सुख-सौन्दर्य एवं आराम पसन्द, प्रदर्शन एवं लाटरी आदि से धन प्राप्त करने में उत्सुक, 
'फल दीपिका स्वामिमानी प्रकृति होगी। 
ॐ सातवें भाव का स्वामी नीच राशि में, शत्रु राशि में, अस्त या पाप ग्रह से दृष्ट हो और| « मंगल-शनि एक ही राशि में होने से जातक अस्तर. शस्त्रों में रुचि रखने वाला, युद्ध 
सप्तम भाव में पाप ग्रह हो या सप्तम भाव को पाप ग्रह देखते हों, तो स्त्री सम्बन्धी सुखों की |कला में प्रवीण , झूठ एवं चोरी आदि कृत्यो में प्रीति रखने वाला, अनेक परेशानियों एवं चिन्ताओं 


सूर्य-मंगल के योग से मनुष्य बड़ा तेजस्वी, बलवान्‌, भ्रमणशील, भूल जामे वाला, अतिशय 
उद्धृत, सत्यवक्ता, साहसी, शूरवीर एवं हिंसक कार्य करने वाला होता है। 
भवेन्महौजा बलवान्विमूढो गाढोद्धतः सत्यवचा मनुष्यः। 
सुसाहसः शूरतरोऽतिहिंस््रो दिवामणौश्षोणि सुताभ्युपेते ॥ 
चन्द्र-मंगल का योग होने से मनुष्य आचारहीन, क्रय-विक्रय से आजीविका कमाने 
लह करने में उद्धृत, Թող तथा माता को कष्ट रहे | 
मंगल-बुध एक ही राशि में होने से जातक मल्लयुद्ध में चतुर, बहुस्त्रियों की लालसा 
, औषधियों का व्यापार करने वाला होता है। 
मंगल-गुरु एक ही राशि में हों, वह जातक परोपकारी, धर्म-शास्त्र के नियम जानने 
वाला, राजा तुल्य ऐश्वर्य का स्वामी होता है- 
मन्त्रार्थशास्तरार्थ कलाकलापे विवेकशीलो मनुज: किल स्यात्‌। 
चमूपतिर्वा नृपतिः पुरेशो ग्रामेश्वरो वा सकुजे सुरेज्ये॥ 
मंगल-शुक्र एक राशि में होने से मनुष्य अनेक स्त्रियों के भोग में चित्तवृत्ति रखने 


हानि होती है। अर्थात्‌ दाम्पत्य जीवन कटुमय रहता है। से ग्रस्त रहता है। 
कलत्रनाथे रिपु नीच संस्थे मूढेऽथवा पापनिरीक्षिते वा। (९) केन्द्र-त्रिकोण में गुरू की स्थिति - 
कलत्रभे पापयुतेऽथ दृष्टेकलत्रहानिं प्रवदान्ति सन्तः॥ 


गुरू सप्तम भाव को छोड़कर केन्द्र (१, ४, १०), एवं त्रिकोण (५, ९) में हो तथा सूर्य 

११वें, एवं लग्न वर्गोत्तम में हो, अथवा चन्द्रमा वर्गोत्तम नवांश में हो तो सम्पूर्ण दोषों का नाश 
हो जाता है। 
केन्द्रकोणे जीव आये रवौ वा लग्नेचन्द्रे वाऽपि वर्गोत्तमे वा। 

शि दोषाः॥ मुहूर्त चिन्तामणि। 


फल दीपिका 
इसी भान्ति अन्य भाव एवं भावेश का निर्णय करें । 
(६) यदि ՀՈՎ या बारहवें भाव में या लग्न भाव में भौमादि पाप ग्रह हों और पंचम भाव 
में क्षीण चन्द्रमा हो तो ऐसे जातक को स्त्री-सन्तान आदि के सुख में कमी होती है। जब लग्न सर्वेदोघा नाशमायन्ति चन्द्रे लाभे तद्वद्‌ मुहूर्ताश 
में कन्या राशि हो, सातवें शनि हो, तो स्त्री का नाश होता है। इसी भान्ति Վ भाव को छोड़कर केन्द्र- त्रिकोण में बुध हो, तो १०० दोषों को, शुक्र हो, 
յ म निवारण करता है । तथा लग्नेश 
।, तो सभी प्रकार के दोषों को 


यदा सप्तमे चान्तिमे लग्नंगेहे स्थिता: पापखेटा: सुते क्षीणचन्द्र:। तो २०० दोषों को और बृहस्पति हो, तो लक्ष (लाख) दोष् 
यदा कन्यका लग्नगा सप्तमार्किस्तदा कामिनी नाशयमायाति नूनम्‌ ॥ व लग्न नवांशक का स्वामी ११वें एवं (१, ४, १०) वें 
(७) जब सप्तम भाव में राहु हो और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो विवाह सम्बः 


नध | इस प्रकार नष्ट कर देता है। जैसे अग्नि रूई को जला 
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त्रिकोणे केन्द्रे व मदन रहिते दोष शतकं 
हरेत्सौम्य शुक्रो द्विगुणमपि लक्षं सुरगुरूः। 
भवेदाये केन्द्रेडड्रण उत लवेशो यदि तदा। 
समूहंदोषाणां दहनं इव तूलं शमयाति॥ मुहूर्त चिन्तामणि 
(१०) मंगलीक दोष सम्बन्धी परिहार - आगामी पृष्ठ १५२ में दिए गए सभी परिहार 
वाक्यों के सम्बन्ध में हमारी पूर्ण सहमति नहीं वें अधिकांशतः վով चिन्तामणि के वर्तमान 
संस्करणों में दिए गए श्लोक वाक्यों से संकलित किए गए हैं। मेरे विचार अनुसार मंगलीक दोष 
सम्बन्धी परिहार वाक्य मिल जाने पर भी भौम सम्बन्धी जप, पूजन एवं दानादि द्वारा ग्रह शान्ति 
अवश्य करवा लेनी चाहिए। परिहार सम्बन्ध में निम्न श्लोक भी विशेष उल्लेखनीय हैं- 
राशि पैत्रं यदायाति, गणैक्यं वा यदा भवेत्‌। 
अथवा गुण बाहुल्ये भौमदोषो न विद्यते॥ 
मुहूर्त दीपक 
अर्थात्‌ मिलान में परस्पर राशिमैत्री पाई जाती हो, गणों में भी एकता हो एवं च गुण मिलान 
बहुत अच्छे ( २७ या अधिक) हों, तो मंगल दोष का विचार नहीं करना चाहिए | 
“ जैसे कि पहले भी उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक लग्न में मंगल या मंगलीक योग एक 
जैसा प्रभाव नहीं करता है | उदाहरण रूप में आगे मेष लग्न में मंगल/मंगलीक योग का प्रभाव 
दिया जा रहा है। जिससे स्पष्ट होगा कि मंगलीक योग सदा अनिष्टकारी प्रभाव नहीं करता। 
मेष के अतिरिक्त अन्य लग्नों में भी विस्तृत जानकारी के लिए हमारी प्रकाशनाधीन ज्योतिष 
«ոա फलित खण्ड भाग ( दो ) का अध्ययन करें । 


मेष लग्न में मंगल एवं मंगलीक योग का प्रभाव 


प्रथम भाव में मंगल स्वगृही राशि में बैठकर चतुर्थ (सुख), सप्तम (स्त्री) तथा अष्टम 
भावों को स्वगृही दृष्टि से देखेगा। 
लग्न भाव में अपनी राशि का ही मंगल होने से जातक स्वाभिमानी, तीक्ष्ण बुद्धि, परिश्रमी, 
मुख पर वर्णादि का चिन्ह, अत्यन्त उत्साही कुछ विभ्रम एवं हठी और भ्रमणशील प्रकृति का 
होगा, अधिक आयु का होने पर भी युवा जैसा दिखाई दें- 
यथा लग्नगते भौमे सवृद्धोऽपि युवाथवा। 
कुण्डली में मंगलीक होने पर भी शुक्र यदि स्वराशिस्थ हो, तो स्त्री सुन्दर एवं भाग्यशाली 
| होगी। यदि दोनो (मं. शु.) का सम्बन्ध केन्द्र त्रिकोण में हो, तो विवाहोपरान्त विशेष भाग्यशाली 
| होगा। यदि मंगल-शुक्र का सम्बन्ध लग्न में ही हो, तो यह योग शुभ एव धन योगकारक होने 
के साथ अशुभ (मारकत्व आदि) फल भी करेगा। 
मेष जातस्य भौमस्तु शुक्रेण सहितो यदि। 
योगदो भविता भूयो मारकोऽपि भवेदसौ ॥ 


, 15, शु०, श० ) पड़ जाएँ, तो कालसर्प नाम योग बनता है। इस योग में उत्पन्न जातक (पुरुष 


रहना पड़ता है- 


एवं पाकिस्तान की जन्म कुण्डली, Վօ जवाहर लाल नेहरू, पाकिस्तान के भूतपूर्व शासक जुल्फकार 


करना तथा पाठोपरान्त रूद्राभिषेक करवाने का विशेष महत्त्व है। साथ ही शिवलिंग पर चांदी का सर्प 
युगल-नाग स्तोत्र एवं नाग पूजनादि करके चढ़ाना शुभ होगा। नाग गायत्री मन्त्र-3 नव कुलाय 
विद्महे विषदंताय धीमहि तत्रो सर्पः प्रचोदयात्‌ ॥ (२) प्रत्येक शनिवार एक नारियल को तैल एवं काले 
तिलों का तिलक लगाकर, मौली लपेटकर अपने शिर से तीन बार (घुमा कर ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे 
नमः मन्त्र कम-से -कम तीन बार पढ़कर चलते पानी में बहा देवें-ऐसे कम-से-कम पाँच शनिवार करें। 
(३) प्रत्येक शनिवार कुत्तों को दूध और चपाती डालनी तथा गौओं कौओं को तैल के छीरें देकर रसोई 
की प्रथम चपातियां डालना शुभ है । (४) कालसर्प योग के कारण यदि वैवाहिक जीवन में बाधा आती 
हो, तो जातक पत्नी के साथ दोबारा विवाह करें एवं घर के चौखट द्वार पर चांदी का स्वस्तिक चिन्ह बनवा 
कर लगवाएं। (५) घर में मयूर पंख का पंखा पवित्र स्थान पर रखें तथा भगवान्‌ शिव का ध्यान करते हुए 
प्रात; उठते ही तथा सोने से पूर्व मयूर पंखे द्वारा हवा करें । (६) प्रत्येक संक्रान्ति को गंगा जल सहित गोमूत्र 
भावार्थ रत्नाकर | का छिड़काव घर के सभी कमरों में करें। 
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इसके अतिरिक्त मेष लग्न में मंगल (स्वगृही होने से) केन्द्रभाव (प्रथम) में ही हो, तो 
जातक बलशाली, कीर्ति और शील आदि गुणों से युक्त, अनेक विद्याओं का ज्ञाता, मन्त्र-जपादि 
धर्म-कर्म करने वाला, सुन्दराकृति, रक्तिम कान्ति, कोमल शरीर, त्यागी, शत्रुजित्‌, धनवान्‌ और 
लगभग ७० वर्ष की आयु तक वाहन आदि सुख साधनों से युक्त होता है- 

जातः श्रीरूचके बलान्वितवपुः श्री कीर्ति शीलान्वित: | 

शास्त्री मन्त्रजपाभिचारकुशलो राजाऽथवा तत्समः Լ 

'लावण्यारूणकान्ति कोमलतनुस्त्यागी जितारिर्धनी । 

सप्तैऽब्दमितायुषा सह सुखी सेनातुरंगाधिपः॥ जा. पारिजात 

इसी भान्ति मकर लग्न में भी मंगलीक योग शुभ एवं मंगलकारक प्रभाव करेगा। स्थानाभाव के 
कारण यहाँ संक्षिप्त समीक्षा की गई है। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए 'ज्योतिष तत्त्व' 
“फलित खण्ड' (द्वितीय भाग) का अध्ययन करें। निवेदक ~ पं. पन्ना लाल ज्योतिषी पंचागकर्ता जालन्धर। 


'कालसर्पयोगा-अरिष्ट निवारक कुछ उपाय 
जन्म कुण्डली में यदि राहु और केतु के बीच एक ही तरफ में सभी सातो ग्रह ( सू० , चं०, मं०, 


अथवा स्त्री) को व्यवसाय, धन, परिवार एवं सन्तानादि के कारण विविध परेशानियों एवं दुःखों से पीडित 
अग्ने वा चेत्‌ पृष्ठतोऽप्येकपार्श्वे भानांघद्के राहुकेत्वो न खेटः। 

योगः प्रोक्तः कालसर्पश्च तस्मिन्जातो जाता वाउर्थपुत्रत्तिमीयात्‌॥ 

काल सर्पयोग से पीडित कुछ उल्लेखनीय महत्त्वपूर्ण कुण्डलियाँ इस प्रकार से हैं-स्वतन्त्र भारतवर्ष 


भुट्टो, हिटलर ( जर्मनी ), सुश्री लतामंगेशकर इत्यादि | इनकी कुण्डलियों का विश्लेषात्मक अध्ययन 
ज्योतिष तत्व (फलित खण्ड) में पढ़ें | 

यदि कुण्डली में काल सर्पयोग पड़ा हो, तो निम्नलिखित किंचित्‌ उपाय करने शुभ एवं कल्याणकारी 
होंगे-(१) कालसर्प की अरिष्ट शान्ति के लिए शिव मन्दिर में सवा लाख ३ नमः शिवाय मन्त्र का पाठ 
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कुण्डत्नी में कालों के Հոռաթաղ सो खरोळा 'न्तरिच्याड 


जन्म कुण्डली में सभी ग्रह भाव, राशि एवं अन्य ग्रहों से सम्बन्धो के अनुसार ही अपनी | इसी भान्ति सप्तमेश शनि और नवमेश मंगल का परिवर्तन योग बना है । यद्यपि शत्र ग्रहों का 
दशाऽ्तर्दशा में शुभाशुभ फल प्रदान करते हैं। ग्रहों के सम्बन्ध में जो शुभ एवं अच्छे योग बनते | परिवर्तन अच्छा नहीं होता, परन्तु त्रिकोणेश और केन्द्रेश का परिवर्तन होने से स्थान सम्बन्ध बना 
हैं, वे योग-कारक कहलाते हैं। ग्रहों के पारस्परिक सम्बन्धों से उत्पन्न योग कई बार जातक को | है, जो कि अत्यन्त कठिन परिश्रम एवं संघर्ष के बाद सफलता प्रदान करवाता है | 
चामत्कारिक फलादेश प्रदान करते हैं। ग्रहों के सम्बन्ध से केन्द्र, त्रिकोण, त्रिषडाय, षडाष्टक,| (3 ) दूसरा प्रकार-जब एक ग्रह से सम्बन्ध हो दूसरे से न हो। जैसे चतुर्थेश मंगल केन्द्र 
` स्थान विपर्यय, दि-द्वादश आदि अनेक प्रकार के शुभाशुभ (अच्छे और बुरे) योग बन जाते हैं। | (सप्तम) में है। परन्तु सप्तमस्थ मंगल का चतुर्थस्थ बुध से कोई सम्बन्ध नहीं है | ऐसा सम्बन्ध 
केन्द्र-त्रिकोण नेतारौ दोष | युक्तौऽपि स्वयम्‌। मिश्रित-शुभाशुभ फल देता है। 
सम्बन्ध मात्राद्‌ बलिनौ भवेतां योगकारकौ॥ पाराशर (4) ग्रहों का मैत्री, उच्चादि का सम्बन्ध-गत उदाहरण कुण्डली में गुरु लग्न भाव में 
ग्रहों के पारस्परिक सम्बन्ध अनेक प्रकार से उदाहरण कुण्डली नं. (क) अपने मित्र सूर्य के क्षेत्र में है तथा अपने मित्र क्षेत्री राहु से युक्त है । लग्नेश सूर्य भी अपने मित्र गुरु 


होते हैं, यथा- की राशि (क्षेत्र) में है और पंचमेश गुरु लग्न में मित्र राशि गत है। इस प्रकार लग्नेश सूर्य व 
( 1 ) सहवास का सम्बन्ध अर्थात्‌ किसी एक > भ 


पंचमेश गुरु का मैत्री सम्बन्ध हुआ है। 
भाव में दो या दो से अधिक ग्रहों का इकट्रे रहना। (5 ) केन्द्रेश त्रिकोणेश का सम्बन्ध होने से विशेष योगकारक बना है, जिससे जातक के 
( 2 ) परस्पर स्थान परिवर्तन सम्बन्ध। 


स्वास्थ्य, धन, बुद्धि एवं विद्या के क्षेत्र में विशेष उन्नति हुई है । इस सम्बन्ध में स्मरणीय रहे कि 
(3) अन्यतर स्थान स्थिति सम्बन्ध अर्थात्‌ चतुर्थेश से अधिक बली सप्तमेश और सप्तमेश से दशमेश सब से बली है तथा त्रिकोण में 

किसी एक ग्रह का दूसरे ग्रह से सम्बन्ध हो, परन्तु जे लग्नेश से पंचमेश अधिक बली है, एवं च पंचमेश से नवमेश अधिक बली कहलाता है। केन्द्रेश 

दूसरे का प्रथम से न हो। «ՀՀ Կէ Rr # और त्रिकोणेश का सम्बन्ध विशेष योग कारक एवं अत्यन्त शुभ माना जाता है। 

(4 ) ग्रहों का मैत्री-शत्रु आदि का सम्बन्ध। (6) कारक ग्रहों का सम्बन्ध-कारक ग्रह कुण्डली में शुभ भावस्थ तथा शुभ ग्रहों से दृष्ट 

(5) केन्द्रेश-त्रिकोणेश, षडाष्टकेश, द्वादशेश आदि ग्रहों का सम्बन्ध। हों, तो उस कारक ग्रह से सम्बन्धित सुख में वृद्धि होगी । उदाहरण कुण्डली में उच्च विद्या एवं 
(6) कारक ग्रहों का सम्बन्ध । सन्तान का कारक ग्रह केन्द्र में स्थित होकर भाग्येश भौम से दृष्ट होने से जातक को उच्च 
(7) 0) ग्रहों का परस्पर दृष्टि सम्बन्ध । मैडीकल की शिक्षा तथा भाग्यवश पुत्र सन्तान की प्राप्ति हुई । धन का कारक चन्द्रमा दशम में 

(४) अन्यतर दृष्टि सम्बन्ध- अर्थात्‌ एक ग्रह की दृष्टि दूसरे ग्रह पर हो, परन्तु दूसरे | उच्चस्थ होने से जातक धन, वाहन आदि सुखों से सम्पन्न तथा स्त्री कारक ग्रह शुक्र, स्वक्षेत्री होने 
की दृष्टि प्रथम पर न हो। 
ग्रहों के उपरोक्त सम्बन्धों एवं योगों को दो उदाहरण कुण्डलियों द्वारा स्पष्टीकरण किया जाता है। 


से सुन्दर, सुशील व सदाचारिणी पत्नी का सुख हुआ। 
( 1 ) सहवास सम्बन्ध-उदा. कुण्डली (क) में गुरु लग्न में मित्र राशिगत होकर राहु के 


(7) ग्रहों की दृष्टियों का सम्बन्ध एवं उनका फल जन्म कुण्डली में फलादेश की दृष्टि 

से ग्रहों की पारस्परिक दृष्टियों का विशेष महत्त्व होता है। किसी भाव एवं ग्रह के फल में बुद्धि 
साथ है । राहु शुभ ग्रह युक्त होने से शुभ फलप्रद हो गया है फलस्वरूप जातक धार्मिक विचारों 
वाला, प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं तीव्र बुद्धि वाला होगा। सप्तम भाव में केतु मंगल के साथ है। 


अथवा हास करने में ग्रहों की दृष्टियों का विशेष योगदान रहता है । जैसा कि किसी दिव्य महापुरुष 
की दृष्टि का फल शुभ ही माना जाता है, उस भान्ति ग्रहों की दृष्टियों का फल विशेष प्रभावी होता 

पापग्रह के साथ केतु का सम्बन्ध होने से केतु भी सप्तम भाव (स्त्री) समबन्धी सुख में कमी 

करता है। 


है। प्रथमाध्याय में प्रांसगिक रूप से उल्लेख कर चुके हैं कि प्रत्येक ग्रह अपने भाव से सप्तम भाव 
( 2 ) स्थान परिवर्तन सम्बन्ध-उपरोक्त उदाहरण कुण्डली में लग्नेश सूर्य पंचम भाव में 


को पूर्ण दृष्टि से देखता है । इनमें मंगल ४ व ८वें भावों, गुरु पंचम व नवम भावों को तथा शनि 
तृतीय व दशम भावों को भी (सप्तम के अतिरिक्त) विशेष दृष्टि से देखते हैं । उच्च राशिस्थ शुभ 

तथा पंचमेश (त्रिकोणेश) गुरु लग्न भाव में होने से स्थान परिवर्तन योग बना है, जिससे जातक 

उच्च प्रतिष्ठित, उच्च विद्या प्राप्त एवं सन्तान आदि सुखों से युक्त है । 


भावस्थ, स्वराशिस्थ या मित्रक्षेत्री ग्रह जिस भाव को देखता है, उस भाव के फल को बढ़ाता है 
अधवा सुख प्रदान करता है । इसके विपरीत नीच राशिस्थ, एवं च दुःस्थानो (६, ८ या १२वें) में 
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Ժլ फलस्वरूप जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला हुआ। 
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स्थित, शत्रु राशिगत ग्रह जिस भाव को देखते हैं, उस भाव के शुभ फल की हानि करते हैं । लग्न 
कुण्डली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार उनकी दूष्टियों का शुभाशुभ प्रभाव होता है। 

शुभग्रहों की दृष्टि अपनी दशाऽन्तर दशा में धन लाभ, पदोन्नति, श्रेष्ठ जनों का सान्निध्य, 
धार्मिक कृत्यों में प्रवृत्ति, मनोवाँछित कार्यों में सफलता, उच्च-विद्या की प्राप्ति आदि शुभ फल 
घटित होते हैं । 

पापी, क्रूर एवं अशुभ ग्रहों की दृष्टियां अपनी ग्रह दशा में कार्यों में असफलता, दुष्ट लोगों 
के साथ संगति, शरीर कष्ट, धन हानि एवं विविध परेशानियां प्रदान करते हैं । 

ग्रहों की दृष्टि का उदाहरण प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन 

प्रस्तुत जन्म कुण्डली भारत के प्रसिद्ध सुपर-स्टार 
श्री अमिताभ बच्चन की है। इनकी कुण्डली में कुम्भ 
लग्न उदित है, और लग्नेश शनि चर्तुथ भाव में मित्र 
राशिगत (वृष) में है तथा लग्नेश शनि लग्न भाव को 
(दशम एवं स्वगृही) दृष्टि द्वारा देख रहा है। जिसके 


कुं. में धनेश एवं वाणी का स्वामी ग्रह गुरु छटे भाव में 
उच्च राशि का पड़ा है तथा वह दशम भावस्थ वृश्चिक 
राशि को मित्र दृष्टि से तथा द्वितीय भाव को स्वगृही शुभ 
दृष्टि से देख रहा है। 

गुरु की दृष्टि के फलस्वरूप जातक उच्च प्रतिष्ठित परिवार सै सम्बन्धित, गम्भीर एवं 
प्रभावशाली वाणी के कारण अभिनय व कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि एवं विपुल धन सम्पत्ति प्राप्त करने 
वाला हुआ है | अष्टमभावस्थ मंगल की तृतीय भाव पर स्वराशि दृष्टि होने से जातक पराक्रमी, 
हदको परिश्रमी तथा अपने कार्य-व्यवसाय में स्वावलम्बी, स्वाभिमानी एवं उच्च प्रतिष्ठित हुआ 

| 


शुक्र अष्टम में यद्यपि नीच राशिस्थ है, परन्तु पंचमेश एवं उच्चस्थ बुध के साथ योग कारक 


| होकर द्वितीय भाव को उच्च दृष्टि से देख रहा है जिस कारण जातक अभिनय / कला के क्षेत्र में 
| अभूतपूर्व सफलताएँ प्राप्त कर चुके हैं । फिल्मी क्षेत्र के बाद अब टैलीविजन के माध्यम से भी 

` देशव्यापी प्रतिष्ठा एवं लोकप्रियता प्राप्त की है । ध्यान रहे, अमिताभ बच्चन ने अधिकांश लोकप्रियता 
| शनि की महादशा एवं बुध व शुक्र की अन्तर्दशाओं में ही अर्जित की है। गुरु के प्रभाव स्वरूप 
| कुछ लोग बच्चन साहब को भगवान की भान्ति पूजने लगे हैं। 


इस प्रकार श्री अमिताभ बच्चन की जन्म कुण्डली अनुसार उन के जीवन में (ज्योतिष की 


2 दृष्टि से) अकिंश सांसारिक सफलताओं का श्रेय गुरु, शुक्र एवं शनि आदि ग्रहों की शुभ 


| को जाता है। _ 


ग्रहों की दृष्टि सम्बन्धी एक अन्य उदाहरण 


अन्य उदाहरण कुण्डली में पंचमेश गुरु लग्नस्थ होकर 
पंचम भावस्थ सूर्य एवं धनु राशि को शुभ एवं स्वगृही दृष्टि 
से देख रहा है, जिससे जातक को पंचम भाव सम्बन्धी 8 
सुखों जैसे उच्च व्यवसायिक विद्या, सन्तान सुख, प्रभावशाली 
व्यक्तित्व आदि सुखों को प्राप्ति हुई । 

केन्द्र त्रिकोण (४ और «Հ) भावों का स्वामी मंगल 
सप्तम भाव में होकर दशम भाव में उच्चस्थ चन्द्र तथा 
लग्नस्थ गुरु को शुभ दृष्टि से देख रहा है फलस्वरूप 
जातक व्यवसाय की दृष्टि से भाग्यशाली, भूमि जायदाद, 
वाहन आदि सुखों से सम्पन्न हुआ है। 

द्वादशेश चन्द्र-बुध के मध्य परस्पर (सातवीं) शत्रु दृष्टि होने से जातक का प्रारम्भिक जीवन 
अत्यन्त संघर्षपूर्ण एवं व्ययशील होगा तथा पर्याप्त आय के साधनों के बावजूद खर्च अधिक होंगे। 

तुला राशिस्थ शुक्र पर शनि की सातवीं एवं उच्च दृष्टि होने से विवाह के बाद विशेष 
भाग्योन्नति होने के योग बनते हैं । 

राशि पर गुरु की नवम दृष्टि पड़ना, जातक की धर्म परायण प्रवृत्ति होने के संकेत हैं। 


सूर्यादि ग्रहों की पारस्परिक दृष्टियों का फल 


आगे सूर्यादि ग्रहों पर सभी ग्रहों की पारस्परिक दृष्टियों के पारस्परिक फल के सम्बन्ध में 
विवेचन लिख रहे हैं । अधिकांशतः 180 अंश पर अर्थात्‌ सातवीं दृष्टि के फल के बारे में विवरण 
लिखा गया है । ध्यान रहे, सूर्य मध्ये बुध तथा सूर्य-शुक्र की सातवीं दृष्टि नहीं होती, क्योंकि बुध 
सूर्य से अधिकतम २८ अंश पर तथा शुक्र ४८ अंश की दूरी पर संचार करता है । राहु-केतु ग्रहों 
की ५, ७ एवं ९वीं दृष्टि मानी जाती है। 

*सूर्य पर भौमादि ग्रहों की दृष्टि का फल 

चन्द्र दृष्टि फल-उच्च राशि (मेष) सूर्य पर चन्द्र की दृष्टि होने से जातक भावुक, 
संबेदनशील, उदार हृदय, सुन्दर एवं सुशील स्त्री, दान, दया, परोपकार एवं धार्मिक कार्यों में रुचि 
रखने वाला होता है । ऐसे जातक को गायन व संगीत का विशेष शौक होता है। 

मंगल का दृष्टि फल-मंगल को ४, ७ या ८ दृष्टि सूर्य पर होने से जातक उच्चाभिलाषी, 
स्वाभिमानी, उत्साही, साहसी, पराक्रमी, शीघ्र क्रोधित या उत्तेजित होने वाला होता है । नेत्रं में 
लाली या नेत्र कष्ट होने के भी योग हैं । स्पोर्टस, मिलिट्री, कम्पयूटर आदि में शीघ्र सफल होते हैं। 


सूर्य पर गुरु का दृष्टि फल-गुरु की सूर्य पर विशेष दृष्टि होने से जातक उदार हृदय, 
29 
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जायात्मजानन्द युतं सुकीर्ति धर्म क्रियायां निरतं च पित्रोः॥ 
भक्तौ प्रसक्तं मनुजं प्रकुर्याद्‌ वृष स्थितेन्दु गुरुणा प्रदृष्टः ॥ 

* चन्द्र पर शुक्र की दूष्टि-होने से जातक धन, धान्य, सुन्दर स्त्री, आभूषणों, वस्त्र, सवारी 
आदि सुख प्रसाधनों से लाभान्वित, सौभाग्यवान, खानपान, सौंदर्य-संगीत आदि का शौकीन 
प्रसन्न वदन कामुक प्रवृत्ति, गायन एवं अभिनय कला में कुशल होता है । वह स्त्रियों एवं सौन्दर्य 
प्रसाधनों पर अधिक व्यय करता है- 

प्रसन्नमूर्तिः समुदारकीर्तिः कूट क्रियाज्ञो धन वाहनाढयः। 
कान्ता हितार्थः पुरुषोऽलियाते शीतद्यतौ दैत्य गुरु प्रदृष्टे॥ 

+ चन्द्र पर शनि की दृष्टि-होने से जातक को माता-पिता के सुख में कमी, धनार्जन के 
लिए अत्यन्त कठिन हालात का सामना करना पड़ता है। मानसिक व शारीरिक कष्ट, मानसिक 
तनाव एवं गुप्त चिन्ताएँ रहती हैं । परिवारिक उलझनें अधिक रहती हैं । ऐसे जातक को नीच लोगों 
में संगति अधिक होती है। 

यदि तुला एवं कुंभ शशिस्थ चन्द्र को शनि देखता हो, तो जातक धन-धान्य एवं उत्तम वाहनों 
से सम्पन्न, धार्मिक विचार एवं अनेक विषयों के प्रति उदासीन होता है- 

धनैश्च धान्यैर्वरवाहनैश्चयुतोऽपि हीनो विषयोपभोगैः। 
भवेत्‌ नरस्तौलिनि जन्म काले कलानिधौ भानु तनूजदृष्टे॥ 

चन्द्र पर राहु की दृष्टि हो तो जातक आलसी, दीर्घ रोमवान एवं अधिक बालों युक्त, लम्बे 
नाखुन वाला, राहु सम्बन्धी लकड़ी, वृक्ष आदि स्थावर वस्तुओं के विक्रय से धनी एवं तामसिक 
वृत्ति एवं धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला होता है। 

चन्द्र पर केतु की दृष्टि हो तो जातक कामुक, विलास-प्रिय, आलसी, तामसिक भोजन का 
शौकीन, शीघ्र उत्तेजित होने वाला, एवं उच्च आकांक्षी तथा नीच लोगों की संगति में दुर्व्यसनी 
होता है। 

छ मंगल पर विभिन्न ग्रहों की दृष्टियों का फल 

मंगल पर सूर्य की दृष्टि ( मेष वृश्चिक )-हो, तो जातक उदार हृदय, धनी, विद्वान्‌, धन, 
स्त्री-पुत्र, वाहन आदि सुखों से युक्त, राज-मन्त्री, न्यायाधीश आदि उच्च पद प्रतिष्ठित, मातृ- 
पितृ भक्त, एवं सुन्दर वक्त, व्यवहारशील, होता है मिथुन-कन्या में विद्यावान, धनवान, गुणी, 
पराक्रमी तथा लोक-विख्यात होता है | 

वृष-तुलास्थ भौम पर सूर्य की दृष्टि होने से जातक अपनी स्त्री से कम प्रीति रखने वाला, 
मन-माना आचरण करने वाला, कुछ क्रोधी स्वभाव, लोगों की परवाह न करने वाला होता है। 

कर्कस्थ भौम पर सूर्य की दृष्टि से जातक पित्त रोग से पीडित, परन्तु धैर्यवान एवं उच्चाधिकारी 
होता है। 

सिंह, धनु एवं मीनस्थ भौम पर सूर्य दृष्टि हो तो सौभाग्यशाली, धन, धान्य एवं सम्पत्ति एवं 
वाहनादि सुखों से युक्त तथा कर्तव्यनिष्ठ होता है। अधिक जानकारी के लिए ज्योतिष तत्त्व 
फलित खण्ड का अध्ययन करें। 


सवारी आदि सुखो से सम्पन्न होता है। जातक अपने व्यवसाय में उच्च प्रतिष्ठित एवं विख्यात 
होता है। ज्योतिष, चिकित्सा एवं तकनीकी क्षेत्रों में कुशल होता है। 
शनि का दृष्टि फल-सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ने से जातक का भाई बन्धुओं एवं पिता के 
साथ वैमनस्य या विरोध रहे। सरकारी कार्य क्षेत्रों में हानि, मस्तिष्क पीड़ा, घरेलू उलझनों के 
| कारण परेशान तथा जातक का स्वास्थ्य भी ठीक न रहे । परन्तु ऐसा जातक अनुसंधान (९४८०८) 
के कायों में कुशल होता है। कुछ जिद्दी स्वभाव भी होता है। 
राहु की दृष्टि-राहु की ५, ७वीं एवं ९वीं विशेष दृष्टि मानी जाती है । सूर्य पर राहु की विशेष 
दृष्टि होने से भाग्योन्नति में विघ्न-बाधाएँ, निकट बन्धुओं से टकराव, पदोन्नति में रुकावटें, रोग 
एवं शत्रु भय तथा धन का अपव्यय होता है । परन्तु राहु की ९वीं व ५वीं दृष्टि हो तो शेयर्ज, लाटरी 
आदि से अचानक लाभ होता है। 
केतु की दृष्टि-सूर्य पर केतु की दृष्टि राहु की अपेक्षा शुभ फलप्रदा मानी जाती है। नए-नए 
लोगों के साथ सम्पर्क बढ़ेंगे। निर्वाह योग्य धन लाभ होता है, परन्तु खर्च भी बहुत होते हैं। 
चन्द्रमा पर विभिन्न ग्रहों की टूष्टियों का फल 
चन्द्र पर सूर्य की दृष्टि-हो तो जातक विभिन्न स्रोतों द्वारा आय के साधन प्राप्त करने वाला, 
उच्च अभिलाषी व व्यवहार कुशल होता है। वृष व कर्क का चद्ध हो तो भूमि, स्त्री एवं वाहन 
आदि सुखो से युक्त परोपकारी एवं दयालु स्वभाव का होता है। 
चन्द्र पर मंगल की दृष्टि-हो तो जातक सुन्दर आकृति, बुद्धिमान, सतर्क, एवं पुरुषार्थी 
स्वभाव का होगा। सिंह, बृश्चिक एवं मकर राशिस्थ चन्द्र पर भौम दृष्टि हो, तो जातक धनाढय, 
1 उदार, भूमि, पुत्र, वाहन आदि सुखों से युक्त, बहु-भोजन करने वाला होता है। मेष, वृष, कर्क 
एवं मकरस्थ चन्द्र पर भौम दृष्टि से जातक पराक्रमी वाहनादि सुखों से युक्त धनी किंवा क्रोधी 
स्वभाव, दाँतों एवं आंखों में कष्ट हो। 

* चन्द्र पर बुध की दृष्टि-होने से जातक विद्वान्‌, मनस्वी, अनेक विद्याओं का जानकर, 
प्रसन्नचित्त, एवं तीव्र बुद्धिमान्‌ होता है । वृष, मिथुन, तुला, कुम्भ राशिस्थ चन्द्र पर बुध की दृष्टि 
होने से जातक तर्कशील, परोपकारी, दयालु, नीतिवान, धन, स्त्री, वाहन, सन्तान आदि सुखों से 
युक्त होता है | शेष अन्य राशियों पर बुध की दृष्टि सामान्य फल देने वाली होती है। 

+ चन्द्र पर गुरु की दूष्टि-मेष एवं कन्या, तुला, मकर व कुंभ राशि गत चन्द्रमा पर गुरु की 
दृष्टि हो, तो जातक रजोगुणी प्रकृति का, भूमि धन, सम्पदा एवं वाहन आदि ՎՀ से युक्त, 
व्यवहार कुशल, मूल्यवान वस्तुओं के क्रय-विक्रय में कुशल होता है, परन्तु उसे कठिनाई एवं 
संघर्ष के बाद सफलताएँ मिलती हैं । 

२,३, ४,५, ८, ९ एवं १२ राशिस्थ चन्द्र पर गुरु की दृष्टि से जातक उच्च व्यवसायिक विद्या 
प्राप्त, बहु मित्रों से युक्त, भूमि, जायदाद, संतान, सवारी आदि सुखों से युक्त, उदार हृदय, 
परोपकारी, विद्वान्‌, धार्मिक वृत्ति एवं परिवारिक सुखों से युक्त उच्च प्रतिष्ठित होता है- 
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वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के योग | 


ज्योतिष और वास्तु का एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध है । यदि इन दोनों को पृथकरूप से देखा 
जाये तो जीवन विसंगतियों का केन्द्र बन जाता है । अत: वास्तु के अध्ययन, मनन व नियम पालन 
के लिए ज्योतिष के महत्व को भी समझना चाहिए । वास्तुशास्त्र ईश्वरीय सृष्टि में प्राकृतिक 
नियमों का विश्लेषण है । जबकि ज्योतिष जातक के भूमि-भवन आदि से सम्बन्धित सुख की 
सम्भावनाओं को तलाशता है। 
भूमि का कारक ग्रह मंगल है । जन्म कुण्डली का चतुर्थ भाव, भू-भूमि एवं भवन से सम्बन्ध 
रखता है । उत्तम भवन की प्राप्ति के लिए कुंडली में केन्द्र त्रिकोण में चतुर्थेश का बलवान होना 
आवश्यक है । 
चतुर्थश उच्च का, मूल त्रिकोण, स्वगृही, उच्चाभिलाषी , मित्र क्षेत्री, शुभ ग्रहों से युत हो या 
शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो निश्चय ही भवन का सुख प्राप्त होता है । 
जन्मकुण्डली में भूमिकारक ग्रह मंगल की स्थिति सुदृढ़ होना, तृतीय नियम है । 
'/ परन्तु भवन-सुख के लिए चतुर्थ भाव एवं मंगल का ही अध्ययन पर्याप्त नहीं है । भवन के 
पूर्ण सुख के लिए लग्न व लग्नेश का बलवान होना बहुत जरूरी है । यह भी आवश्यक नियम 
है । अन्यथा आपके निर्मित भवन पर कोई दूसरा कब्जा कर लेगा । इसके अतिरक्ति नवमेश, 
दशमेश व लाभेश का सहयोग भी आवश्यक है । संक्षेप में भवन से सम्बन्धित विभिन्न योगायोगों 
का विचार किये बिना भवन से सम्बन्धित प्रश्नों का समाधान सम्भव नहीं है। 
(1) स्वार्जित भवनसुख-लग्नेश चतुर्थ स्थान में और चतुर्थेश लग्न में हो तो यह योग 
बनता है । 
(2 ) उत्तम गृह योग-चतुर्थेश किसी शुभ ग्रह के साथ युति करके केन्द्र-त्रिकोण में हो तो 
| यह योग बनता है | 
| (3 ) विशाल भवन योग-चतुर्थ भाव में यदि चन्द्र और शुक्र हो अथवा चतुर्थ भाव में कोई 
उच्च राशिगत ग्रह हो, चतुर्थश केन्द्र त्रिकोण में हो तो यह योग बनता है । 
| (4) विचित्र गृह योग-चतुर्थेश व दशमेश चन्द्रमा व शनि युक्त हों तो यह योग बनता है। 
(5) विभिन्न प्रकार गृह योग-चतुर्थेश व दशमेश की युति एवं शनि व मंगल की युति हो 
| यह योग बनता है । यह चार ग्रहों की युति का योग है । 
। बहुगृहवास योग-चतुर्थ स्थान या चतुर्थेश दोनों चर राशि (1, 4, 6, 10) में हो, 
ग्रहों से युत या दृष्ट हो तो यह योग बनता है । ऐसे जातक मकान बदलते रहते हैं। 
राशि (2, 5, 8, 11) हो तो जातक के स्थाई मकान होते हैं । 
շիլ बलवान्‌ हो तथा लग्नेश, चतुर्थेश; धनेश इन तीनों में से जितने 
उतने ही अच्छे मकान होते हैं । 
-लग्नेश व चतुर्थेश दोनों चतुर्थ स्थान में हों तो यह योग 
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बनता है । ऐसे योग में जन्म लेने वाले जातक को अकस्मात्‌ व प्रायः दूसरों द्वारा बनाये हुए घर 
की प्राप्ति होती है 

(9) वाहन, मकान व नौकर सुख योग- भाग्येश (नवमेश) द्वितीय भाव में और धनेश 
(द्वितीयेश) नवमभाव में परस्पर परिवर्तन करके बैठें तो यह योग बनता है । इस योग के जातक 
का भाग्योदय 12वें वर्ष में होता है और 32वें वर्ष के बाद जातक को उपरोक्त पूर्ण सुख प्राप्त होता 


ह। 
( वास्तुशास्त्र में पाँच महाभूतों का महत्व ) 


है 
यहाँ हम भूमि, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश (पंच महाभूतों ) से सम्बन्धित सिद्धान्तो को 
प्रस्तुत करेंगे । 

1. भूमि- भवन निर्माण का मुख्य आधार भूमि है । अत; भूमि चयन का अत्यन्त महत्व है। 
सामाजिक वातावरण, सुविधायें, हरियाली, जल प्राप्ति इत्यादि सुविधाओं के साथ ही यह निर्णय 
करना आवश्यक है कि वह भूमि भवन निर्पाण के लिए उपयुक्त है या नहीं । 

भुमि परीक्षण के सन्दर्भ में भोज ने ' समराङ्गणसूत्रधार' में लिखा है- 

ईशानपूर्वप्लवनो मध्यस्थानसमुन्नतः । उत्तम कीर्तितो देशों गृहायच नगराय च ॥ 

अर्थात्‌ गृह निर्माण के लिए वही भूमि उत्तम होती है जो मध्य में उठी हो एवं पूर्व एवं 
ईशानकोण (पूर्वोत्तर) की ओर झुकी हई हो । 

यहाँ वैज्ञानिक कारण भूमि की प्लवनता के कारण सूर्य रश्मियो से प्राप्त होने वाले लाभ से है। 

भूमि परीक्षण में मिट्टी का परीक्षण भी आवश्यक है । मिट्टी परीक्षा शुभ मुहूर्त में करनी 
चाहिए। परीक्षा के लिए मिट्टी की खुदाई के समय पत्थर, ईट, द्रव्य, ताम्रादि, धातु की 
उपलब्धि हो तौ इसे शुभ शकुन समझना चाहिए । 

भूमि खोदने पर यदि वहाँ कपाल, हडडी, केश, चिऊँटी (दीमक) , उजगर, भूसा, वस्त्र, भस्म, 
अण्डे, साँप, रुई, जली हुई कडी, खप्पर, लोहा आदि ग्राप्त हो तो अशुभ समझना चाहिए। 

विश्वकर्मा के अनुसार जिस भूमि पर गृह बनाना है उसमें कहीं पर एक लम्बा-चौड़ा और 
गहरा गड्ढा खोदना चाहिए और गड्ढे को खोदने से निकली हुई मिट्टी से भरे, यदि मिट्टी 
अधिक हो तो श्रेष्ठ, पूरी हो तो मध्यम और न्यूनहो तो अधम फल होता है। 

अथवा एक हाथ के गड्ढे को जल से भरकर शीघ्र एक सौ कदम जा कर पुन: लौट कर 
देखें, यदि जल उतना ही हो तो श्रेष्ठ, कुछ कम हो जाय तो मध्यम एवं अधिक कम हो जाने पर 
निकृष्ट भूमि समझना चाहिए | 

भूमि परीक्षण में निम्न तथ्यों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है- 

1. जो प्लाट अनेक कोणों से युक्त हों वे शुभ नहीं होते । अतः त्याग देने चाहिये। 

2. भूमि या प्लाट दक्षिण-पश्चिम की ओर ऊँचा होना चाहिये। 

3. मकान सूर्यवेधी «ամ दो तरह के होते हैं । 
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सूर्यवेधी-पूर्व से पश्चिम की ओर लम्बा मकान सूर्यवधी होता है। 
चन्द्रवेक्षी-उत्तर-दक्षिण में लम्बा मकान चन्द्रवेधी होता है । 

बाग-बगीचे हेतु सूर्यवेधी और चन्द्रवेधी दोनों ठीक माने गये हैं । देवालय या मन्दिर के लिए 
सूर्यवेधी या चन्द्रेवेधी का विचार नहीं होता है । चन्द्रबेधी मकान में धन-वृद्धि होती है । 

2. जल-जल की निकासी व प्रवाह के लिए उत्तर-पूर्व (\०/॥-३४1) का दिशा-कोण 
ՀԽ उपयुक्त व शुभ होता है । कुआ, ट्यूबवेल, पम्पिगसेट, स्विमिंगपूल, नल आदि उत्तर-पूर्व 
में होना चाहिए । स्नानघर का जल भी उत्तर-पूर्व में गिरना चाहिए । वर्षा के जल का प्रवाह भी 
उत्तर-पूर्व में होना चाहिए । 

3. अग्नि-अग्नि से सम्बन्धित कार्य आग्नेय कोण अर्थात्‌ दक्षिण-पूर्व (9०७१-६३४) में 
करना चाहिये । मकान में रसोई घर, फायर प्लेस आदि इस कोण में रखना चाहिये । इस कोण 
में असुविधा होने पर उत्तर-पश्चिम (२०7-९५) इसका विकल्प है। 

4. वायु-वायु का प्रवेश भवन में उत्तर-पूर्व (९०७-६१8!) से होना चाहिये | दरवाजे;खिड़कियाँ 
रोशनदान, कूलर, ए.सी., बरामदा, बालकानी आदि हवा आने के साधन इसी दिशा में होने 
चाहिये। 

Տ. आकाश-चैसर्गिक ऊर्जाओं का प्रभाव निर्बाध रूप से मिलने के लिए खुले आकाश का 
महत्व है । अतः मकान की छत या लॉन व बगीचे का महत्व इसके अन्तर्गत आता है । मकान 

में आँगन या चौक के रूप में खाली जगह रखकर आकाशीय Հարիր ऊर्जाओं का लाभ प्राप्त 
किया जा सकता है । 


द्वार निर्माण में ध्यान रखने योग्य नियम 


1. ՀԱՋ की ऊँचाई सामान्यतः चौड़ाई से दो गुनी होनी चाहिए । तात्पर्यं यह कि द्वार 
लम्बतर होना चाहिए । 
2. मुख्य द्वार दो फाटकों का व मजबूत तथा आकर्षक होना चाहिए। 
3. मुख्य द्वार के सामने किसी प्रकार का वेध नहीं होना चाहिए। 
4. मुख्य द्वार व अन्य աԱ को संख्या सम होनी चाहिए अर्थात्‌ वे से विभाजित होने चाहिए 
किन्तु दरवाजों की कुल संख्या जैसे 10, 20 इत्यादि की तरह शून्य पर समाप्त नहीं होनी चाहिए। 
5. दरवाजे अन्दर की ओर खुलने चाहिए । 
6. दरवाजो के खोलते या बन्द करते समय किसी प्रकार की अप्रिय आवाज नहीं होनी 
चाहिए | यदि मुख्य द्वारा के सामने कोई वेध दोष हो, तो श्री गणेश का स्वस्तिक चिन्ह (फ) तथा 
तुलसी, गुलाब के पुष्प लगा दें। 


गृह निर्माण मैं वास्तु नियम १ 


मकान के अन्दर किस किस प्रयोजन के लिए किस किस स्थान का उपयोग करना चाहिए 
इसका भी निर्देश वस्तुशास्त्र में है । 

शयन कक्ष (8९0 R००m)--गृह स्वामी का शयन कक्ष दक्षिण-पश्चिम में होना 
चाहिए। पलंग को दक्षिणी दीवार से इस प्रकार लगा हुआ होना चाहिए ताकि शयन के समय 
सिरहाना दक्षिण की ओर व पैर उत्तर की ओर हो। यह श्रेष्ठ स्थिति है । ऐसा न हो सकने की 
स्थिति में इसका विकल्प यह है कि सिरहाना पश्चिम की ओर करना चाहिए । इसके विपरीत 
स्थितियाँ होने पर वास्तु के अनुरूप नहीं मानी जाती व हानि की आशंकाएँ बढ़ जाती हैं। 

स्नानाघर (Bath R००)--स्नानघर को पूर्व दिशा में बनाना चाहिए तथा शौचालय 
को दक्षिण-पश्चिम में बनाना चाहिए । यह श्रेष्ठ समाधान है । किन्तु व्यवहार में ऐसा देखा 
जाता है कि स्थान की कमी आदि के कारण इन दोनों को एक ही स्थान पर बनाया जाता है । 
यदि किसी भी कारण इन्हें एक स्थान पर बनाना पड़े तो वहाँ इन्हें कमरों के बीच में दक्षिण- 
पश्चिम भाग में बनाना चाहिए पूर्व में स्नान घर के साथ शौचालय नहीं होना चाहिए | 

स्नानाघर के जल का बहाव उत्तर-पूर्व में होना चाहिए । उत्तर और पूर्व दीवार पर ६%॥॥७७ 

एक्षा लगाया जा सकता है । गीजर लगाना हो तो दक्षिण-पूर्व कोण में लगाया जा सकता है 
क्योंकि यह आग्नेय कोण है । गीज़र का सम्बन्ध अग्नि से-है । 

रसोई घर (K।८॥९॥)-रसोई के लिए आग्नेय कोण (पूर्व-दक्षिण) सर्वश्रेष्ठ है अतः 
रसोई मकान के दक्षिण-पूर्व कोण में होना चाहिए। रसोई में भी जो दक्षिण-पूर्व का कोना हो वहाँ 
गैस सिलिण्डर या चूल्हा या स्टोव रखा जाना चाहिए। 

भोजनकक्ष (Dining Room)——भोजन यदि रसोईघर में न किया जाय तो इसकी 
व्यवस्था ड्राइंग रूम में की जाती है । अतः डाइर्निग टेबुल ड्राईग रूप के दक्षिण-पूर्व में रखनी 
चाहिए। 

बैठक (Drawing 1२0011)--वर्तमान समय में ड्राइंगरूप का विशेष महत्व है | 
इसमें फर्नीचर दक्षिण और पश्चिम की दिशाओं में ही रखना चाहिए । उत्तर और पूर्व की तरफ 
खुली जगह छोड्नी चाहिए। 

सामान्य कक्ष (General 1१००॥)--इसका निर्माण उत्तर-पश्चिम में कराना चाहिए | 

अतिथि कक्ष (७९५ R००७)-यदि अतिथि कक्ष का निर्माण किया जाय तो उत्तर- 
पश्चिम दिसा उपयुक्त है | 

अन्नभण्डार गृह (£००१ $107९)--प्राचीन समय में लोग वर्ष भर के लिए अन्नभण्डारण 
करते थे । एतदर्श अन्न भण्डारण के लिए विशेष गृह बनाया जाता था किन्तु वर्तमान समय में 
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Մ | सकती है किन्तु पश्चिम या उत्तर दिशा इसके लिए अभीष्ट है । सीढ़ियों का निर्माण विषम संख्या 


एक मास या इससे भी कम अवधि के लिए अन्न रखा जाता है । इसे रसोईघर में ही रख लेना 
चाहिए | 
गोशाला (Ըօտ ॥९४)--गो पालन क 


वैज्ञानिक महत्व है । हिन्दु शास्त्र सम्मत गो पालन 
करने से मनुष्य द्वारा कार्बन डाई आक्साइड 5 है उसके दुर्गुण गाय के द्वारा मैथेन 
गेस के रिसाव होने से नष्ट हो जाते हैं । अत: जहाँ तक सम्भव हो गो पालन करना चाहिए । इसके 
लिए उपयुक्त दिशा उत्तर-पश्चिम कोण है | 

गैराज (७€४०६९५)—-गैराज का निर्माण दक्षिण-पूर्व या उत्तर-पश्चिम में करना चाहिए। 

अध्ययन कक्ष (58509 ००॥१)--अध्ययन कक्षं दक्षिण-पश्चिम में बनाना चाहिए। 

पूजन गृह (Worship R००७)--पूजन गृह का निर्माण उत्तर-पूर्व के कोण में करना 
चाहिए | 

जगदी एवं भण्डार (९25 910 $६97९)--रोकड़ एवं घरेलू सामान उत्तर में रखना चाहिए 
एवं कीमती आभूषण दक्षिण में सेफ में रखना चाहिए । इससे सम्पन्नता में वृद्धि होती है । 

पोर्टिको (२०1॥८0)- -इसे उत्तर पूर्व में बनवाना चाहिए एवं इसकी छत मुख्य छत से नीची 
होनी चाहिए । 

नौकरों के घर (5९7४३०६ ८27६९7)--नौकरों के घरों का रूख हमेशा उत्तर एवं पूर्व दिशा 
की ओर होना चाहिए। 

तहखाना (845९॥९॥४)--यदि तहखाने का निर्माण करना हो तो उत्तर में, पूर्व में या उत्तर- 
पूर्व में करना चाहिए | तहखाने में प्रवेश द्वार भी उत्तर या पूर्व की ओर ही करना चाहिए | 

'बालकनी (8910079)--हवा और भवन की सुन्दरता के लिए बालकनी का निर्माण किया 
जाता है । इसे उत्तर-पूर्व में बनाना चाहिए । यदि पूर्व निर्मित मकानों में दक्षिण-पश्चिम में 
| बालकानी बनी हो तो उसे शीशा और परदे से ढँक कर रखना चाहिए | 

टेरेस व बरामदा (7९"rac९ & \/९7३॥१३॥)-ये खुले स्थान के अन्तर्गत आते हैं अतः 
सुख-समृद्धि के लिए इन्हें उत्तर-पूर्व में बनाना ՎԿ | 

खुला स्थान (0९० $2८९)--गृह निर्माण में खुले स्थान का बहुत महत्व है । मकान के 
| उत्तर, पूर्व व उत्तर-पूर्व में खुला स्थान रखना नाहिए। मकान में भी टेरेस, बालकनी, पोर्टिको के 
| रूप में उत्तर-पूर्व में खुली जगह रखनी चाहिए। 
| वजन व औजार (W।¢ht & Equipm९॥5)—इसके लिए दक्षिण पश्चिम का कोण 
| उपयुक्त है । प्रसूतिकाल में स्त्रियों के रहने के लिए भी यह उपयुक्त स्थान है | 
योग एवं ध्यान (४०४३ & \९१३४।००)--के लिए ईशान कोण अर्थात्‌ उत्तर-पूर्व का 
कोण सर्वश्रेष्ठ है | 
सीढ़ी (818170५५०)--सीढ़ियाँ उत्तर-पूर्व को छोड़कर अन्य दिशाओं में सुविधानुसार बनाई जा 


की स्थिति उत्तर व पूर्व 
दरवाजों के सामने खि 
जिससे दरवाजे की जः 
कुँआ या पानी टंकी या हैंडपम्प (५४८॥ 
or Water tank or Hand քառք)--ՀՀ में 
या घर के बाहर इनकी स्थिति उत्तर-पूर्व 
(इशान कोण) मे शुभ होती ह । इसके अलावा 
जल संग्रह घर के ठीक पश्चिम, पूर्व या उत्तर 
दिशा में किया जा सकता है । जल संग्रह 
उत्तर-पूर्व, पश्चिम, पूर्व या उत्तर में करने पर 
मकान मालिक को क्रमशः पुष्टि, सुख 
सम्पत्ति, ऐश्वर्य वृद्धि व सुख की वृद्धि होती 
है। इनके अलावे अन्य दिशाओं में जल संग्रह 
या जल स्थान बनाने से हानि होती है। 


देवतागृह | 
पूज स्थल) | 


| सर्वस्तु | 


यदि आपका भवन/निवास स्थान वास्तु सिद्धान्त के विपरीत हो तो कुछ निम्न दैनिक दिनचर्या 
में परिवर्तन कर आप शुभ फल प्राप्त तथा अनिष्ट प्रभाव से बच सकते हैं। 

1. जब भी पानी Վա अपना मुख उत्तर-पूर्व की ओर रखें । 

2. जब भी भोजन ग्रहण करें थाली दक्षिण-पूर्व की ओर रखें और पूर्वाभिमुख होकर भोजन करें। 

3. जब भी सोएं दक्षिण-पश्चिम कोण में दक्षिण की ओर सिरहाना करके सोने से नींद गहरी और 
अच्छी आती है। 

4, जब भी पूजा करें तो मुख उत्तर-पूर्व या उत्तर-पश्चिम की ओर करके बैठें। 

5. सम्यक उन्नति हेतु लक्ष्मी, गणेश, कुबेर, स्वास्तिक मीन, एवं आदि मांगलिक 
चिह्न मुख्यद्वार के ऊपर स्थापित ՀՀ 

6. यदि घर में कोई पूजा-स्थल नहीं है तो उस उत्तर-पूर्व (ईशान) कोण में रखें। 

दक्षिण-पूर्व, उत्तर-पश्चिम या दक्षिण-पश्चिम कोण में कुआं या ट्यूबवैल है तो उसे 

भरवाकर उत्तर-पूर्व कोण में ट्यूबवैल या कुआँ ՎՇՎԱ | अन्य दिशा में कुएँ को भरवा न सकें 
तो उसे प्रयोग में लाना बन्द कर दें अथवा उत्तर-पूर्व में एक ओर ट्यूबचैल या कुआँ लगवाएँ 
जिससे वास्तु का सन्तुलन हो सके। 

8. दक्षिण-पश्चिम दिशा में अधिक दरवाजे और खिड़कियां हों तो उन्हें बन्द करके उनकी 
संख्या कम कर दें। a 


| Nए॥७९7) में होना चाहिए एवं चढ़ते समय सीढियाँ हमेशा 44 ओर मुड़नी चाहिए। 
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चु . रसोईघर 
अनिवार्य रूप में जलायें। 


और बाँस की बाँसुरी लगायें। 
11. दुकान की शुभता बढ़ाने के 
लगायें । एक गणपति की दृष्टि दुकान पर पड़ेगी, दूसरे गणपति की बाहर की ओर। 
12. द्वार दोष और वेध दोष को दूर 
सोने की तुश लाल कपड़े में या मोली में दरवाज़े पर लटकायें। 


दूसरी ओर तुलसी का पौधा गमले में लगायें। 
15. यदि प्लाट खरीदे हुए बहुत समय हो गया हो और मकान बनने का योग न आ रहा हो 
तो उस प्लाट में अनार का पौधा पुष्य नक्षत्र में लगायें। 
16. घर के दरवाज़े पर घुड़नाल (लोहे की) लगायें। यह अपने आप गिरि होनी चाहिए। 
17. अगर आपका घर चारों और बड़े मकानों से घिरा हो तो उनके बीच बाँस का लम्बा फ्लेग 
लगायें या कोई बहुत ऊँचा बढ़ने वाला पेड़ लगायें। 
18. फैक्ट्री-कारखाने के उद्घाटन के समय चाँदी का सर्प पूर्व दिशा में जमीन में स्थापित 
յ 


19. घर में वास्तुदोष होने पर उचित यही है कि उसे यथासम्भव वास्तुशास्त्र के अनुसार ठीक 
कर ले अथवा उसे बेचकर दूसरा मकान अथवा जमीन खरीद ले। 
जहाँ तक हो सके, निर्मित मकान में तोड़-फोड़ नहीं करना चाहिए। तोड़-फोड़ करने से 
वास्तुभङ्गका दोष लगता है। इसलिए वास्तुशास्त्र में आया है- 
जीर्ण गेहं भित्तिभग्रं विशीर्णं तत्पातव्यं स्वर्णनागस्य दन्तैः । 
गोभृङ्गैर्वा शिल्पिना निश्चयेन पूजां कृत्वा वास्तुदोषो न तस्य॥ (वास्तुराज. ५1३८) 
“घर पुराना होने पर, दीवार के गिर जाने पर अथवा छिन्न-भिन्न होने पर उसे सोने से बने 
| नागदन्त ( हाथी दाँत) अथवा गोशृङ्ग (गायके सींग) -से वास्तुपूजनपूर्वक गिरवाने से वास्तुभङ्ग 
का दोष नहीं लगता ।' 
20. घर में अखण्ड रूप से श्री रामचरितमानसके नौ पाठ करने से वास्तुजनित दोष दूर हो 
जाता है। 
21. घर में नौ दिन तक अखण्ड भगवन्नाम-कीर्तन करने से वास्तुजनित दोष का निवारण हो 
जाता है। 
22. मुख्य द्वार के ऊपर सिन्दूर से स्वस्तिक का चिह्न बनायें । यह चिह्न नौ अंगुल लम्बा तथा नौ 
अंगुल चौड़ा होना चाहिए । घर में जहाँ-जहाँ वास्तु दोष हो, वहाँ-वहाँ यह चिह्न बनाया जा सकता है। 
Ն ա Ցա ագաաա ա աաաոաաու «կու उतरे आपनो 0 
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र गलत स्थान पर हो तो अग्निकोण में एक बल्ब लगा दें और सुबह -शाम उसे 
10. बीम के दोष को शान्त करने के लिए बीम को सीलिंग रॉयल्स से ढंक देवें । बीम के दोनों 
लिए प्रवेश द्वार के दोनों ओर गणपति की मूर्ति या स्टिकर 
करने के लिए शंख, सीप, समुद्र झाग, कौडी, ताम्बे या 
13. यदि दुकान में चोरी होती हो या अग्नि लगती हो तो भौम यन्त्र की स्थापना करें । यह यन्त्र 


पूर्वोत्तर कोण या पूर्व दिशा में, फर्श के नीचे दो फीट गहरा गड्डा खोदकर स्थापित किया जाता है। 
14. घर के सभौ प्रकार के वास्तु दोष दूर करने के लिए मुख्य द्वार पर एक ओर केले का वृक्ष, 


मन्दिर र Ցի լ Շոր मठ मे पत्थर शु भदायक हं 
Sharp կան deifrhalecion Ր 


वास्तु भवन में ग्रहों की स्थिति 


प्राचीनकाल के ज्योतिषविदों ने अन्तरिक्ष में ग्रह चालों का निरीक्षण करने के दौरान यह पाया 
कि उनका प्रबाव व्यक्ति विशेष पर निश्चित पड़ता है । उन्होंने प्रत्येक ग्रह के चारित्रिक गुण और 
कम्पन के बल की विविध छवियों का निर्माण कर न सिर्फ यह सिद्ध किया कि उनका जीवन पर 
प्रभाव पड़ता है, बल्कि यह भी बताया कि भवन में किस स्थान पर कौन से ग्रह का प्रभाव शुभ 
अथवा अशुभ हो सकता है । सूर्य समस्त ग्रहों का राजा है । उसमें विशुद्ध नरशक्ति समाहित है | वह 
निस्वार्थी है और उसमें स्थायित्व है । हमारे यहां वह देवता के रूप में समादृत है और ऐसा विश्वास 
किया जाता है कि वह घर के उत्तर पूर्व (ईशान कोण) में निवास करता है । यह कोण सदियों से 
तप साधना और आराधना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता रहा है । चन्द्रमा को हमारे यहां 
जीवनदायिनी मातृ ऊर्जा के रूप में मान्यता प्राप्त है । इसका स्थान घर के उत्तर पश्चिम (वायव्य 


कोण) में है। स्नानधर के लिए यह कोण घर के विभिन्न स्थानों पर 
շր Ե" 
उपयुक्त है । बृहस्पति को अन्धकार का ना शुभ प्रभाव डालने वाले ग्रह 


करने वाला माना जाता है । यह ज्ञान, मनन और - 
चिंतन का ग्रह है । बुध सबसे छोटा और सूर्य के चंद्र बृहस्पति | सूर्य 
सबसे निकट का ग्रह है । इसलिए वह सब ग्रहों | स्तान घर |अध्ययन कक्ष | पूजास्थल 
में तीव्रगामी है । इसे संदेशवाहक माना जाता है। ար शुक्र 
भोजन कक्ष अथवा ड्राइंग रूप में इसकी | _- अ जु आंगन Վ» 
उपस्थिति अत्यन्त हितकर है। शुक्र अन्तरिक्ष | Ր ) लिहिन 
का सर्वाधिक उज्ज्वल और दीप्तिमान ग्रह है। | जनि भूतल 
ड्रेसिंग रूप में भली श्‌ "ւ| शुक्र मंगल 
इसका प्रभाव शयनकक्ष व ड्रेसिग रूप म भला- भारी सामान रखने Բ 
भान्ति अनुभूत किया जा सकता है। को जगह 
व्व्क्क्न्ज्ज्जगुह-निर्माण की 
1. ईंट, लोहा, पत्थर, मिट्टी और लकड़ी-ये नये मकान में नये ही लगाने चाहिए। 
2. ग्राह्म वृक्ष- अशोक, महुआ, साखू, असना, चन्दन, देवदारु, शीशम, श्रीपर्णी , तिन्दुको, कटहल, 
खदिर, अर्जुन, शाल और शमी-इन वृक्षों की लकड़ी शुभ फल देने वाली है। 
3. पत्थर का प्रयोग-वर्तमान में घरों में पत्थर का प्रयोग अधिक किया जाने लगा है ; परन्तु 
वास्तुशास्त्र में इसका प्रयोग निषिद्ध है। उदाहरणार्थ- 
पाषाणतः सौख्यकरा नृपाणां धनक्षयं सोऽपि करोति गेहे॥ (वास्तुराज. ९ 1१३) 
“पाषाण-पट्ट (पत्थर के ԿԼ) राजाओं के महल में सुखदायी होते हैं, पर दूसरे के घर में धनका 
नाश करते हैं।' լ 
प्रासादे च मठे नरेन्द्रभवने शैलः शुभो नो गृहे। 
तस्मिन्‌ भित्तिषु बाह्यकासु शुभदः प्राग्भूमिकुम्भ्यां तथा॥ (वास्तुराज. ५।३६) 
ठ , पर साधारण घर में पत्थर शुभ नहीं है। परन्तु 


तत तो पिकि/हि€॥(6 


տր ग्रहों के अनिष्टफल की शानि हेतु दान एवं जपादि मन्त्र द, | जप्काल | «անտառ | մը 


5 ।माणिक्य |तांबा [सोना | लाल गाय [गुड़ ր Է कमलादि |रक्तवस्त्र |लालचंदन պո केशर ७००० | सूर्योदय रै 3» हां हीं हों सः सूर्याय नम: |आक्‌ काष्ठ 
चावल मोती Հ [सोना श्वेत बैल ատ [दही | श्वेत पुष्प |श्वेतवस्त्र श्वितचंदन शंख कपूर ११५००, | संध्याकाले |ॐ श्रां श्रीं ի सः चन्द्रमसे नम:|पलाश 
मंगा [तांबा |सोना|लाल बैल [गुड़ Հ |लाल कनेर|लालवस्त्र |लाल चंदन ր |कस्तूरी |१०००० |सू.उ. २।१५ 3० क्रां क्रीं क्रों सः भौमाय नमः खैर 
पन्ना कांस्य सोना | शस्त्र | शक्कर [घी |सर्व रंग पु|हरावस्त्र |अनेक फल |हाथीदांत |कपूर ९००० ।सू.उ. ५ घड़ी|ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं स: बुधाय नमः |अपामार्ग 
लवणशहद |१९००० | संध्याकाले |ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः पीपल 


| a 1145 > _ ज 

।पीतधान्य |पुखराज |कांस्यपात्र|सोना | अश्व लवण श घी | पीले पुष्प |पीतवस्त्र |पीला फल | धर्मग्रंथ 
सुगन्धित द्रव्य १६००० |स. उ. काल |ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः |गूलर 
कस्तूरी |२३००० | संध्याकाल ८ प्रा परीं परैं सः शनये नम: ।शमी 


हीरा चांदी सोना धेत घोड़ा | मिसरी | दृध | श्वेत पुष्प |सफेदवस्त्र [सफेद चंदन [दही 

नीलम |लोहा [सोना |काली गाय |कुलथी |तैल |काले पुष्प |कालावस्त्र काले जूते |भेंस 

गोमेद |सीसा सोना काला घोड़ा|ताम्र पात्र |तैल | कृष्ण पुष्प |नीलवस्त्र नारियल |कंबल खड्ग १८००० रात्रि २ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः |दूर्वा 

।लसनिया |लोहा |सोना|बंकरा |नारियल |तेल | धूम्र पुष्प |कालावस्त्र|शस्त्र ध्वज [कंबल |कस्तूरी |१७००० रात्रि |ॐ स्तरा सत्रं स्त्रौं सः केतवे नमः |कुशा 

मोती |कांस्यपात्र|सोना | श्वेतचं ऋतुपुष्प | घृत । श्वेतपुष्प աայ |हाथीदांत |मुंथेश ग्रह. |ग्रह अनुसार |मुधेश प्रह अनुसार | प्रातः मुन्था स्वामी मन्त्र 
ԹԿ, मूंगी, चने, 58, कंगनी और धान्य, चावल। 


चन्द्रमा [मंगल ध իթ केतु 


शनि 


խո 1 Ֆֆ--3-գ:-գ«գ-...-զԶզՁզ.. ՆՆ ԱԱ ՎԱՆԱ एकञ छक्का 


शुक्र 
पिपरामूल 


कालेतिल ।लोबान | लोबान सूर्य मन्त्र-अर्क (आक) समिधा द्वारा “ 52 आकृष्णेन रजसा वर्त्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्य 
जायफल |सूरमा तारपीन | तारपीन |हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌॥ ॐ सूर्याय स्वाहा । इदं सूर्याय न मम॥१॥ 
केशर աար |मुत्थरां | तिलपत्र चन्द्रमा मन्त्र-(पलाश समिधा के साथ)-** ३% इमं देवाऽसपत्न (2 सुवध्वंम्‌ महते क्षत्राय 


मूली बीज | सौंफ गजदंत | गजदंत |महते ज्येष्ठयाय महते जानराज्जयायेन्द्राय इमममुष्य पुत्रममुष्यै पुत्रमस्यै विश एष वोऽमी राजा 
मैनशिला | खश कस्तूरी | छागमूत्र |सोमोऽस्माकं ब्राह्मणां {2 राजा। 5» सोमाय այա इदं चन्द्रगसे न मम॥२॥ 


इलायची 
एवेतचंदन 
गंगाजल 


Թող |तिलपत्र | लाल चंदन| भौम मन्त्र-(खैर की लकड़ी से)-'' ४ अम्निर्मूर्डा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌। 
शतकुसुम |गगाजल| गगाजल | अपा () रेता (2 सि जिन्वति। ३ भौमाय स्वाहा॥ इदं भौमाय इदं न मम॥'' 
गादमिश्रित हाई बुध मंत्र-3% उद्बुध्यस्वाग्मे प्रतिजागृहिवमिष्टापृतें स (2 सृजेथामयं च। अस्मिन्धध्स्थे 
अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा यजामानश्च सीदत॥ 52 बुधाय स्वाहा । 54 बुधाय इदं न मम॥ 
ग्रहों के मुख में आहुति चक्र गुरू मख=(पीपल) 32 बृहस्पतये अतियदर्यो अर्हाच्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु । यदूदीदयच्छयस 
| जिस दिन को होम/हवन करना हो, उस दिन की र्दे A RE ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्‌ ॥ ३% बृहस्पतये स्वाहा ॥ 54 बृहस्पतये, इदं न मम। 
| բթ हीय 5 संख्या को जोड़कर १ जमा करें| सूर के नक्षत्र से चन्द्रमा के नक्षत्र तक गिनने से| शुक्र मनत्र- (गूलर) ॐ अन्नात्‌ परिस्नुतो रसं ब्रह्मणा व्यपिवत्‌ क्षत्रं पयः । सोमं प्रजापति 
कुल जोड़ को ४ द्वारा भाग 41 यदि शेष शून्य यदि ३ या ३ से कम की संख्या आए तो होमाहुति सूर्य | ऋतेन կանով विपान (2 शुक्रमन्धसऽइन््रस्यदद्रियमिदं पयोमृतं मधु ॥ ॐ शुक्राय स्वाहा॥ 
अथवा ३ ՀՎ, तो अग्नि का वास पृथ्वी पर |. 
। इस दिन होम करना कल्याणकारक होता है।| के मुख में जाने, तीन से आगे की संख्या से ६ तक की | इदं शुक्राय, न मम। 
दर शेष २ बचें तो अग्नि का वास पाताल में होता | संख्या में मिले, तो बुध के मुख में आहुति जानें। इसी| शनि मन्त्र-(शमी की समिधा) ३ शन्नो देवीरभिष्टयऽआपो भवन्तु पीतये। 
। इसी दिन हीम करने से धन का नुक्सान होता है | प्रकार, निम्न क्रमानुसार सब ग्रहों में होमाहुति जानें ।|शंव्योरभिस््रवन्तु न:। ॐ शनैश्चराय स्वाहा। इदं शनैश्चराय, इदं न मम्‌॥ 
४ का भाग देने से १ शेष बचे तो आकाश में क : राहु मन्त्र-(दुर्वा) ॐ कयानश्चित्र आभुवदूती सदा वृधः सखा। कया शचिष्ठया वृता॥ 
हिन होगा, इसमें होम करने से Եր mT թ Ց 32 राहवे स्वाहा ॥ इदं राहवे इदं न मम॥ 
थ होता है। वार की गणना रविवार से तथा तिथि ի LR 
केतु मन्त्र=(कुशा से) ३» केतुं कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे। समुषद्भिरजा यथा: । 


नक्षत्र 
कल प्रतिपदा से करनी चाहिए । तदुपरान्त को 
आहुति चक्र का विचार करना चाहिए। | फल [अशुभ शुभ|अशुभ | अशुभ| ३% केतवे स्वाहा ॥ इदं केतवे, इदं न मम ॥ 


इत्यादि |नवीनपत्ते 
गंगाजल |गंगाजल 


होमादि में अग्नि वास जानना 
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क्के गुण , Հալ, «ՅԳՈՀ, ऊच्च नीच, स्त्र शाह राशि आदि चक्र 


स्व-ग्रह मूल |गुण | चरादि | वर्ण उच्च नीच [पुरुष | तत्त्व |कारक եմ स्व- प्रकृति | धातु [रस 
राशि जाति राशि [राशि भाव 
पुर्व ७ 


चन्द्र ५1001 | कर्के वृष |सत्त्व| चंचल : सौम्य |वातश्ले बुद्धि, रक्त |परि.उत्तर ७ [२४ से २५ 
पंगल 1915 | मेष, बृश्चिक | मेष ա |चर मज्जा [दक्षिण |७,४,८|२८ से ३ 
त्वचा, मुख उत्तर |७ ՀՅ 

चर्बी ईशान [५७९ |१६ से २४ 
दक्षि,पूर्व |७ 1२६ से २८ 
पश्चि. | ३७१० | ३६ से ४२ 
दक्षिण |७ 
उत्तर 


शरीरांग दिशा 


मूंगा 
हीरा | रात्रि |नेत्र हस्व |पशु वात |शांत | पृष्ठोदय 
पन्ना | रात्रि | भुजाएँ, गला | सम नर वात | चंचल | शीर्षोदय 
उत्तर | मोती [| रात्रि | वक्ष, फेफड़े सम जल चर | कफ |शांत | पृष्ठोदय 

էՎ माणक | दिन | բթ, रक्त, हृदय| ՀՎ |पशु पित्त । उष्ण | शीर्षोदय 
क्षण | पन्ना दिन | पेट, नाभि दीर्घ |नर त्रिदोष | शीत | शीर्षोदय 
पश्चि. | हीरा | दिन |गुर्दे, कमर दीर्घ |नर वात |उष्ण | शीर्षोदय 
उत्तर | | दिन | गुप्तांग दीर्घ «թ कफ |शीत | शीर्षोदय 
पूर्व पुखराज | रात्रि | जंघा सम ո पशु |पित्त |उष्ण | पुष्ठोदय 

दक्षिण | नीलम | रात्रि | घुटने सम |जल पशु Հա | शीत | पृष्ठोदय 
पश्चि. | नीलम | दिन |पिंडली लघु |जल चर 1 त्रिदोष | उष्ण |शीर्षोदय 
| उत्तर | पुखराज दिन «ԿՀՊ | लघु |जल चर | कफ | शीत | उभयोदय 
चर, शीर्षोदयादि राशियों का महत्त्व-उपरोक्त राशियों के गुण, स्वभाव, तत्वादि का फलित ज्योतिष में विशेष महत्त्व होता है। संक्षेप में, चर का अर्थ है चलित अर्थात्‌ जिसमें कार्य जल्दी 
हो। यात्रा करें, तो शीघ्र वापिस आ जावे। स्थिर लग्न राशि में कार्य करने से स्थायी प्रभाव होता है। मकान, दुकान, व्यवसायादि में प्रवेश करे, तो बहुत वर्षों तक रहे । द्वि-स्वभाव राशि में पिला- 
जुला प्रभाव होता है। अर्थात्‌ पहिला आधा भाग स्थिर प्रभाव दिखाता है, अन्तिम आधा भाग “चर' का प्रभाव दिखाता है। इसी भान्ति धातु का अर्थ है, सोना, चाँदी, लोहा, भूमि, सवारी धनादि 
पदार्थ। 'मूल' का अर्थ है, फल, वृक्ष, अनाजादि भोग्य पदार्थ। 'जीव' का अर्थ प्राणी-स्त्री, पुत्र, पौत्र, भाई आदि। उदाहरणार्थ-मान लीजिए, सौम्य राशि मीन में यदि कोई सौम्य ग्रह (शुक्र) 
बैठा है, तो प्रश्नकर्त्ता को स्त्री, संतानादि का सुख लाभ होगा (क्योंकि मीन राशि जीव सम्बन्धी राशि है) और यदि कोई अशुभ या क्रूर ग्रह स्थित हो, तो स्त्री, संतानादि सुख सम्बन्धी हानि 
होगी। ऐसा कहना चाहिए। इसी भान्ति, राशियों की दिशा बताने का तात्पर्य यह है कि जिस राशि में कारक ग्रह बैठे हो, उस राशि की दिशा में भाग्योदय होता है। उदाहरण के लिए किसी 
को जन्म कुण्डली में लग्नेश एवं नवमेश ग्रह वृष राशि में हो, तो जातक का भाग्योदय जन्म से दक्षिण दिशा में होगा-ऐसा कहना चाहिए। जैसे-यदि कन्या लग्न हो, तो बुध लग्नेश, दशमेश 

होगा। द्वितीयेश Հ नवमेश शुक्र, बुध (लग्नेश) सहित Հազ ՕԱ प्रा थ्याओ८फ0एघांग्ठे। աո Տատածնցուի Belhiedlieetien | 


oe SSG 222 तन ԿԳՆԱ ԱՆԱ Բրոմ is ԽԵ5»-------------------Վ 
बाहों ज्चायों 

अनिष्ट वाहो के उचायों सम्बन्धी विशेष विवरण 

35७ कह क उपाया सम्बन्धी विश विवरण 


ज्योतिष शास्त्र में अनिष्ट ग्रहों की शान्ति के लिए अनेक प्रकार के उपाय बतलाए गए 5 | यथा 
सुनिश्चित संख्या में मन्त्र जाप, यथासामर्थ्य दान, हवन, जड़ी-बूटी धारण, ग्रह औषधि स्नान, व्रत-जप- 
तप करना, उचित नग एवं विधिपूर्वक ग्रह यन्त्र को धारण करना इत्यादि शास्त्रोक्त उपायों को अपना करके 
मनुष्य ग्रह जनित कष्टों का समाधान करके प्रतिकूल परिस्थितियों को भी स्वयं के अनुकूल एवं समृद्ध 
बना सकते हैं। 

खूर्य-कऋर ग्रह से दृष्ट, युवत अथवा नीच राशिस्थ (तुला) हो या १, २, ४, ५, ७, ८, ९ या १२वें 
भावस्थ सूर्य अशुभ माना जाता है। जन्म कुण्डली अथवा वर्ष कुण्डली में सूर्य अशुभकारी हो, तो 
निम्नलिखित किसी एक मन्त्र का ७ हज़ार से लेकर सवा लाख की संख्या में जाप करना चाहिए । जप का 
आरम्भ शुक्ल पक्षीय रविवार या सूर्य षष्ठी अथवा रबि योग या रविपुष्य योग में करना चाहिए। 
पाठारम्भ करने से पूर्व लाल पुष्प, अक्षत, नैवेद्य व गंगाजल लेकर पाठ का संकल्प, ध्यान व आवाहनादि 
करें। जप-पाठ के लिए रूद्राक्ष की माला सर्वोत्तम है। उसके अभाव में चन्दन या तुलसी की माला का 
प्रयोग भी कर सकते हैं । विधिपूर्वक सूर्य उपासना से पदोन्नति, आत्मशक्ति, तेज बल, राजप्रतिष्ठा एवं 
आरोग्य की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन पाठोपरान्त सूर्य देव को ताम्र बर्तन में शुद्ध जल, लाल चन्दन (या 
पुष्प) डालकर अर्घ्य देना चाहिए तदुपरान्त गायत्री मन्त्र करने का विधान है । सुनिश्चित संख्या में पाठ 
(जप) की पूर्ति हो जाने पर दशमांश संख्या में हवन कर लेना चाहिए। 

पुराणोक्त सूर्य नमस्कार मन्त्र- ) पी 

Ան सुम संकारा काश्यपेयं महाद्युतिम्‌। तमोऽरिं सर्व पापघं प्रणतोऽरिम दिवाकरम्‌॥ 


घटित होते हैं । चन्द्रमा की शुभता के लिए उपरोक्त मन्त्र-जाप के अतिरिक्त 
मणि या श्वेत सुच्चा मोती धारण करना, विधिवत, सोमवार एवं पूर्णमाशी का व्रत करना, चन्द्र मन्त्र मुद्रित 
करवा कर चाँदी का गोल सिक्का (९0/7) गले में धारण करना, घर में श्वेत शंख रखना, औषधि एवं 
-बूटी (पंचगण्य, श्वेत चन्दन आदि), विधिपूर्वक चन्द्र यन्त्र धारण करना, शिवोपासना करना 
कल्याणकारी रहता है । चन्द्र शुभता बढ़ाने के लिए दान योग्य पदार्थ चावल, सफेद चन्दन, शंख कर्पूर, 
दही, दूध घी, चीनी या मिश्री, क्षीर, श्वेत वस्त्र, सफेद चन्दन, चाँदी या कांसे का पात्र, चाँदी के वर्क लगी 
बर्फी । बलान्वित चन्द्रमा मन, बुद्धि, रक्त, स्त्री एवं माता, धन-सम्पदादि सुखों में वृद्धिकारक होता है। 

मंगल ग्रह-१, २, ४, ५, ७, ८, ९, एवं १२वें भावों में स्थित मंगल अथवा शनि आदि शत्रु 
ग्रहों से दृष्ट या युक्त, या अपनी नीचराशि (कर्क) अशुभ कारक होता है । जन्म कुण्डली या वर्ष कुण्डली 
में मंगल अशुभ एवं बाधाकारक हो, तो निम्न मन्त्रं में से किसी एक मन्त्र का कम से कम १० हज़ार की 
संख्या में, शुभ मुहूर्त, मंगलवार को लाल पुष्प, लाल चन्दन, अक्षत (चावल), गंगाजल लेकर संकल्प 
पूर्वक पाठारम्भ करें । सुनिश्चित संख्या में पाठोपरान्त पाठ का दशमांश संख्या में हवन करना चाहिए। 

तन्त्रोकत भौम मन्त्र-ॐ क्रां क्रीं क्रों स: भौमाय नम :। 

पुराणोक्त भौम मन्त्र-हीं धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्‌ कान्ति समप्रभम्‌। 

कुमारं-शकितिं हस्तं तं मंगल प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 

भौम गायन्त्री मन्त्र-ॐ अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्‌ 

उपरोक्त मन्त्र जाप के अतिरिक्त अनिष्टकर मंगल की शान्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखना, श्री 
हनुमान उपासना, मंगल स्तोत्र पढ़ना, लाल वर्ण की गाय को चारा डालना, मूँगा पहनना, औषधि स्नान, 
मांस, मछली, शराब आदि से परहेज रखना, विधिपूर्वक बना भौम यन्त्र धारण करना, उद्यापन के दिन 
ब्राह्मण भोजन कराना शुभ होता है। 

भौमशान्ति हेतु दान योग्य वस्तुएँ-गेहुँ, मसर की दाल, घी, गुड़, सुवर्ण, कनेर के पुष्प, लाल वस्त्र, 
लाल चन्दन, केशर, नारियल, सेब आदि लाल फल, मूंगा, सोना, ताम्र बर्तन, गुड़ से बने मीठे चावल या 
मीठी चापातियां, ब्राह्मण भोजन आदि करना शुभ एवं कल्याणकारी रहता है। मंगल ग्रह पराक्रम, साहस, 
भूमि, भाई, पुत्र, रक्त-बलादि का भी कारक है। यदि अशुभ हो तो रवत दोष, भ्रातृ कष्ट, आकस्मिक 
दुर्घटना, वृथा विवाद करवाता है। 

बुध्य ग्राह -कुण्डली में ४, ६, ८, १२वें भावों में स्थित अथवा शुभ ग्रह द्वारा दृष्ट या युक्त बुध 
अशुभ फलदायक होता है। बुध शुभ हो, तो वाणी, बुद्धि, विद्या, संतान, व्यापार आदि में लाभकारक होता 
है। अशुभ बुध बुद्धि में विभ्रम, त्वचा रोग, वाणी विकार, सन्तान कष्ट रहता है। बुध की शुभता बढ़ाने के 
लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिएँ। 

तन्त्रोक्त बुध मनत्र-3ॐ ब्रं ब्रीं ब्रीं स: बुधाय नम:। (जप संख्या ९०००) 

पुराणोक्त बुध मनत्र-हीं प्रियंगु कालिका श्याम रूपेणाप्रतिमं बुधम्‌। 

सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुध अयाम ॥ 

उपरोक्त मन्त्रा में से किसी एक मन्त्र का कम से कम ९००० की संख्या में जाप करना, बुधवार का 
विधिपूर्वक व्रत रखना, औषधि स्नान, हरे रंग का नग- पन्ना (1:1141010) सोने की अंगूठी में धारण करना, 
विधिवत्‌ तैयार किया गया बुध यन्त्र रखना, हरी वस्तुओं का प्रयोग करना, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ तथा 
श्री विष्णु उपासना करना, चौपायों को हरा चारा डालना, बुध को कन्या पूजन के उपरान्त हरी वस्तुओं 
(वस्त्रादि) का दान करना इत्यादि बुध ग्रह जनित अशुभ फल को शान्त करता है | 

बुध के दान की वस्तुएँ-मूंगी साबुत, चीनी, छोटी इलायचियाँ, षडरसो से युक्त भोजन, हरी 
Հարք, पन्ना नग, कांस्य पात्र, हरे पुष्प, हरे फल, हाथी दाँत, हरा गर्म अथवा रेशमी वस्त्र, ब्राह्मण भोजन 
दक्षिणा सहित दान करना कल्याणप्रद रहता है। ८ 


त चांदी की अँगूठी में चन्द्रकान्त 


ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्य॑च। | 
हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌॥ (जप संख्या ७०००) 
तन्त्रोक्त बीजमन्त्र-ॐ हां हीं हौं स: सूर्याय नमः (जप संख्या ७०००) 


Էլվիս मन्त्र- 
4400 | सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते। अनुकम्पय ! मां भक्त्या गृहाणार्ध्यं दिवाकर | 
का लघु “हम “39 घृणिः सूर्याय नम: ॥ 
सूर्य गायन्त्री मन्त्र जाप रविवार का व्रत, सूर्यमणि ( मणिक्य ) धारण करना औषधि 
स्नान (मनः शिला, इलायची छोटी, देव दारू, केशर, खस, कनेरादि लाल पुष्प, तथा विधिवत्‌ निर्मित 
सूर्यय्त्र धारण करना तथा सूर्य देव से सम्बन्धित वस्तुओं का दान करना शुभ होता है। 
सूर्य दान योग्य वस्तुएँ-गैहूँ, ड , लाल वस्त्र, घी, लाल वर्ण, सवत्सा गाय, माणक, ताम्र बर्तन 
կառ सहित लाल फल, ब्राह्मण एवं च सुनिश्चित पाठोपरान्त दशमांश हवन करना शुभ रहता 
1 


चन्द्रमा-शत्रु एवं क्रूर ग्रह से दृष्ट युत एवं नीच राशि (वृश्चिक), अथवा ४, ६, ८, १२वें भावों 
में स्थित चन्द्रमा Ա भ माना जाता है। լ ' 

अशुभ चन्द्र को शान्ति के लिए निम्नलिखित किसी एक मन्त्र की ११ हजार क संख्या में जप 
| करना, तदृपरान्त दशमांश संख्या में हवन करना शुभ रहता है। जप का आरम्भ पृ या शुवल पक्ष के 
सोमवार को किसी शुभ मुहूर्त र्त में करना चाहिए। 
तन्त्रोक्त चन्द्र मन्त्र-ओ श्रां शरी श्रीं सः चन्द्रमसे नम:। 
पुराणोक्त चन्द्र मन्त्र-हीं दधि शंख तुषारामं क्षीरोदार्णव सम्भवम्‌। 

नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मकुट भूषणम्‌॥ 

चन्द्र अर्घ्य मनत्र-ॐ झा नमः॥ लप 
चन्द्रमा अशुभ हो, तो विकार, नेत्र कष्ट, धन हानि, रवत दोष, स्त्री कष्ट आदि अशुभ फल 
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2 (बुडस्पति) =कुण्डलो में ४, ६, ८, १२वें भावों में ही हो, अथवा नीच 
राशिगत (मकर) हो, या शत्रु या अशुभ ग्रहों से दुष्ट या युक्त ग्रह जातक को अशुभ प्रभाव प्रदान करता 
है। अशुभ गुरू जातक को विद्या में असफलता अथवा विवाह सुख में अड्चनें, पुत्र-सन्तान एवं स्त्री कष्ट, 
भ्रातृ विरोध, शरोर कष्ट, बुद्धि में विकार आदि अशुभ फल प्रकट करता है। 

गुरु में शुभता लाने के लिए निम्नलिखित किसी एक मन्त्र का ११,००० को संख्या में पाठ करना 
अथवा किसी योग्य ब्राह्मण से करवाना तथा ՎԹՎԱՀ दशांश संख्या में हवन करना कल्याणकारी रहेगा। 
तन्त्रोक्त गुरू मन्त्र-3ॐ ग्रा ग्रीं ग्रो स: गुरपे नमः (जप संख्या १९०००) 
पुराणोक्त गुरू मंत्र गत पृष्ठों ( गुरू गोचर फल ) में देखें। 

शुरू गायत्री भन्त्र-ॐ अंगिरो जाताय विद्महे वाचस्पतये धीमहि तन्नो गुरूः प्रचोदयात्‌॥ 
संकल्पपूर्वक मन्त्र जाप के अतिरिक्त गुरू सम्बन्धी वस्तुओं का दान, सुवर्ण या चांदी की अंगूठी में 
युखराज पहनना, विधिवत्‌ निर्मित गुरू यन्त्र धारण, औषधि स्नात करना, गुरूवार का व्रत रखना, पीली 
वस्तुओं का प्रयोग, पीले वर्ण की गौओ को सेवा करना व गाय दान, पीपल वृक्ष को प्रतिष्ठा, ब्राह्मणों को 
क्षीर सहित भोजन खिलाना, दक्षिणा एवं धार्मिक ग्रन्थों का दान, गायत्री जप इत्यादि करना शुभ है। 
शुरू की दान योग्य वस्तुएं-पीले चावल, चने की दाल, हल्दी, शहद, पीला वस्त्र, पपीता, आम, 
केले आदि पीले फल, सवत्सा गाय, पीला कम्बल, धर्म ग्रन्थ, बेसन के लड्डू, ताम्र एवं कांस्य पात्र, 
शक्कर, रामायण आदि धार्मिक ग्रंथ केशर इत्यादि वस्तुओं का दान शुभ रहता है। 


' शुक्र ग्रड-जस कुण्डली में शुक्र ६, ८ या १२वें भाव में अथवा नीच राशि (कन्या) या शत्रु 
ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो अशुभ फल प्रदायक होता है। 

शुक्र ग्रह स्त्री, धन-सम्पदा, ऐश्वर्य, वीर्य-भोग एवं वाहनादि सुख-साधनों का कारक माना जाता | 
इस ग्रह की शुभता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित मन्त्रों में से किसी एक मन्त्र का कम से कम १६००० की 
संख्या में जप करना तथा फिर दशांश हवन करना शुभ कारक माना जाता है। 

ՀՈՎ शुक्र मन्त्र-ॐ द्रा द्वीं द्रौं सः शुक्राय नमः 

शुक्र गायत्री मन्त्र-ॐ भृगुजाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्‌॥ 

सुनिश्चित संख्या में मन्त्र जाप के अतिरिक्त शुक्र सम्बन्धी वस्तुओं का दान तथा स्वयं प्रयोग, हीरा 
(Թտռօոժ) पहनना, शुक्र यन्त्र धारण करना, शुक्र-औषधि स्नान, गोदान, श्वेत एवं क्रमवर्ण की 
कस्तुओं का प्रयोग, श्वेत चन्दन का तिलक, श्री दुर्गा पूजा, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना तथा पाँच 
शुक्रवार पाँच कऱ्याओं का पूजन करके उन्हें श्वेत वस्तुओं की भेट देने से ग्रह शान्ति होती है। 

शुक्र दान की वस्तुएँ-चाँदी, चावल, मिश्री, दूध एवं दूध से निर्मित क्षीर, बर्फी आदि, श्वेत चन्दन, 
श्वेत गाय, श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र, श्वेत फल एवं सुगन्धित पदार्थो आदि का दान करने से शुक्र की शुभता 
में वृद्धि होती है। 

शानि ग्राङ्घ-किसी जातक को जन्म कुण्डली में जब शनि १, २, ४, ५, ७, ८, ९, १० अथवा 
१२वें स्थानों में हो, अथवा शत्रु या नीच (मेष) राशिगत हो अथवा सूर्य, मंगल आदि क्रूर ग्रहों से युक्त या 
दृष्ट हो, तो शनि अशुभ फलदायक होता है अशुभ एवं अरिष्टकर शनि धन एवं आय के साधनों में कमी, 
शरीर कष्ट, मानसिक तनाव, बनते कामों में बार-बार պապն पैदा होती रहती है। शनि कृत अरिष्ट 
निवारण हेतु निम्नलिखित मन्त्रों में से किसी एक मन्त्र का २३ हज़ार जप तथा जप उपरान्त दशांश संख्या 
में हवन करना शुभ एवं कल्याणकारी रहता है। 

तत्रोक्त शनि ՅՅ տ की फर स: «ազ जस: «ԶՏյոտսենոթօոյո. Kirtikant 
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38 
वेदोक्त शनि मन्त्र-ॐ शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शांय्यो रभिरर्र वन्तु न:॥ 
विनियोग:-अस्य मन्त्रस्य अथर्वण ऋषिः, 
गायत्री छन्दः शनि देवता-शनि प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। 
पुराणोक्त शनि मन्त्र-ह्वीं नीलांजन समा भासं रवि पुत्रं यमाग्रजम्‌। 
छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शवैश्वरम्‌ ॥ 
विधिपूर्वक मन्त्र जाप के अतिरिक्त शनि सम्बन्धी वस्तुओं का दान, सिक्के अथवा पंचधातु की अंगूठी 
में नीलम धारण करना, शनिवार का व्रत रखना, विधिवत्‌ निर्मित शनि यन्त्र रखना, लोहे की कटोरी में 
डालकर छाया पात्र करना, औषधि स्नान, अन्ध विद्यालय या कुष्ठाश्रम में अनाज (उड़द सहित) भोजन 
खिलाना, मछलियों को गेहूँ एवं उड़द के आटे की गोलियां डालना, शिव स्तोत्र एवं शनि स्तोत्र का पाठ एवं 
शनि से सम्बन्धित वस्तुओं का दान करना शुभ एवं कल्याणकारी रहता है। 
शनि के दान योग्य वस्तुएँ-उड्द, काले तिल, काले चने, सरसों का तेल, काली गाय, काला वस्त्र, 
लोहे का बर्तन, काले जूते, भेस, कुलथी, कस्तूरी, नीलम, नारियल, काले एवं नीले पुष्प, गरीब वृद्ध व्यक्ति 
को भोजन कराना शुभ होता है। शनि का दान सायंकाल को करना प्रशस्त माना जाता है। 
राङ्-जिस कुण्डली में १, २,४,५,७,८, ९, १० या १२वें भाव में स्थित हो अथवा शत्रु या नीच 
राशि में या शत्रु ग्रह युक्त, दृष्ट हो तो ऐसे जातक को शरीर कष्ट, तनाव, धन सम्बन्धी उलझनें, बुद्धि 
विभ्रम, कलह-क्लेश, वृथा भ्रमण आदि परेशानियों का सामना करना पड़ता है । राहु जनित अरिष्ट फल 
निवारण हेतु निम्नलिखित किसी एक मन्त्र का १८ हजार की संख्या में जाप करना चाहिए। 
तन्त्रोक्त राहु मन्त्र-ॐ आं श्रीं औं स: राहवे नम:। 
राहुगायत्री मन्त्र-ॐ शिरो रूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्‌॥ 
सुनिश्चित मन्त्र जाप के अतिरिक्त राहु से सम्बन्धित वस्तुओं का दान, शनिवार का व्रत, विधिपूर्वक 
निर्मित राहु यन्त्र धारण करना, राहु औषधि स्नान, गोमेद नग पहनना, शिव स्तोत्र एवं राहु स्तोत्र का पाठ 
करना, चलते पानी में नारियल बहाना, श्री दुर्गा पूजा करना, अपाहज एवं कुष्टाश्रम में अनाज, फल, आदि। 
राहु दान योग्य चस्तुएँ-सप्तधान्य (सतनाजा), गोमेद, सीसा, काला घोड़ा, तैल, काले पुष्प, नीला 
वस्त्र, उड़द, खडग (चाकू इत्यादि), कम्बल, बिल पत्र, मौसमी फल कस्तूरी आदि। राहु का दान रात्रि 
कालीन करना प्रशास्त माना जाता है । 
के लु-कुण्डली में १,२,४, ५, ७, ८, एवं १२वें भाव में हो, अथवा अशुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट 
हो या नीच राशिगत हो तो जातक / जातिका को शरीर कष्ट, आपसी कलह, व्यवसाय में हानि, घरेलू 
उलझनों आदि का सामना रहता है । केतु कृत अरिष्ट फल निवारण हेतु निम्नलिखित किसी एक मन्त्र का 
१७ हजार की संख्या में जाप करना लाभदायक रहता है- 
तन्त्रोक्त केतु मन्त्र-ॐ स्रां सीं स्रौं सः केतवे नम:। 
केतु गायत्री मन्त्र-ॐ पद्म पुत्राय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्‌॥ 
सुनिश्चित मन्त्र जाप के अतिरिक्त केतु से सम्बन्धित वस्तुओं का दान, दुर्गा व गणेश जी की उपासना, 
कुत्तों को दूध-चपाती डालना, गर्म वस्त्र (कम्बलादि) का दान, केतु औषधि स्नान, अन्ध विद्यालय या 
कुष्ट आश्रम में अनाज, दवाईयों, वस्त्रादि का दान, पक्षियों को सतनाजा डालना तथा केतु यन्त्र धारण करना 
कल्याणकारी रहता है। 


केतु-दान योग्य, वस्तुएं-लहसुनिया, लोहा, बकरा, नारियल, तिल, 


सप्तधान्य, ध्रूम (ՎԱ जैसे) 


वर्ण का वस्त्र, कस्तूरी, लौह, चाकू, कपिला गाय, दक्षिणा सहित! केतु का दान रात्रिकालीन प्रशस्त माना 
जाता है। 
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Ն ՀԵՅԹՅՅԱՅՅ-3Դ फ आ Կ: शनये ՆԵ: ՀԵ मन्दी सजी +9०॥ Յոժ ऐहिक अधिक जानुक թ शिवसन्त्ावत्ती ac 
व्यापारिक वस्लुऔं मे मन्दा-तेग़ी का दैनिक विवरण न 2003 ई, 


थोक एवं वायदा व्यापारियों के लिए आवश्यक निर्देश-व्यापारिक वस्तुओं के उतार-चढ़ाव के अध्ययन के बाद ही वस्तुओं का क्रय-विक्रय करना सफल व्यापार की 
कुंजी है । आगे गोचर ग्रहों, नक्षत्रों के आधार पर व्यापारिक वस्तुओं (Թրի) के दैनिक उतार-चढ़ाव व तेजी-मंदी की विशेष लाईनों एवं ह. तेजी आदि का विवरण लिख रहे हैं। 
ध्यान रहे, हाजर एवं वायदा बाजार पर राजनीतिक, सामाजिक एवं प्राकृतिक घटनाओं का प्रभाव भी अवश्य रहता है । इसके अतिरिक्त कुशल व्यापारी को अपनी वर्तमान ग्रहदशा 
तथा आर्थिक सामर्थ्य को ध्यान फुडली/वर्ष कुं. में हानिप्रद या अनिष्ट ग्रह से सम्बन्धित वस्तु का व्यापार न करें | अनुकूल ग्रहदशा 


मासारम्भ में १ जनवरी को शुक्र बृश्चिक राशि में आकर केतु के साथ सम्बन्ध करेगा, उस 
पर गुरु को विशेष दृष्टि रहेगी । सरसों रूई, अलसी, गुड़, चना, मुँगफली आदि में घटाबढी के 
बाद तेज़ी होगी । चाँदी के भाव प्रथम गिरकर बाद में तेज़ होंगे। ता. २ से बुध मकर में वक्री 
होगा। गुरू व शनि पहले से वक्री चल रहे हैं । चीनी, गन्ना, तिल, तैल, զոն रसदार पदार्थ तेज़ 
होंगे, जबकि सर्व प्रकार के धान्य, मक्का आदि में मन्दी का रुझान होगा। ४ ता. शनिवार को 
चचन्द्रदर्शन होने से सोना, चान्दी, अलसी, सरसों , मूंगफली सन, रूई, खल-बिनौलों में अच्छी 
तेज़ी बनेगी। ता, ६ को वक्री बुध पश्चिम 4 अस्त होने से खांड, बिनौला, तिल, तेल, घी, गुड़, 
चांदी व सोने के भावों में एक सप्ताह में अच्छी तेजी के योग होंगे। ता. ७ को बृश्चिक राशि का 
मंगल सब प्रकार की स्वर्ण आदि धातुओं में तेज़ी कारक होगा। गेहूँ, चने, मूंगफली, सर्वप्रकार 
को दालों, तिल, तेल, सरसों, खल-बिनौला आदि तेज़ भाव होंगे। 
ता. ८ को शनि वक्री अवस्था में पुन: वृष में प्रविष्ट होने से गेहूँ, चना, चावल, उड़द, काली 
मिर्च, लोहा, शेयर्ज, सोना आदि धातुएँ, मेवाजातादि तेज़ भाव होंगे । पैट्रोलियम वस्तुओं में तथा 
Հր, कपास, सरसों, एरण्ड, मूंगफली व सर्व प्रकार के खाद्य तेलों में तेजी कारक होगा। पैट्रो- 
| कैमिकल्स से सम्बन्धित शेयरों में भी तेजी का रुख होगा। ९ ता, से बुध वक्री अवस्था में धनु में 
आकर सन्‌, सूत रूई, कपास, खल, बिनौला में तेज़ी की चमक रखेगा । चांदी में घटाबढ़ी के बाद 
तेज़ी होगी। 11 ता. को सूर्य उ.षा में आने से सरसों, अलसी, घी, गुड़, चावल, कपास, खल, 
| माठ, मूंग, चना, गेहूँ, सूरजमुखी आदि खाद्य तेलों में तेज़ी का रुख रखेगा। 
| _ १४ ता. मंगलवार को सूर्य मकर राशि में प्रविष्ट होकर गुरु के साथ समसप्तक योग 
| करेगा। गेहूँ, चने, उड़द, तैल, नमक, घृत, खाद्य तैल आदि जनोपयोगी वस्तुएं Հաաա 
होंगी। १७ ता. को शुक्र ज्येष्ठा में तथा बुध पूर्व से उदित होगा। गेहूँ, चना, दाल चीनी, लाल 
घी, खल, अलसी, बिनौला में तेजी तथा रूई, चांदी में प्रथम मन्दी होकर तेजी हो । ध्यान 
"२० ता. को यूरेनस धनिष्ठा के ४ चरण में आने से मा्कीट में कुछ जिन्सों की लाईन 


गुरु आश्लेषा में आकर लकड़ी, कोयला, हल्दी, सर्वजनोपयोगी वस्तुओं में तेज़ी का रुख रखेगा। 
२८ को नैपचून श्रवण ३ में गेहूँ, चने, उड़द, तोरिया, सरसों, खली, बिनौला, गुड़ व चीनी में 
तेजीकारक होगा। 

३० जन. को शुक्र धनु (मूला) राशि में बुध के साथ योग करेगा । गेहूँ, चावल, चना, आदि 
सर्व प्रकार के अनाज व सुवर्ण में तेज़ी हो, रूई व चांदी में कुछ मन्दी रहे। 

उपरोक्त जनवरी से पूर्व मन्दी की स्थिति का जनवरी के उत्तरार्ध भाग की तेज़ी में 


अच्छा लाभ उठा सकते हैं। 
[_करनरी_] 


ता. १ को शनिवासरी अमावस होने से सर्वप्रकार के अनाज व उड़दादि दालें तेज़ भाव होंगी। 
2 ता. को मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र में होने से रूई व चांदी में घटाबढी (अस्थिरता) का माहौल रहेगा। 
५ ता. को बुध उ.पा में आने से मक्की, जौ, ज्वार, बाजरा आदि में मन्दी रहेगी। ता. ६ को सूर्य 
धनिष्ठा में गेहूँ, चावल, पटसन, धान्य, सोना, पीतल, चाँदी, लाल चन्दन व शेयरों में तेज़ी 
कारक होगा। ता. ८ को बुध मकर राशि में सूर्य के साथ मेल करेगा, इन पर गुरु की सप्तम दृष्टि 
भी रहेगी । सोना, चांदी, तांबा एवं सूरजमुखी आदि खाद्य तेलों में तेज़ी का रुख रहेगा। १० फर. 
को शुक्र पू.षा में आने से गुड़, चीनी, सोंठ, मुंग, तिल, तैल, सरसों व तोरिया में मन्दी का माहौल 
बनेगा। सोना, चाँदी व रूई में घटाबढी एवं मन्दी का वातावरण होगा। 

१२ फर. को सूर्य कुम्भ राशि में प्रविष्ट होकर मंगल व शनि- दोनों की दृष्टियं प्राप्त करेगा। 
फा. संक्रान्ति १५ मुहूर्ति है गेहूँ, तिल, तैल, सरसों, खल-बिनौले, लकड़ी, अलसी व अन्य खाद्य 
तेलों में तेज़ी का वातावरण बनेगा। १५ को बुध श्रवण में आने से गेहूं, चावल आदि के भाव तेज : 
परन्तु सोना, चांदी, रुई, कपास, पटसन आदि में घटाबढी एवं मन्दी का रूझान होगा। १ ६को 
पूर्णिमा का क्षय होने से भी गेहूँ, धान्य एवं तेल के भावों में तेजी परन्तु रूई व चांदी में मन्दी होगी। 


ի -- 
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ह . १९ को सूर्य शतभिषा में आकर गेहूँ, सरसों, तिल, तैल, चीनी, हल्दी, कपास, रूई, पटसन 
में तेज़ी होगी । सोने के भाव सम रहेंगे। चांदी में कुछ सुधार होगा। २१ ता. को मार्किट में विशेष 
परिवर्तन नहीं होंगे। २२ को शुक्र उषा में आकर सोना, चांदी, गुड़, चीनी, अलसी, सरसों एवं 
अरण्डी में घटाबढ़ी के बाद मन्दी करेगा। इसी दिन शानि वृष में मागी होने से चांदी व शेयरों 
में मन्दीकारक होगा। 

ता. २३ को मंगल मूला नक्षत्र एवं धनु राशि में आने से गेहूँ, चने, सोना, चांदी, खल, 
'बिनौला, चौपाय, लकड़ी आदि में तेजी होगी । २५ फर. को शुक्र मकर राशि में बुध के साथ 
योग करेया। गुरू के साथ समसप्तक बनेगा। गेहूँ, चावल, रूई, पटसन, सोना व चांदी के 
भावों में मजबूती बनेगी। घी, तैल, चना, जौ आदि में मन्दी बनेगी। २६ ता. से चीनी, शक्कर, 
तिल, तैलादि में घटाबढ़ी एवं अस्थिरता होगी। २७ को घटाबढ़ी के बाद, दोपहर के पश्चात्‌ 
करियाना मार्किट Հ ՀՀ तक मजबूती बनी रहेगी। 


मार्च 


९ ता. को बुध कुम्भ राशि में आकर सूर्य के साथ योग करेगा। इन पर शनि की विशेष 
'दशम दृष्टि भी रहेगी। घी, तिल, तैल, अरण्डी, अलसी, सरसों के भावों में काफ़ी घटाबढ़ी 
के बाद तीन दिनों में तेज़ी बनेगी। चांदी व रूई में प्रथम मन्दी रहकर बाद में तेज़ी होगी। 
चीनी, शक्कर, फल, दुग्ध पदार्थ, खलादि पशुचारा तेज्ञ भाव होंगे। 

३ मार्च को सोमवती अमावस भी रूई व चांदी में मन्दीकारक रहेगी।५ ता. को सूर्य पूभा. 
नक्षत्र में तथा शुक्र श्रवण में आने से सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि धातुओं में तेजी तथा रूई, 
कपास, गेहूँ, चना, उड़द, चावलों में एक सप्ताह में घटाबढ़ी के बाद तेज़ी होगी। ७ को बुध 
पूर्वाऽस्त होने से सोना, चांदी एवं धान्य में घटाबढ़ी के बाद कुछ तेज़ी करेगा। ७-८ मार्च को 
सोना, चांदी, गुड़, चीनी, चनों में घटाबढ़ी एवं अस्थिरता रहेगी। ९-१० मार्च को मार्कीट में 
खामोशी रहेगी अर्थात्‌ विशेष उतार चढाव नहीं होंगे। १० मार्च सोमवार को बाज़ार तेज़ी में ही 
खुलेगा । गेहूँ, चावल आदि दालें तेजभाव होंगी। ११ मार्च से होलाष्टक प्रारम्भ हो रहे हैं, जो कि 
थोक मार्कीट में मन्दी के सूचक होते हैं | ता. १३ को बुध पूभा में आने से सोना, चांदी, तांबा व 
सर्व प्रकार के अनाजों में मन्दा रहेगा। रूई व कपास में घटाबढ़ी होगी । ता. १४ को सूर्य मीन 
राशि में प्रविष्ट होगा। सूर्य पर गुरु की विशेष दृष्टि रहेगी। तिल, तैल, गेहूँ, चावल, उड़द के 
बाज़ार में मजबूती यथावत्‌ बनी रहेगी। परन्तु मूंग, चने, गुड़, चीनी, सरसों, अलसी में मन्दी 
के ही योग हैं। ता. १६ को मंगल पूषा में आने से सोना, चांदी, ताम्बा आदि धातुओं में कुछ 
सुधार होगा । तिल, तैल, खल-बिनौला व पशुचारा में भी तेजी रहेगी । परन्तु १७ ता. से रूई, चांदी 
व सोना में मन्दी के योग हैं । १८ को बुध मीन में सूर्य के साथ सम्बन्ध करेगा। उन पर मंगल की 
विशेष दृष्टि रहेगी । खल, बिनौले, चौपाय, पशुचारा के भावों में तेजी होगी । २०-२१ मार्च को 


सकते हैं। 
अप्रैल 
१ ता. को मंगलवासरी अमावस तथा मंगल-शनि के मध्य षडाष्टक योग बना है, तथा 
मंगल की सूर्य-बुध पर विशेष दृष्टि भी पड़ रही है । इन दिनों व्यापारिक क्षेत्र पर राजनीतिक 
गतिविधियों के कारण अस्थिरता का माहौल रहेगा। ता. २ को बुध अश्विनी नक्षत्र एवं मेष राशि 
में आने से तैल, सरसों, अलसी, सूरजमुखी, तोरिया आदि तैल पदार्थो में घटाबढ़ी होने के बाद 
४ अप्रैल को बुध पश्चिम से उदित होने से गेहूँ, चने, चावल, घी, तिल ,तैल, बिनौले , अरण्डी, 
सरसों, सूरजमुखी के भाव तेज होंगे । इसी दिन गुरु मार्गी होने से रूई में तेज़ी, परन्तु चांदी में मन्दी 
का माहौल होगा। ता. ६ को मंगल उ.षा में आने से भी तिल, तैल, अलसी, उड़द, धान्य एवं 
खलादि में तेजी करेगा। ता. ७ को शनि मिथुन राशि में आने से तेल, तिलहन, चीनी, गुड़, 
पैट्रोलियम पदार्थ, चौपाय, उड़द, काली मिर्च, लौंग आदि तेज़भाव होंगे। लोहा व सुवर्ण 
आदि धातुएँ भी तेज़ होंगी। ता. ८ को शुक्र पू.भा में तथा ९/१० को बुध भरणी में आने से 
करियाना मार्कीट में मन्दी होकर दो दिन बाद तेज़ी होगी, परन्तु रूई, गेहूँ व चावलों में तेज़ी 
बरकरार रहेगी। ता. १२ प्रात: से मंगल मकर में आने से शनि-मंगल के मध्य पुन: षडाष्टक 
योग बनेगा। तिल, तैल, अलसी, सरसों, जूट, पटसन, गुड़, गेहूँ, सोना, चांदी, पीतल, ताम्रादि 
धातुएं तेज़ होगी । 
ता. १४ को सूर्य मेष में आकर बुध के साथ योग करेगा । इन पर मंगल की विशेष दृष्टि 
रहेगी। रूई, कपास, पटसन, घी, तिल, सुपारी , बादाम, , नारियल, अलसी , अरण्डी , मैंथायल 
आदि में तेज्ञी के योग हैं। १६ को शुक्र मीन में आने से रूई, चांदी, कपास आदि में कुछ 
घटाबढ़ी के बाद मन्दी होगी। १९ को शुक्र उभा. में आकर भी रूई, कपास, चांदी, चीनी आदि 
में अस्थिरता एवं मन्दी के हालात करेगा। ता. २६ को बुध वक्री होने से रुई, कपास तथा शेयरों 
में अच्छी तेज़ी बनेगी। २८ ता. से पश्चिम में अस्त होगा । गेहूँ, चने, चावल, मूंगी, उड़द, छोटी 
इलायची, सरसों, , खल-बिनौले आदि में तेजी, परन्तु रूई के योग रहेंगे। ३० को 
शुक्र रेवती में आने से र लसी, कपास, चांदी बाद मन्दी होगी। 
नोट-फर.-मार्च में मन्दी ८ विशेष लाभ ले 


; दिनों में खरीद कर 


सकते हैं । 


Է 


ԱՋ बाज़ार में घटाबढ़ी के बाद मन्दा रहेगा। २२ ता. को शुक्र कुम्भ राशि में आएगा। उस मासारम्भ में ता. १ को गुरुवार की अमावस होने से रूई, कपास, चीनी, घी, तिल, तैल, 
पर शनि को विशेष दृष्टि रहेगी । जिससे करियाना मार्कीट एवं रूई व. चांदी में दी के अलसी गो = मादि मे ठावी के बाद मन्दी बनेगी । ता. ३ को राहु कृतिका के ३ चरण में तथा 
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| उड़द, सोना, चांदी एवं रूई में घटाबढी के 
ता. ११ को सूर्य कृतिका में आने से गेहूँ 
चांदी व पीतल में तेज़ी के योग बनेंगे। इसी दिन 
सूरजमुखी अरण्डी में ३ दिनों में घटाब ता. १२ को शनि मृग के (४) 
में आकर तैल, ईख, पशुचारा एवं अन्य रसदार वस्तुओं में तेज़ी करेगा। ता. १५ को सूर्य वृष में 
आकर राहु के साथ मेल करेगा। गेहूँ, चने, चावल, धान्यादि अनाज तथा तिल, तैल, 
अलसी सरसों एवं दुग्ध पदार्थों में तेज़ी होगी। ज्येष्ठ संक्रान्ति १५ मुहूर्ति भी सर्व प्रकार के 
अनाजों में तेज़ी का रुख रखेगी । ता. १६ को बुध पूर्व से उदित होने जाँ, चना, लाल- 
मिर्च, अलसी, बिनौला एवं पशुचारा में देजी होगी, परन्तु सोना व चांदी में घटाबढी किंवा मन्दी 
रहेगी। ता. २० को बुध मार्गी होने से रूई व चांदी के भाव प्रथम मन्दे होकर बाद में तेज होंगे। 
शेयरों के भाव भी मन्दे होंगे । २१ ता. को सूर्य-राहु की युति तथा मंगल धनिष्ठा में आने से सोना, 
चांदी, तांबा, पीतल, जिस्व, लोहादि धातुएँ तथा गेहूँ धान्यादि अनाजों का रुख तेज्ञी की तरफ 
तथा रूई, चीनी, कपास, घृत आदि के भावों में मन्दी रहेगी। २२ को शुक्र भरणी में घी, अलसी, 
तिल, वैल, सरसों आदि के भावों में मन्दीकारक होगा। २५ मै सूर्य रोहिणी में आकर मिर्च, लौंग, 
अरण्डी, चीनी, सुपारी, मशुचारा, सरसों एवं रसदार वस्तुओं में तेजी, रूई व चांदी में मन्दी होगी । 
३१ को शनिवासरी अमावस है, इसी दिन खण्डग्रास सूर्यग्रहण होने से रूई գ चांदी के भाव 
घटाबढ़ी के बाद तेज़ होंगे । परन्तु सर्व प्रकार अनाज तेज्ञभाव रहेंगे 
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अश्वि. १ मेष में आने से अलसी, सरसों, 


| मासारम्भ में रविवार को ագի तथा ता. २ को शुक्र कृतिका में आने से दिल, तैल, 
सरसों, अलसी, «1, धान्य, घटाबढ़ी के बाद मन्दे होंगे । रूई एवं सोना व चांदी के भाव कुछ मन्दे 
| रहकर तेज होंगे। ता. ३ को मंगल कुम्भ में आने से सभी प्रकार के अनाज तेज़ होंगे । रूई व चांदी 
| में घटाबढ़ी होगी 1५ ता. को शुक्र वृष में आकर स्‌. र. के साथ मेल Փուլ इन पर मंगल की 
छ त्रशेष दृष्टि रहेगी । रूई-कपास, सोना-चांदी एवं अनाज में घटाबढी के बाद तेज़ी होगी । ता. ६ 
| को शनि अस्त होने से गेहूँ, घने, चावल आदि अनाज तेज़ हों, परन्तु रूई, वस्त्र, सोना, चांदी में 
तथा शेयर मार्कीट में मन्दी का माहौल रहेगा। ता. ८ को सूर्य मृग में आने से उड़द, मूंग, मोंठ, 
| चावल, खल, बिनौले, सोना, चांदी में तेजी होगी। इसी दिन शनि आर्द्र में आने से चने, धान्य, 
गाज आदि एवं अलसी, सरसों व रूई में मन्दी होगी। इन दिनों सर्व प्रकार के अनाज का 
-करके १६ जुला, के लगभग होने बाली तेज़ी में अच्छा लाभ उठाया जा सकता है। 
शुक्र-राहु में अंशात्मक युति होने से रूई व चांदी में मन्दी रहे। १३ ता. को शुक्र 
आने से अलसी, एरण्ड, सरसों, घृत, तैल, गुड़, खाण्ड व ऊन में मन्दी का माहौल 


१५ को आपाढ़ संक्रान्ति रविवार को पड़ रही है। जिससे सर्व प्रकार के अनाजों में 
[ बनेगा। इसी दिन बुध रोहिणी में आने से तिल, तैल, सरसों, गुड़, रूई व 
गी चम ոն | १८ को मंगल शतभिषा में आने से सोना, चांदी एवं रूई के 
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ता. २४ को बुध अतिचारी † ग घी, ७ ,तैल, खल, बिनौला, 
मूंगफली, सूरजमुखी, सरसों में घटाबढ़ी करेगा! इसी दिन सूर्य-शनि में 
अंशात्मक युति होने से अस्थिर राजनैतिक वातावरण का प्रभाव होने से वायदा व्यापार 
अचानक मन्दे की लपेट में भी आ सकता है। इन दिनों ताज़ा मशवरा प्राप्त करना अच्छा 
होगा। २६ ता. को बुध मिथुन में सूर्य-शनि के साथ सम्बन्ध करेगा । खल, बिनौले, चौपाय एवं 
पशुचारा में तेजी होगी । सोना, चांदी, रूई के भाव १५ दिनों में विशेष तेज हो। २९ को शुक्र भी 
मिथुन में तथा बुध आर्द्रा में आने से तिल, तैल, सरसों, अरण्डी, अरहर, घृत आदि में मन्दी रहे। 


परन्तु गेहूँ , चावल में तेजी रहेगी । 
Լ արոտ | 

ता. १ मंगलवार को चन्द्रदर्शन होने से वायदा व्यापारिक वस्तुओं Վ कुछ तेज़ी की आशा 
बनेगी । रूई, कपास एवं सोना-चांदी के भावों मै घटाबढ़ी के बाद तेज़ी हो | ता. ४ को शनि आर्द्रा 
के २ चरण में मूंग, मोठ, कपास, पशुचारा, खल-बिनौला में तेजी, परन्तु अलसी, सरसों, तैलादि 
में मन्दी करेगा। ता. ५ को शुक्र आद्रा में एवं बुध पुर्न, में रूई, कपास, चांदी, चने, धान्यादि 
जमाज में मन्दी बनाए रखेंगे। परन्तु ६ को सूर्य पुनर्वसु में आकर सरसों, अलसी, एरंड, लाख, 
तिल, खल-बिनौला, उडद, चावल, देवदारू आदि लकड़ी, मों, केशर, मजीठ, सुपारी, गुग्गल 
आदि करियाना वस्तुओं 7 क॑ में गुरु के साथ सम्बन्ध 


को 


में कुछ तेज़ी रखेगा। ता. १० को बुध कः 
Հողը | रूई, कपास, चीनी, चांदी, गुड़, शक्कर, अलसी के भाव घटाबढ़ी के पश्चात्‌ (3 
दिन बाद) मन्दे होंगे । सोने व शेयरों में भी मन्दी रहे। १२ को बुध पुष्य में आकर सोना व चांदी 
में मन्दा तथा इसी दिन मिथुन में शनि का उदय धान्य एबं अन्य व्यापारिक वस्तुओं मे मन्दी 
परन्तु गेहूँ, चावल, गुड़, फल, फुल दुग्धादि पदार्थों में तेज़ी करेगा। १४ को गुरु आश्लेषा के 
चतुर्थ पाद में आने से रुई, कपास, चावल के वायदा एवं हाजिर बाजार में तेजी का वातावरण 
बनेगा। 

ता. १६ को कर्क ( श्रावण ) संक्रान्ति १५ ՊԵՐ होने से गेहूँ, चावल, मक्का, उड़द, 
ज्वार आदि अनाज तथा उड़द, मूंग, तिल, तैल, बिनौले, सरसों आदि में तेज़ी करेगी। इसी 
दिन शुक्र पुर्न में आने से रूई, कपास, सोना च चांदी में मन्दी होगी । ता. १८ को बुध आश्लेषा में 
तिल, तैल, सरसों, गुड़, चीनी, उड़द, मुंग व मूंगफली में कुछ ते करेगा। २० को सूर्य भी पुष्य 
में गेहूँ, चावल, बाजरा, हल्दी, गुग्गल, मोम, तिल, तैलों में तेज़ी की चमक बनेगी। २४ को शुक्र 
कर्क में आकर स्‌., զ. गु. के साथ सम्बन्ध करेगा। सरसों, अलसी, एरण्ड, तैल, तिलहन, 
खल-बिनौले, घी, गुड़, चीनी, शक्कर आदि में तेज्ञी के योग हैं । ता. २६ को बुध मघा १ सिंह में 
आने से रूई, कपास, सोना व चाँदी, छोटी इलायची , मूंग, उड़द, चाय आदि व्यापारिक वस्तुओं 
में तेज़ी होगी। ता. २६ को ही शुक्र पूर्व में अस्त हो जाने से गेहूँ, ԱՅ, चावल, चने आदि तेज 
होंगे। २९ को मंगलवारी अमावस है, इसी दिन मंगल कुम्भ राशि में वक्री होने से गेहूँ, गुड़, 
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£ व खाद्य तेल तेज़ भाव होंगे। सोना चान्दी में घटाबढ़ी रहेगी । मन्दी में क्रय करके ड्स 
तेज़ी में अच्छा मुनाफा उठा सकते हैं। १३ को सूर्य उफा में आकर रूई, कपास, उड़द, मक्का, 
अलसी, मैंथायल के भावों में दो सप्ताह में अच्छी तेज़ी करेगा। ता. १४ को गुरु मघा के ४ चरण 
में सोना व चान्दी में मन्दी का माहौल करेगा। ता. १७ को सूर्य कन्या में आकर शुक्र के साथ मेल 
[ अगस्त Էբ करेगा | रुई, पटसन, नारियल, सुपारी, तिल, तेल, मजीठ व लाल वर्ण की वस्तुएं तेज होगीं । चान्दी 
ता. १/२ को थोक करियाना मार्कीट में तेज़ी की चमक बनी रहेगी । ता. ३ को सूर्य आश्लेषा | व शेयरों में मन्दी रहेगी । ता. १९ को शुक्र हस्त नक्षत्र में आने से सोना, चान्दी, लोहा, रुई व शेयरों 
में आने से गेहूँ, धान्य, चावल, उड़द, चने, गुड़, सोना, चांदी, तांबा, रूई व बिनोले तेज होंगे । ता. | के भाव मन्दे होंगे। इसी दिन बुध पूर्वोदयी होगा । वायदा बाजार में कछ व्यापारिक वस्तुओं की लाईन 
% को बुध पूफा में आने से जों, चना, बाजरा, मक्का, गुड़ ज चीनी के भावों में घटानढ़ी के बाद | अचानक बदल सकती है । सावधानी से व्यापार करें । गेहं, धान्य, चावल, सरसों, अलसी आदि 
मन्दी होगी। ता. ६ को शुक्र आश्लेषा में रूई व चांदी में मन्दीकारक होगा। ता. ७ को गुरु सिंह तैल व रसादिक पदार्थ तेज़ भाव होंगे । ता. २० को बुध सिंह में मार्गी होगा। रूई, कपास, पटसन 
में अस्त होने से सरसों, तिल, तेल, अलसी, जां, घृत, चने, रुई, चांदी में मन्दी होगी। ता. ८ से | एवं शेयर्ज पहले मन्दे होकर लाद में तेज़ होंगे । २६ सितं. शुक्रवार को अमावस तथा शरद्‌ नवरात्र 
१० के मध्य थोक मार्कीट में समता बनी रहेगी- अर्थात्‌ विशेष उतार -चढ़ाव नहीं होंगे । ११ को | का संयोग होने से रुई में घटा-बढ़ी तथा चान्दी एवं सोने में तेजी होगी। ता. २७ को सूर्य हस्त में 
मार्कोर मजबूती में ही खुलेगी। ता. १२/१३ को वायदा व्यापार मे मजबूती की चमक अनी | आने से गेहूं, चावल, चीनी, गुड़, रूई, कपास, पशुचारा, लकड़ी, लौंग, काली मिर्च, हल्दी, 
रहेगी। ता. १६ को बुध उफा में आने से चावल, चने, उ: डद, मूंग, गोठ, मसूर ब चावलो में कुछ | सूरजमुखी, तिलहन, तैल, सरसों आदि में तेजी का माहौल बनेणा। 
तेजी हो, रूई व चांदी में घटाबड़ी के बाद मन्दी रहे | ता. १७ रविवार को सूर्य ब शुक्र दोनों ग्रह| सितं. की ता. १०, १३, १७, २६, २७ को तेजी के योग हैं! मन्दी में खरीद कर इन 
सिंह राशि में आकर बुध, शुक्र के साथ सम्बन्ध करेंगे, उन पर मंगल व शनि की दृष्टियां पड़ रही | तारीखों में बेचने से अच्छा लाभ ले सकते हैं! 

हैं। गेहूँ, चावल, चना, उड़द, मूंग, गर्म मसाले, इलायची, तिल, तैत, अलसी, सूरजमुखी, मोम,| ता. २९ को शुक्र चित्रा में सोना-चान्दी में साधारण तेजी तथा अनाज के बाजार में खामोशी 


| अलसी, तैल, सरसों, लाख, लाल मिर्च, खल- बिनोले आदि लाल वर्ण की वस्तुएँ तेज भाव होंगी । 
३० को गुरु मघा १ सिंह राशि में बुध के साथ सम्बन्ध करेगा। उस पर शनि व मंगल की दृष्टि 
भी होगी। सरसो, अलसी, इंख, हल्दी, लकड़ी, केशर, बादाम आदि तेज भाव होंगे। जुलाई के 
पूर्वार्द्ध की मन्दी का लाभ जुला. के उत्तरार्ध की तेजी में ले सकते हैं। 


अगस्त | 


जुड़, चीनी, सरसों, घी, खल-बिनौला तथा सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं में विशेष तेजी के | रखेगा! ता. ३० को गुरु पूफा. में आने से गुड़, शक्कर, चीनी, धान्य, ज्वार, रूई, कपास आदि में 
योग हैं। घटाबढ़ी रहेगी । 
नोट-भाद्रमास को तेजी का लाभ, श्रावण में क्रय एवं स्टॉक करके अच छा मुनाफा [ अक्कूनर | ) 
उठा सकते हैं। ता. २१ को बुध कन्या में आकर गेहूँ, जा, चना, गुड़, शक्कर, हलती, लकड़ी, ना र नि दा सजी, सम 
ՀԱՎԱ, पशुचारा में तेज़ी के झटके लगेंगे। २६ को चतुर्दशी मंगलवार को आश्लेषा नक्षत्र में होने| _ पा. १ का बुध उ. फा. म आने से मेदा-सूजी, उड़द, मूंग, चने, मोठ, चावल, मसूर एवं 
से सर्वप्रकार के अनाज एवं खाद्य तेलों में तेज़ी बरकरार रहेगी। वी ह अरबी के आड मी हो। ता. २-को वधान 
ता. २८ को शुक्र पूफा. में आने से गेहं, जौ, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग व चनों में मन्दी होगी राशि में आकर सूर्य-शुक्र के साथ मेल करेगा। उनपर मं. को विशेष दृष्टि होगी । गेहूं, जाँ, मैदा, 
इसी दिन बुध वक्री होने से जा. , तैल, Վ, खाण्ड, गुड-शक्कर, बिनौला एवं चान्दी तथा शेयरों | वल, चना, चने को दाल, ` եր: ' हल्दी, खल-बिनौला, अलसी Վ सरसों में तेजी का स्न 
के भावों में तेजी होगी। रूई पहले तेज़ होकर बाद में मन्दी हो। ता. ३१ को सूर्य फूफा. में आने | Գ. ४ को शुक्र तुला म॑ आकर केतु के साथ मेल करेगा। रुई, कपास, पटसन में पहले 
से गेहूं, चावल, चने, रूई, कपास, ऊन एवं सुवर्णादि धातुओं में तेजी होगी। चान्दी में घटाबढी | जि वाद मे मन्दी सुनी, चावल, खाण्ड, सूरजमुखी सं ती 
Վ नर काकी पु ւ. 5 बनेगी को զ चावल (बासमती री लाल ff मिर्च छोटी गनी 
होगो। शेयर माकीट कुछ तेजी में रहेगी। ताज़ा मशवरा प्राप्त करें Fe Վ eran di Հ ՆՆ 
इलाचयी, तिल, खाद्य बिनौला के भाव तेज होंगे। ता. ९ को बध 
1 चित्रा में आने से गेहूं, चना, 


का 
बिनोले, मूंग, उड़द आदि 


र स्थिरता पैदा करेगा। ता.१० को 
ता. २ को गुरु सिहं राशि में उदित होने से सर्व प्रकार के अनाज तेज भाव होंगे। दा. ४ को । भै 
वक्री बुध सिंह राशि में प्रविष्ट होकर सू., गु., शु. के साथ मेल करेगा ! इसी दिन अस्त भी हो रहा 
है। गुहे, चने, तिल, वैल, सरसों, अलसी, रूई , सोना व चान्दी आदि धातुओं में तेजी का रुख रहेगा। 
ता. ६ को राहु मेष में तथा केतु तुला में उड़द, खल-बिनौला, घी, जो, चना, धान्य एवं-सब प्रकार 

३ रु घे हागा। गहू, चावल, जौ, उड़द, खल-बिनौला, चीनी, गुड़-शवकर एवं 
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सरसों सरजमखी 


arenes 


ता. १७ को सूर्य तुला में आकर शुक्र-केतु के साथ सम्बन्ध करेगा। जिससे सभी 
प्रकार के अनाज, किशमिश, गर्म-मसाले, बारदाना, तिल, पैल, सरसों , अलसी व खाद्य 
तेल, रुई, सोना, ՎԻՀ Վ ताम्रादि तेज भाव होंगे। ता. २० गी तुला में आकर 
अलसी, अरण्डी, खल, बिनौला, युंगफली, गुड़, शक्कर, गन्ना, चीनी आदि में तेजी करे 
ता.११ से अलसी, सरसों, अरण्डी, गुग्गल दुपारी, खल-बिनौले, मुंग 
चावलों, खाद्यान्न एवं खाद्य तेलों में तेजी होगी । ता. २४ को स्वाती का सूर्य गुड़, शक्य 
5, साना व चान्दी म तजी को चमक बरकरार रखगा। ता. २ ने शनिवासरी अमावस वायदा 
बाजार में तेजी की चमक बनाए रखेगी । सर्व प्रकार के खाद्यान्न व खाद्य तेलों में तेजी रहेगी । रूई 
व चान्दी में घटा-बढी के बाद तेजी होगी । ता. २८ की शुक्र बृश्चिक राशि में आकर गेहूं , उड़द 
मूंग, मोंठ, चावल आदि अनाज में तो तेजी रखेगा, रुई, चान्दी व शेयरों में पहले मन्दी बाद में 
तेज़ी करेगा। ३१ का अनुराधा का शुक्र गुड़ शक्कर च चीनी म खटा बढ़े के बाद मन्दी करेगा। 
Է नवम्बर | 
ता. १ को बुध विशाखा में आने से गेहूँ, धान्य, चने आदि प्रमुख अनाजों के भाव असमान 
बनते हैं, अर्थात्‌ किसी प्रदेश में खाद्यान्न बहुत तेज भाव हो जाएंगे, तो कहीं माँग साधारण होगी । 
ता. ६ को सूर्य विशाखा में आने से गेहूं, चने, गुड़, सोना, धान्यादि अनाजों में घट व् 
तेजी होगी। ६ नवं. को ही बुध-केतु के मध्य अंशात्मक युति कुछ प्रमुख व्यापारिक जिन्सों में 
अचानक लाईन बदल सकती है । यह तारीख विशेष महत्त्व की है। ता. ८ को बुध बृश्चिक में 
शुक्र के साथ योग करेगा। तिल, तैल, अलसी, घी, चने, धान्यादि में घटाबढ़ी के बाद मन्दी 
होगी। ता. १० को बुध अनुराधा में आने से अनाज के भावों में समता परन्तु सोना, चान्दी एवं 
रुई, कपास में मन्दी के संकेत हैं । ११ को शुक्र ज्येष्ठा में आने से गेहूं, चने, चावल, उड़द, एवं 
खाद्य तेलों में तेजी का रूझान बना रहेगा। परन्तु ता. १३ को सूर्व-केतु युति होने से तिल, तेल 
| मेहं, सरसों, अलसी आदि में घटाबढ़ी के बाद तेजी होगी । रविवार ता. १६ को सूर्य बृश्चिक राशि 
| में आकर बुध व शुक्र के साथ योग करेगा। मार्ग सक्रांति भी १५ मुहूर्ति है । जिससे गेहूं जा, चना 
चावल, तिल, सरसों, अलसी, हल्दी, मिर्च, पशुचारा, खल-बिनौला, सोना, ताम्बा, ան 
| धातुओं में तेजी हो । गुड़-शक्कर में घटा बढ़ी के बाद तेजी बनेगी। ता. १९ को बुध पश्चिम से 
हो होने से धान्य, चावल, घी, तेल, विनौला, अरण्डी, सरसों, खुश्क मेवाजात, साना 
के भावों में तेजी हो । रुई व शेयरों के भाव मन्दे होंगे । १९ को बुध ज्येष्ठा में आकर गुड़ 
चावल, तैल व घृतादि स्निग्ध वस्तुओं में तेजी करेगा। ता. २० को सूर्य अनुराधा में आने 
धान्य, मूंग, उड़द, लाख, दालचीनी. अरण्डी, खल, सरसों, ऊन, सोना, चान्द 
क परन्तु अलसी, गुड़, चीनी में घटा-बढ़ी रहेगी । २२ ला. को शुक्र मूल 1 
| आकर गुरु व शनि- दोनों की दृष्टियों में रहेगा। गेहं, चावल, चने सभी प्रकार के 
ताम्रादि धातुएं एवं शेयरों में तेजी होगी । रुई-कपास में पहिले मन्दी 
Fs का क्षय होने से रूई-कपास के भाव तेज होंगे। 
, चान्दी एवं खाद्यान्न तथा अन्य व्यापारिक वस्तुओं 


उडद, चन 
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`, | बाजरा में घटाबढ 


में तेज़ी का रुख रहेगा। ता. २८ को बुध धनु राशि में आकर रुई, : व शेयरों में घटाबढी के 


बाद मन्दी होगी । 
| _ दिसम्व 

ता. २ को शुक्र पृषा में आने से तिल, 

के बाद मन्दी हो। ता. ३ 


तेल, सरसों, अलसी, मेंथायल, मूंग, मोठ, ज्वार, 
को सूर्य ज्येष्ठा में आकर गेहूं, जौ, चना, चावल, 
चीनी व सुवर्ण-चान्दी आदि धातुओं में तेजी करेगा । रुई में घटाबढ़ी 
के बाद तेजी हो। ता. ५ को मंगल मीन में आकर शनि की दृष्टि में होगा। गुड़, शक्कर व चान्दी 
में घटबढी रहे । सोना, रुई, ताम्र, लकड़ी, पशुचारा व चौपाय तेज भाव होंगे। ता. ८ को बुध पूषा 
में आकर खल, बिनौला, अलसी, सरसों, एरण्ड में तेजी तथा खाद्यानों एवं सोना व चान्दी में 
मन्दी का महौल करेगा। ता. ११ को मंगल उभा. में आने से रुई, कपास, सोना, चान्दी में 
घटाबढ़ी के बाद मन्दी होगी । १३ को शुक्र उपा में गुड़, शक्कर , अलप्ती अरण्डी, सोना व चान्दी 
में मन्दी तथा खाद्यान्न में तेजी होगी । ता. १६ को सूर्य धनु में बुध के साथ योग करेगा । उन पर गुरु 
की विशेष दृष्टि भी रहेगी । जिससे तिल, ई अलसी, सरसों, तृण, लकड़ी, चौपाय तेज़ होंगे 
। सोना-चान्दी आदि धातुएं मन्दी की लपेट में होंगी । इसी दिन मकर का शुक्र गेहूँ, 15, चावल 
चने व शेयरों में तेजीकारक होगा। ता. १७ को बुध धनु में वक्री होगा । सूखा मेवाजात, किशमिश 
बादाम च अन्य फल तेज भाव होंगे, रूइ तथा शेयरों में बिशेष तेज़ी होगी । ता. २१ को बुध 
पश्चिम में अस्त होने से चान्दी में तेजी, रुई व शेयरों में मन्दी का वातावरण बनेगा। २३ को 
भौमवासरी अमावस सर्व प्रकार के खाद्यान्न व खाद्य तेलों में तेजीकारक होगी | २४ को शुक्र श्रवण 
में सोना, चान्दी, गड, शक्कर, मुंग, मोठ, रु आदि में घटाबढ़ी करेगा। तैलों में कुछ मजबूती 
मेगी । ता. २९ को सुर्य पूषा में आने से तिल, तैल, सरसों, एरण्ड, बिनौला, शक्कर, गुड़, चीनी 
हल्दी, ऊनी बस्त्रों में तेजीकारक Մու 


Էք स्माळ्ळडासान्न्ी ւվարառ | | 

ոթ खाँख्यान खे प्रकाशित (Վոլ २००१ से 
२०५०) तक के पंच्चॉशो का աա» աաա दैनिक 
गाङ «արար साडङिन तथा न्योच्तिष «2266թ 
Հղղաաւթ ՈՒ» स्यह्कित जन्माची 'निर्माष्ण के 
Յարի उपयोगी छँ «արտո ամոլ 
मूल्य 600//- रु. (265 सांख्या-1328) 
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43 


अलसी, सरसों , एरण्ड, गुड़ 


ՇՇ-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


सायन संक्रान्सि पुण्यकाल- संवत्‌ 2060 _ 


भारतीय मुहूर्त शास्त्रं ने निरयण संक्रान्ति के पुण्यकाल की भान्ति सायन संक्रान्ति के पुण्यकाल 
के साय को भी यन्त्र-मन्त्र साधना हेतु विशेष सिद्धिदायक बताया है! ग्रहणकाल, दीपावली, 
अक्षया-तीज आदि मुहूर्त भी यन्त्र-मन्त्रादि अनुष्ठान के लिए प्रशस्त हैं । 


तारीख पुण्यकाल विवरण ( घं. मिं. ) 
20 जनवरी दोपहर 1/23 से रात्रि 11/23 तक 
19 फरवरी 18 की रात्रि 1/30 से 19 की दोप. 1/30 तक 
“121 मार्च 20 की रात्रि 12/30 से 21 की दोप. 12/30 तक 
20 अप्रैल दोप. 1/33 से रात्रि 11/33तक 
| 21 मई प्रात: 10/42 से रात्रि 10/42 तक 
21 जून सायं 6/40 से अगले दिन प्रात: 6/40 तक 
23 जुलाई प्रातः 5/34 से सायं 5/34 तक 
23 अगस्त दोप. 12/38 से रात्रि 12/38 तक 
23 सितम्बर प्रातः 10/17 से रात्रि 10/17 तक 
23 अक्तूबर सायं 7/38 से अगले दिन प्रात: 7/38 तक 
22 नवम्बर सायं 5/14 से 23 को प्रात: 5/14 तक 
22 दिसम्बर प्रात: 6/35 से सायं 6/३5 तक 
20 जन. (04) सायं 5/13 से 21 की प्रात: 5/13 तक 
19 फर. प्रातः 7/20 से सायं 7/20 तक 
20 मार्च प्रात: 6/20 से सायं 6/20 तक 


वारुणी पर्व ( 2003 ई. ) 

समाप्ति काल 

ւր. 
| 30 मार्च | 17/52 


गई बहोर गरीब नेवाजू। सरल सबल साहिब रघुराजू॥' ” 
यह रामचरितमानस का सर्वविख्यात मन्त्र है। 

इस मन्त्र को 1000 बार प्रतिदिन जपते हुए 40 दिन पूर्ण 
कों । 40वें दिन रामपंचदशी मन्त्र बनाकर धारण कर लेँ। 


सायनसंक्रांतिकाल, पूर्णिया, गुरुपुष्ययोग, त्रिपुष्कर आदि योग भी शुभ मुहूर्त्तं काल माने जाते हैं ! 
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जड़ी-ब्ूटियों से अनिष्ट ग्रहों की शान्ति 

हमारे परम दयालु महार्षियों ने (जो लोग बहुमूल्य रत्नों को धारण करने में असमर्थ हँ-उनके) 
ग्रह दोषों की शान्ति के लिए जड़ी-बूटी को धारण करना भी बतलाया है । वह इस प्रकार समझें- 

सूर्य पीड़ाकारक हो तो बेलपत्र की जड़ गुलाबी डोरे में रविवार को धारण करें। चन्द्र 
पीड़ाकारक हो तो खिन्न की जड़ सफेद डोरे में सोमवार को, मंगल पीड़ाकारक हो तो 
अनन्तमूल की जड़ लाल डोरे में मंगलवार को, बुध पीड़ाकारक हो तो विधारा की जड़ हरे डोरे 
में बुधवार को । गुरु पीड़ाकारक हो तो नारंगी या केले की जड़ पीले डोरे में गुरुवार को, शुक्र 
पीड़ाकारक हो तो सरपोंखा की जड़ सफेद डोरे में शुक्रवार को धारण करें | शनि पीड़ाकारक 
होतो बिच्छू को जड़ काले डोरे में शनिवार को धारण करें । राहु पीड़ाकारक हो तो सफेद चन्दन 
नीले डोरे में बुधवार को धारण करें | केतु पीड़ाकारक हो तो अष्टगन्ध की जड़ आसमानी डोरे 
में गुरुवार को धारण करें। 


नव ग्रह पीड़ा निवारक यन्त्र 


१ 
३% हीं सूर्याय नमः 


८ 
5». 81 राहवे नमः 
Յ ५ 


३ॐ हीं भौमाय नम: ३% हीं गुरवे नम: 


दु 5 
Յ» हीं बुधाय नम: 3» हीं केतवे नम: 


उपर्युक्त यन्त्र को नवग्रह स्तोत्र के पाठ उपरान्त अष्टगन्ध से एवं भोजपत्र पर सप्त या अष्टधातु 


की प्लेट पर खुदवा कर शुभ मुहूर्त कालीन दानपूर्वक अपने पास रखने से नवग्रह जनित नेष्टफल | 
दूर हो जाता है। 


Jयनकाल, ग्रहणकाल, | 


चैत्र प्रतिपदा, अक्षय तृतीया, दशहरा, दीपावली की रात, ३ 


जोट- हमारेकर्यालय से सभी ग्रहों केताम्न यन्त्र मिलते हैं। मूल्य प्रत्येक १५१ रुपये । नवग्रह 


यन्र-251 रूपछ्‌। 


«տ शह A + 
अद्धशलाब्दी 


տոթ 
Ee Է 
ասն. | Հաշ» ՀՐ हमारे संस्थान से प्रकाशित (सं २००१ से २०५०) तक के पंचाँगों कासं न्ध 
१ इसे भोजपत्र पर, चमेली की लेखनी से, | ६ रे संस्थान से զայն ति ( संवत्‌ से २ ° (०) तक कें पंचाँगों का संग्रह अर | 
अष्टगंध Վ लिखा जाता धृप-दीप से | तथा ज्योतिष सम्बन्धी उपयोगी जानकररे यो सहित जन्सपत्री निर्माण | 
एजा कर, धारण किया हे 2100 sey SUMMON 


| 
չ अड्डा होशियारपुर, जालन्धर- 144008 | 
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च्द्ट्मल्व्छरररिव्छ मरन्ख्र्त्रन्छ 


- 


से सिद्ध नहीं हो सकते थ, उपरोक्त मन्त्रों में से कोइ एक मन्त्र संकल्प एव श्रद्धापू वक किर्सा शुभ मृहर्त जसे ռու 


जो मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक 


त नि छट सत) जप साधना से शी गला मतानुसार समस्त ब्रह्माण्ड | अक्षया तीज, गुरु पुष्य, रविपुष्य, दीवाली, ग्रहणादि काल में यथेष्ठ संख्या में करने से शीघ्र लाभ 
के विज्ञान के मनन एवं मंथन और संसार रूपी बन्धनां से धुक्ति (ऋण) -इन दोनों प्रकार के कायों | होता है। पाठ के उपरान्त श्री सूनत अथवा लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना प्रशस्त रहता है। ध्यान 


Սարիար सिद्धि प्रदान कराने वाला वर्ण समुदाय ՀԱ. Աա) 3 रहे, पाठोपरान्त निष्ठापूर्वक अभीष्ट कार्य करते हुए पुरुषार्थ एवं उद्यम करना भी अनिवार्य है। 
मननं विश्वविज्ञानं ऋणं संसार बन्धनात्‌ | यत्तः करोति सं सिद्धि मन्त्र इत्युच्यते तत :॥ |ततो or Ո 
मन्त्र सिद्धि के सम्बन्ध में यह आख्यान प्रसिद्ध ही है कि मन्त्र, तीर्थ, տոպ, देवता, दैचज क्षप्त लक्ष्मी स्तोत्र 
(ज्योतिषी ), वैद्य एवं गुरु के सम्बन्ध में व्यवित की जैसी भावना होगी. जैसे ही उसे फल सिद्धि की त्रैलोक्यपूजिते देवि कमले विष्णु वल्लभे। यथा त्वमचला कृष्णे तथा भव मसि स्थिरा ॥ 
प्राप्ति होगी । ईश्वरी कमला लक्ष्मीश्चला भूतिईरि प्रिया । पद्मा पद्मालया सम्पदुच्चैः श्री पदमा धारिणी ॥ 
| मन्त्र तीर्थ द्विजे दैवज्ञे भैषजे गुरौ। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी ॥ द्वादशैतानि नमानि लक्ष्मी सम्पूज्य यः पठेत्‌। स्थिरा लक्ष्मी भवित्तस्य पुत्रदारादिभिः सह ॥ 


मन्त्र-तन्त्र साधना में अधीष्ट सिद्धि एवं सफलता हेतु कुछ विशेष व्रत नियमों आदि के Pas 2 Հապա անոր उजय मन्त्र) 
पालन करने का निर्देश किया है । इनमें श्रद्धा, धैर्य, भवित, आसन, धन, शरीर एवं आचरण शुद्धि | ( अक्ालन मृत्यु जलवारब्छ---महामुत्युअुजय 351 ) 
| आदि रु Հանա նք: ՆԵ ՄՆԵ 5... (मृत्युतुल्य कठिन रोगों में तथा आयुवृद्धिकारक अचूक मन्त्र) 
BAS SRE NS लए ՏԱՎ, SE न ՆԳ Ար ԱՐ մ “39 हौं ՎՀ: ॐ भूर्भुवः स्व: | त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌। उर्वारूकमिव 
| का समय, श्री महाशिवरात्रि काल, दीपावली, अक्षय तृतीया, सायन एवं तिरयण संक्रान्ति पृण्यकाल, बन्धनात्‌ मृत्योमुश्लीय माऽमृतात्‌। ॐ स्वः भुवः भूः ॐ। सः जूं हौं ॐ। 
होलाष्टक, रविपुष्य, गुरुपुष्यादि योग, नवरात्रं में, अमृत सिद्ध योगों, भौमवारारी अमावस आदि| अर्थ 4 नि Աւ Թա ԱՆՑԻ हक नत 
«Ա को विशेष प्रशस्त माना गया है । विविध मन्त्रों के अनुष्ठान एवं उनकी संसिद्धि सम्बन्धी | . हम परमपिता ३ (शान शिव को भागा दाह 2018 
विस्तृत व्याख्या हेतु आप हमारी पुस्तक ' शिवमन्त्रावली ' एवं ' ह द क गत खि वर्क है। जिसे त जद आदि फल (पकः जन परस्व ՊԱՀ खूर जाता है, वैसे 
(5३ छ * | ही (पूर्ण आयु भोग कर) मैं मृत्युमय जीवन से (बिना कष्ट भोगे) छूट जाऊँ, परन्तु अमृतमय 


“धन प्राप्ति ԾՎ श्री महडालधमी मन्त्र” जीबन से मत छूटूँ। 


उर्म संक्षिप्त विधि-यह सम्मुट्युक्त मन्त्र है । 5४कार का प्रतीक शिवलिङ्ग है ; उसी के ऊपर 
आप थी 55 को प्रसिद्ध मत्र लिख र हँ! अविच्छिन- अनवरत Ա लघ ई के प्रवाह सक दृष्टि स्थिर करते हुए बिनास मृत्युंजय- 
| प्रतिदिन स्तान, पूजा के पश्चात्‌ श्री लक्ष्मी जी की मूर्ति, चित्र | BF A था कोणात Ի. ԱԹԱՐ ա Ա ՎԹ 
|, Է महामन्त्र का जाप करता रहे तो ध्यानावस्था प्रत्यक्ष खड़ी हो जाती है और एक विलक्षण आनन्द 


ե.» यन्त्र) के सामने धूप-दीप जलाकर लक्ष्मी जी का ध्यान SENS 
Ա ते हुए नीचे लिखे किसी भी मन्त्र का जप (एक या अधिक | का द ՆԻ, त वि वा Հաա Են र 
hss नियमित रूप से संयमपूर्वक निर्धारित संख्या (२७ हजार/ किसी शुभ मुहूर्त में शुद्ध शान्तचित्त, संयमपूर्वक, देवालय (दि शिव मन्दिर ) , गंगादि 


तीर्थ स्थान, जलाशय, पीपल वृक्ष के पास अथवा अपने निवास स्थान में स्वच्छ एकान्त स्थान 
पर, संकल्पपूर्वक निश्चित विषम संख्या (एक तीनादि) में नियमित रूप में श्रद्धापूर्वक पाठ करने 
से अवश्य लाभ मिलता है । जप संख्या में उलट फेर या कमी बेशी करने से विक्षिप्तता का भय 
रहता है | जपसंख्या पूर्ण हो जाने पर जपसंख्या का दशमांश हवन, हवन का दशांश तर्पण एवं 
: Mo तर्पण का दशांश मार्जन एवं यथेष्ठ दानादि सहित ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए ॥ तथा पाठोपरान्त 
.- || शिव कवच पढ़ना चाहिए। 

'च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्‌। श्री महामृत्युञ्जय मंत्र के जप से अकाल मृत्यु का निवारण, दीर्घायु व आरोग्य की प्राप्ति 

աաա (श्री दुर्गासप्तशती भा. टी. देखेँ) | होती है । इसके अतिरिक्त जन्म कुण्डली में ग्रह-नक्षत्र दोष, नाड़ी दोष, मंगलीक दोष, शत्रुषडाष्टक 
प 45 


०० अथवा सबा लाख) में करें अथवा किसी सुयोग्य ब्राह्मण 
արել कमलगट्टे की माला हो तो अच्छा है। पाठ से पूर्व 
թ के बाद निम्न श्री लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ लेवें तो अत्यन्त 


| 
ss a 
bd : 


« 
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र श्री बगुलामुखी देवी की उपासना ) 

( “शज्नुकिजयी मन्त्र ) 0781: 
श्री जगला महाविद्या की उपासना गुरु के सान्निध्य में रहकर सतर्कता, इन्द्रियनिग्रहपूर्वक 
सफलता की प्राप्ति होने तक प्रयत्मपूर्वक करते रहना चाहिए। ք 
आपका विरोधी अथवा शत्रु आपको अन्यायपूर्वक तंग कर रहा हो अथवा राजकीय रुकावटों 
के कारण उपयुक्त प्रमोशन न मिल पा रहा हो अथवा व्यवसाय में गुप्त शत्रु हानि पहुँचाने का यत्न 
करते हों अथवा आपको अनावश्यक रुपेण, झगड़े आदि में फंसाया जा रहा हो तो निम्न श्री 
बगुलामुखी मन्त्र विशेष सहायक सिद्ध होता है। Nore 
साधक को गुरु से बगला मन्त्र का उपदेश ग्रहण कर ब्रह्मचर्यपूर्वक देवीमन्दिर में, पर्वति 
पर, शिवालय में, गुरु के समीप या जैसी सुविधा हो पीताचार से बगलामहामन्त्र का पुरश्चरण 
करना चाहिए । महाविद्या गगुलामुखी का ३६ अक्षरों का मन्त्र इस प्रकार है- 

'' ॐ ह्लीं बालागुखि सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदम्‌। 

स्तम्भय जिह्लां कीलय कीलय बुद्धिं नाशय हीं ॐ स्वाहा ॥”” 7 
मन्त्र के जपादि के विषय զ बगलापटल (सिद्धेश्वर तन्त्र) में विशेष विधान बताए हैं, जो इस 
प्रकार हैं- 

पीताम्बरधरो भूत्वा पूर्वाशाभिमुख : स्थित :| लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं हरिद्राग्रन्थिमालया | 
ब्रह्मचर्यरतो नित्यं प्रयतो ध्यानतत्पर : | प्रियङ्गकुसुमेनापि पीतपुष्पैश्च ՀՐԱՎԱ 
बगला के जप में पीले रंग का विशेष महत्त्व है । जपकर्त्ता को पीला वस्त्र पहनकर हल्दी की 
की माला से जप करना चाहिए | देवी की पूजा और होम में पीले पुष्पों, प्रियङ्गु , कनेर, गेंदा 
आदि के एष्यों का प्रयोग करना चाहिए। शुचिर्भूत हो पीले कपड़े पहनकर साधक पूर्वाभिमुख 
बैठकर ही जप करें । उसे ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्यतः करना चाहिए | जप के पूर्व पूर्वाभिमुख 
आसन पर बैठकर आसनशुद्धि, भूशुद्धि, भूतशुद्धि, अङ्गन्यास, करन्यास आदि करना चाहिए। 
जप संख्या एक लाख बतलाई गई है | विशेष बात यह बताई है कि प्रतिदिन जप के अन्त में 
दशांश होम पीले पुष्पों से अवश्य करना चाहिए। 

महाविद्या बगुलामुखी का ध्यान निम्नलिखित है, जो जप से पूर्व करणीय है- 

सौवर्णासनसंस्थितां त्रिनयनां पीतांशुकोल्लासिनीं, 

हेमामाङ्गरुचिं शशाङ्कमुकुटां सच्चम्पकस्रय्युताम्‌ | 

हस्तैर्मुद्‌्गरपाशवज्जरसनाः सम्बिभ्रतीं भूषण :, 

व्याप्ताङ्गीं वगलामुखी त्रिजगतां संस्तम्भिनीं चिन्तयेत्‌ |! 


| विधुर एवं वैधव्यादि दोषो के निवारण हेतु तथा अबिर रस य असा रोगों और मृत्युतूल्य 
शारीरिक एवं मानसिक रोगों में उपायस्वरूप अचूक एवं सिद्ध मन्त्र माना गया है॥ 


“श्री महामृत्युंजय कवच यन्त्रम्‌” सिं 


լ 
भोजपत्र पर अष्टगन्ध से अन्त्र लिखकर गुग्गुल | 
का धूप देकर पुरुष के दाहिने और स्त्री के बायें हाथ | 
में बांध देना चाहिए। गोत्र, पिता का नाम, युत्र या 
पुत्री (रोगी) का नाम यथास्थात लिख देना चाहिए। | 
ւթ में रूद्राक्ष माला से महामृत्युञ्जय जप करते 

լ 


(_“घर से रूवकर गये हुए को बुलाने का मन्त्र) “घर से रूठकर गये हुए को बुलाने का मन्त्र" 
“39 नमो आली कालिका, काकुडी का, अमुखा/अमुखी आकर्षय-आकर्षय बड़े वेग आकर्षय, 
जिण वाटे जाई सोई वाट खीलूं, 3» श्रों हीं आकर्षय-आकर्षय स्वाहा ի" 


पताशे या शक्कर से इस मन्त्र की दस हजार आहूति देने पर अभीष्ट पुरुष या पशु आकर्षित 
होकर (यदि जीवत है) तो घर लौट आता है। 


(_ मुके में विजय प्राप्ति के लिए ) मुकद्दमे में विजय प्राप्ति के लिए ) 
-5 रामचरितमानस की निम्न चौपाई का पाठ करने से मुकदमे में अवश्य विजय प्रत होटी है- 
पवन तनय बल पवन समाना। बुधि विवेक विग्यान निधाना॥ 
कवच सो काज कठिन जग माहीं। जो नहिं होइ लात तुम्ह पाहीं॥ क्लिप: ७९० 


( लक्ष्मी प्रदायक डी कनकधारा मन्त्र ) ԱԱ लक 
( लक्ष्मी प्रदायक-श्री कन मन्त्र ) 


प्राण प्रतिष्ठा युक्त कनकधारा यन्त्र को स्थापित करके Բրո: निम्न «աող मन्न की 
स्फुटक माला से एक या तीन माला का पाठ करने से लक्ष्मी देवी प्रसन्न होती है तथा आर्थिक 
प्रगत्ति होती है। 


՛35 वं श्री वं एं हों कलो कनकपाराये स्वाहा ॥'” 

कतकाथारा मन्त्र का एक लाख जप पूरा करें तथा घदि सम्भव हो ठो ला की पं. पन्ना 
लाल कृत श्री दुर्या सप्तशती ' मे से कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी अवश्य करें । जिन साधको के 
पास श्री यन्त्र है, उन्हें भी कनकधारा यन्त्र अवश्य हए । टोजों यन्त्रं में परस्पर सामञ्जस्य 
हात सं फल शत गुणा अधिक बढ़ जाता है। 


कुश का जड 


Թ. लकड़ी और जड़) तथा सिन्दूर-इन 
लखे मन्त्र को लिखे | तदनन्तर पञ्चोपचार से 


सबका चूर्ण बनाकर चन्दः 


पूजन करके गो-घत के द्वारा ४४. 
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होनी चाहिए । ४३ 


Bi 


दिनों तक प्रतिदिन २२८ मन्त्रो 
मन्त्र का जप दशांश के रूप में 


कम-से-कम १०,००० है, जो ४४ दिनों में पूरी 
का जाप हो और ४४वें दिन १९६ मन्त्रों का । तदनन्तर १०: 
करना आवश्यक है । मन्त्र यह है- 

ॐ आं ही क्रौ श्री श्रिये नम: ममालक्ष्मीं नाशय नाशय मामृणोततीर्ण कुरु कुरु सम्पदं वर्धय 
वर्धय स्वाहा ॥ 


(__दाम्पत्य-सुख एवं शत्रु विजय हेतु हनुमान प्रयोग ) एवं शत्रु विजय हेतु हनुमान प्रयोग 

शुक्ल पक्ष के मंगलवार से प्रारम्भ कर यह प्रयोग लगातार ७ या ११ मंगलवार करें । यदि 
सम्भव हो तो प्रतिदिन करें । हनुमान जी की प्रतिमा लेकर चन्दन, पीला सिन्दूर और देसी घी से 
तिलक लगाएं । श्री हनुमान जी से इसी बात को प्रार्थना करनी है कि जिस प्रकार आपने सीता और 
श्रीराम का मिलन करवाया था, उसी प्रकारं मुझ में: पति को आराति कराए 

'“दारिद्रदु:खदहनं विजयं विवादे, कल्याण साधनममंगलवारण च। 

दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिम, श्री मारुते: स्तवमहो नितरां तनोति॥'' 

हर बार मन्त्र उच्चारण के पश्चात ललार से पूँछ तक तिलक लगाएं, तत्पश्चात्‌ पूंछ से 
'ललाट तक पुन: यही क्रिया सम्पन्न करै । प्रतिदिन कम -से-कम २१ बार अवश्य इस मन्त्र का 
जप करें। प्रति मंगलवार एक माला का पाठ करें । मन्त्र जप करते हुए मन ही मन हनमान जी से 
| यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे हमुमान | जिस प्रकार आपने माता सीता को उनके <वीष्ठ राम 
से मिलवाया था, उसी प्रकार मेरे मार्ग की सभी ब्राधाओं तथा लिपटाओं का शमन कर मुझे मेरै 
पति से मिलाने की कृपा करें । 


(__भगवव्कृपा से पुत्र प्राप्ति րս ) भगवत्कृपा से पुत्र प्राप्तिकेलिए ) 


| रविवार के दिन 'सर्पाक्षी' को जड़, डाली तथा पत्तों सहित उखाड़ लाये । फिर एक वर्णवाली 
| गौ के दूध के साथ उसे कुमारी के द्वारा पिसवाकर एक ही वर्णवाली गौ के दूध के साथ मिलाकर 
| रजोदर्शन सै शुद्ध होकर चौथे दिन से छठे दिन तक-तीन दिन पिथे। दवा की मात्रा एक तोला 
Աշ । मिश्री मिलाकर दूध-भात का भोजन कर । अधिक परिश्रम न करें । दवा पोने से पूर्व नीचे 
दोनों मन्त्रों की एक-एक माला (१०८ दाने की) श्रद्धा विश्वासपूर्वक अवश्य जप लें। 


ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।' 
ր ३४ | २९ | 
Pe 


०९ 


गोविन्द वासुदेव जगत्पते। 

«թր कृष्ण त्वामहं शरणं गत :॥/ 

तदनन्तर प्रतिदिन दवा पीने से पूर्व उपर्वुन्त 'देवकीसुत 

द्‌,.......' मन्त्र की एक माला का जप कर लैं। 

२) र्र का भी प्रयोग करें । इस यन्त्र को भोजपत्र 

| से लिखकर बाई भुजा, कमर या कण्ठ में ताँत्रे के 

(लें । हरिवंशपुराण के पाठ 
है | 


թ 
- 


१४ 
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( सुखपूर्वक प्रसव होने के लिए ) सुखपूर्वक प्रसव होने लिए ) 

प्रसव होने में अधिक देर होती हो ओर गर्भवती स्त्री प्रसव वेदना 
से छटपटा रही हो तो वट के पत्ते पर नीचे लिखे सुखप्रसव मन्त्र तथा 
बत्तीसा यन्त्र लिखकर उसके मस्तक पर रख देने से सुखपूर्वक प्रसव 
हो जाता है। 
अस्ति गोदावरीतीरे जम्भला नाम राक्षसी। 
तस्याः स्मरणमात्रेण विशल्या गर्भिणी भवेत्‌ ॥ 

यदि मिल सके तो, जिसके फूल न आये हों, ऐसी इमली के 
छोटे वृक्ष की जड सिर के सामने बालों से बाँध देनी चाहिए । इससे बिना कष्ट के सहज प्रसव हो जाता 
है। परन्तु सन्तान प्रसव होने के साथ ही उसी क्षण तुरन्त उन बालों समेत उसे कैंची से काट देना चाहिए 


/ चेचका चेचकादि 


ի न्‌ 


संक्रामक रोगो के आ ण हेतु 
तला की प्रार्थना का मन्त्र 
'विकटनयनां तोयस्थितां भजाभि रवाहा 


“39 श्रीं दीं भू अं शरं श्र: ॐ खररथां दिगम्बरां 
स्वाङ्गस्थां प्रचण्डरूपां जमाम्यात्मविभूतये ||" 

इस मन्त्र को ग्यारह बार श्रद्धापूर्वक उच्चारण करते हुए, जिसको शीतला निकली हो, 
चिमटे या मोरपंख से झाड दें और इस मन्त्र से अभिमन्त्रित जल उसे पिला दे तथा उसके बद 
उसके छीटे दे दे। जब तक शीतला शान्त न हो जाए तब तक प्रतिदिन सुबह शाम दो बार इप 
प्रकार करते रहेँ । ։ 


( गाय-मैंस का दूध बढ़ाने का ) [य-भेंस का दूध बढ़ाने का मन्त्र 


ॐ नमो हुंकारिणी प्रसव ॐ शीतलम्‌ | 
प्रयोग विधि-उपरोबत मन्त्र एक सौ आठ बार पढ़कर पशुओं को चारा खिलाने से दूध को 
वृद्धि होती है। 


(यश, यश, विद्या, राज सम्मानप्रद सिद्ध बीसा यन्त्र ) बीसा यन्त्र ) 


श्रद्धा एवं विश्वासपूर्वक भोजपत्र पर केशर अथवा 
गोरीचन की स्याही से चमेली वृक्ष की कलम अथवा 
स्वर्ण की निब द्वारा यन्त्र का निर्माण करके पंचोपचार 
से पूजन करें और निर्वाण मन्त्र ॐ ऐ हीं क्लीं 
चामुण्डायै विच्चे का एक पाला प्रतिदिन के हिसाब 
से १०८ दिन तक पूजनोपरान्त जाप करें अथवा नौ 
दिन में ग्यारह हजार जाप करें, फिर यथाशक्ति स्वर्ण 
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जी Բ: जज 45 
| Հա իրր के ան भरकर धूप, दीप देकर दाहिनी भुजा अथवा गले भें धारण करना | ब्राह्मण का पूजन करके उस तण्डुल से भरे हुए पात्र को श्रद्धा के साथ उसे दान दे, उस समय' 
Կ स्वर्ण या चाँदी का तावीज बनवाने का सामर्थ्य न हो वह ताँबे का यन्त्र भी प्रयोग मां रोगा: प्रबाधन्ते देहस्था: सततं मम | गृह्णीष्व प्रतिरूपेण तान रोगान्‌ द्विजसत्तम्‌॥' इस 


pr हेन श्लोक का उच्चारण करें। तदनन्तर प्रतिग्राही को यथाशक्ति वस्त्राभूषण, भोजन और दक्षिणा 
रोग नाश के लिए देवी मन्त्र आदि देकर विदा करे । इससे सम्पूर्ण रोग शान्त होते हैं । 
रोगान्‌ शेषानूपहंसि तुष्टा Փայ तु कामात्‌ सकलानभीष्टान्‌। (_ धन-सम्पदा हेतु अन्नपूर्णा स्तोत्रम्‌ ) स्तोत्रम्‌ 
LR नमान्‌ सद | ( धन-सम्पदा हेतु अन्नपूर्णा स्तोत्रम्‌ ) 
त्वामाश्जितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिला हि आश्रयतां प्रयत्ति | अध्याय ११ दिन बल सिक न 
इस मन्त्र का २१ दिन तक श्री दुर्गा देवी को प्रतिमा के आगे रक्त पुष्प, मौली, पीले चावलादि | हे शुक्लाष्टमी को अन्नपूर्णा जयंती के दिन इस स्तोत्र का पाठ करने से अन्नपूर्णा 
चढ़ाकर धूप, दीपादि जलाकर १०८ बार जाप करने से Ազա रोगों से शान्ति मिलती है। मन्त्र | मापा धत-सम्पदा तथा भौतिक व सांसारिक कामनाएं पूर्ण करती है। 


जाप करने से पूर्व शुद्ध देसी घी की ज्योत जलाकर शुद्ध जल का बर्तन व मेवादि का प्रसाद भी रख | ՐԲԱ तप्तस्वर्णनिभा शशाङ्कमुकुटा रत्नप्रभा-भासुरा, नानावस्त्रविराजिता त्रिनयना 
लेना चाहिए। अधिक मंत्रों के लिए ' श्री दुर्गासप्तशती ' मंगवाकर पढेँ । भूमीरमाभ्यां युता। दर्वी हाटकभाजनञ्च दधती रस्योच्यपीनस्तनी | नित्यं Վ शिवयाकलय्य 


(__ शीघ्र विवाह के लिए एक प्रयोग ) मुदिता ध्येयान्नपूर्णेश्वरी। स्तोत्रम्‌। 
Ը शीघ्र विवाह के लिए एक प्रयोग ) )« Է t 


ॐ नमः कल्याणदे देवि नम: शंकरवल्लभे। नमो मुक्ति प्रदे देवि ह्यन्नपूर्ण नमोऽरलु 

श्रावण या माघ मास में शुक्ल पक्ष के सोमवार या बृहस्पतिवार से २१ या ११ बिल्वपत्रं पर ते॥१॥ नमो मायागृहीताङ्गि नमः शंकरवल्लभे। माहेश्वरि नमस्तुभ्यमन्मपूर्ण नमोऽस्तु ते॥२॥ 

(१-२-३) अनार की कलम से हल्दी (को स्याही) से “ॐ नम: शिवायः” लिखकर शिवलिङ्ग | अ "णे हव्यवाइपत्नीरूपे हरपिये। कलाकाष्ठास्वरूपे च अन्नपूर्ण ho 0 i 

के मूल भाग में कच्ची लस्सी चढ़ा कर इसी मन्त्र का उच्चारण करते हुए चढ़ाना और कम-से- उद्यद्भानुसहरुगभे नयनत्रयभूषिते । चन्द्रचूडे महादेवि हान्नपूर्ण नमोऽस्तु ते ॥४॥ विचित्रवसने 

कम एक माला का जाप रूद्राक्ष की माला से करें। यह लगातार २१ दिन तक करने से विवाह के देवि त्वन्तदानरतेऽनधे। शिवनृत्यकृतामोदे हान्नपूर्ण नमोऽस्तुते॥ ५॥ घट्कोणपद्ममध्यस्थेवर्डग 

लिए शीघ्र संयोग बनता है । ह के साथ ही श्री पार्वती चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। युवत्तिप्रिये | ब्रह्माण्यादिस्वरूपे Վ ազմ नमोऽस्तुते ॥ ६॥ देवि चन्द्रकला पीठे 
(सुश्री सुषमा हरगुण द्वारा प्रेषित) 


सर्वसाम्राज्यदायिनी | सर्वानन्दकरे देवि ह्यन्नपूर्णे नमोऽस्तुते ॥ ७॥ साधकाभीष्टदे देवि भवदु :ख 

विनाशिनी नते देवि ह्यान्नपूर्णे नमोऽस्तुते द्यर्चितपावाब्जे 
(_सुख,समृखि ओरपुत्राविकेलिए ) नाशिनी! कुचभारनते देवि ह्यन्नपूर्णे नमोऽस्तुते ॥८॥ इन्दाद्यर्चितपादाब्जे 
( सुख, समृद्धि और पुत्रादि केलिए ) 


रुद्रादिरूपधारिणी। सर्वसम्पतूप्रदे देवि ह्यन्नपूर्णे नमोऽस्तु ते॥ ९॥ पूजाकाले पठेद्यस्तु 
ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को प्रातःकाल स्नानादि नित्यकर्म करके शुद्ध स्थान पर पूर्वाभिमुख बैठे । स्तोत्रमेतत्‌ समाहितः। तस्य गेहे स्थिरा लक्ष्मीजयिते नात्र संशय :॥ १०॥ प्रात:काले पठेद्यस्तु 
अपने पार्श्वभाग में १ गार्हपत्य, २ दक्षिणाग्नि, ३ सभ्य, ४ आहवनीय और ५ भास्कर नाम की पाँच 


मन्त्रजापयुर :सरम्‌॥ तस्यैवान्नसमृद्धि : स्यात्‌ वर्धमाना दिने दिने॥ ११॥ 
अग्नियो को प्रज्चलित करें | उनके मध्य में पूर्वाभिमुख बैठकर पद्मासन से विराजमान चार भुजाओं 


क 
न : : र नमान चर नवय्रह-कवच 
चाली, सम्पूर्ण आभूषणादि से भूषिता तथा जटा-जूट और मृगचर्म धारिणी देवी को अपने सम्मुख 


स्थापित करें। फिर ' ॐ महाकाल्यै नमः । महालक्ष्म्यै नमः । महासरस्वत्यै नमः।' आदि नामों से| नीचे “यामलतन्त्र' का एक ' नवग्रह-कवच' दिया जा रहा है। इसका श्रद्धापूर्वक पाठ 
महानिशा, महामाया, महादेवी, महिषनाशिनी, गङ्गा, यमुना, सिन्धु, शतु, नर्मदा और वैतरणीयपर्यन्त ते हैं 
सब का पूजत करें तथा इन्हों नामों से 'नम: ' के स्थान पर स्वाहा ' का उच्चारण करके ' त्वं शविततसत्वं 
स्वधा स्वाहा त्वं सावित्री सरस्वती । पतिं देहि गृहं देहि सुतान देहि नमोऽस्तु ते ॥' इस मन्त्र से 
प्रार्थना करे तो उस स्त्री का घर सुख, स्मृद्धि और पत्रादि से पूर्ण हो ज्ञाता है। यह व्रत माता के कहने 
से पार्बती ने किया था। यह व्रत रम्भा तृतीया के नाम से प्रसिद्ध है । 


ॐ शिरो मे पातु मार्त्तण्डः कपालं रोहिणीपतिः । मुखमङ्गारकः पातु कण्ठं च शशिनन्दनः կ 
बुद्धि जीवः सदा पातु हदयं भृगुनन्दनः । जठरं च शनिः पातु जिह्ला मे दितिनन्दनः կ 

पादौ केतुः सदा पातु वाराः सवांङ्गमेन च। तिथयोऽष्टौ दिशः पात्‌ तु नक्षत्राणि वपुः सदा ॥ 
अंसौ राशिः सदा य त्र ।र्सु सुखी : पी 
रोगात्प्रमुच्यते 
Է է यः करे धारयेन्नित्यं 
नि की भावना करके उनका गन्ध-पुष्पादि से पूजन | मृतवत ल त भ सर) | 
गन्ध-पुष्पादि से पूजन करें । साथ ही विद्वान | एतां रक्षां पठेद्‌ 


(सर्वव्याधिहर ब्रत> नित्य रिष्टिस्तस्य न जायते॥ 
सर्वपापात्‌ प्रमुच्यते । 


पुत्रवती भवत्येव न संशयः | 


श्रेष्ठ पाउ में उत्तम श्रेणी के चावल भरकर उसे वस्त्र से ढक हें । फिर 
उसमें हर प्रकार की व्याधियों के उपस्थित हो 


[वेत्‌ ॥ जी 


रके उनका 
स्का 
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արմ. 


आगे बारह राशियों का मासिक 
सम्बन्धी और अधिक जानकारी एवं 
प्रश्नों सम्बन्धी विशेष फलादेश तथा शास्त्र 
का होना आवश्यक है | हमारे कार्यालय से शुद्ध एवं । 
का नाम, जन्म समय, वर्ष, स्थान (Place & Tir 
'का विवरण तथा अग्रिम रूप में पूरी फीस भेजें। 

बड़ी विस्तृत जन्मपत्री कम्प्यूटरीकृत हस्तलिखित फलादेश सहित की फीस ५०१ रुपए 
से ११०० रुपए | मध्यम जन्मपत्री ३५१ रुपए, वर्षफल फीस २५१ रुपए | डाक व्यय ३० रु .। 
विदेश में उत्पन्न जातक की फीस ३१ ՎԹ अथवा ४० डालर होगी। 

-զ. पन्ना लाल ज्योतिषी, अड्डा होशियारपुर, जालन्धर-८ 


तथ 


of Birt) माता-पिता एवं व्यवसाय आदि 


मेष राशि (411८5)-(चु,चे,चो,ला,ली,लू,ले,लो,अ) 


ग्रहगोचर-८ जन. से ७ अप्रैल के मध्य इस राशि पर शनि की ոթն 
रहेगी | २३ फर. से २० अप्रै. के मध्य राशि स्वामी मंगल भाग्य स्थान में शनि की 
दृष्टि होने से विध्नों के पश्चात्‌ कुछ सफलताएं मिलें । १४ अप्रै. से सूर्य इस राशि 
पर उच्चस्थ तथा ११ अप्रै. से ४ जून के मध्य मंगल उच्चस्थ होने से शुभ फल 
घटित होंगे। ५ सित. से वर्षान्त तक इस राशि पर, राहु का संचार होने से वर्ष का 
उत्तरारद्ध भाग विशेष संघर्षपूर्ण होगा। 
| जनवरी-मासारम्भ մ इस राशि पर मंगल की शुभ दृष्टि पड़ने से अधिकांश समय मनोरंजन के 
कार्यों में व्यतीत होगा । कुछ प्रतिष्ठित लोगों से सम्पर्क बनेंगे। धन लाभ , वाहन प्राप्ति के भी अवसर प्राप्त 
होंगे, परन्तु ८ ता. से शनि की साढ़ेसति के कारण बनते कामों में अड़चनें पैदा होंगी। मासान्त में घरेलू 
|उलझनें एवं तनाव रहे । 
'फरवरी-मासारम्भ में मंगल-केतु का योग अष्टम भाव में होने से कठिन परेशानियों का सामना 
रहे, आय कम तथा खर्च अधिक रहेंगे। बनते कार्यों में विलम्ब हो तथा खर्चो की अधिकता से घरेलू 
աայ: बढ़ेंगी। स्वास्थ्य भी ठीक न रहे | मानसिक तनाव एवं गुप्त चिन्ताएँ रहें। 
मार्च-मासारम्भ में मंगल भाग्य स्थान में तथा शुक्र दशम में होने से व्यवसाय में लाभ एवं उन्नति 
के अवसर प्राप्त होंगे। परन्तु शनि की साढ़ेसति के प्रभावस्वरूप उत्तरारद्ध में आय में कमी तथा वृथा खर्च 
वृद्धि होगी। बनते कामों में विध्त-बाधाएँ रहेंगी। पारिवारिक लोगों के साथ मनमुटाव पैदा होंगे। 
अप्रैल-मास के शुरु में मानसिक तनाव एवं घरेलू उलझनें रहँगी | परन्तु ८ ता. के बाद संघर्ष के 
निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे। १४ से इस राशि पर सूर्य उच्च स्थिति में होने से कुछ बिगड़े 
सम्पर्क बढ़ेंगे। धन-लाभ, बाहन सुख ब भाग्य-उन्नति के योग हैं। 

'पूर्वार्ड भाग में सूर्य उच्च स्थिति में होने से उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ सम्बन्ध बढ़ेंगे। 
[भ के अवसर भी प्राप्त होंगे। मंगल के कारण गृह मैं कोई मंगल कार्य होगा। उत्तरा 
गुप्त परेशानी होगी। 
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के शुरु में कोई पारिवारिक 
[र होगा। यद्यपि गुजारे योग्य आय प्राप्ति नते रहेंगे, परन्तु ५ 
թ बन्धुओ के साथ मन-मुटाव होने की भी सम्भावना है। 
जुलाई-राशि स्वामी मंगल शत्रु राशि का लाभ स्थान में होने से अत्यन्त कठिन परिस्थितियों के 
बाद धन प्राप्ति एवं उन्नति के साधन बनेंगे। वाहन आदि सुख के सा 
में बनते कामों में अड़चनें रहेंगी। स्वास्थ्य भी ठीक न रहे 

अगस्त-इस मास व 
नए कार्य सम्बन्धी योजना बनेगी। आय प्राप्ति के बावजूद 
लोगों के साथ सम्पर्क बढ़ेंगे। 

सितम्बर-मासारम्भ में राशि स्वामी मंगल वक्री होकर लाभ स्थान में है। कार्य-व्यवसाय में 
अनावश्यक दौड़-धूप बढ़ेगी। ५ ता. से राहु आने से शत्रु सम्बन्धी गुप्त परेशानियाँ बढ़ेंगी। परिश्रम एवं 
संघर्ष के बावजूद विशेष लाभ नहीं हो पाएगा। घरेलू उलझनों के कारण मन परेशान रहेगा। मंगलवार 
को कन्या पूजन करना शुभ होगा। 

अवतूबर-पूर्वार्द्ध भाग में आराम कम Վ खर्च अधिक रहेंगे। भाई-बन्धुओं के साथ तनाव पैदा 
होंगे। ता. १७ से सूर्य की उच्च दृष्टि पड़ने से बिगड़ते कामों में कुछ सुधार होगा। धन लाभ के भी 

वसर प्राप्त होंगे। 

नवम्बर-मासारम्भ में ही इस राशि पर राहु की स्थिति तथा सूर्य की दृष्टि होने से मिले-जुले प्रभाव 
रहेंगे। पूर्वार्ध भाग में कोई रुका हुआ काम बनेगा। मान-सम्मान, धन लाभ एवं वाहन आदि सुख के 
साधनों में वृद्धि होगी। उत्तरार्द्ध भाग में विघ्न-बाधाएँ एवं अपव्यय बढ़ेंगे। 

दिसम्बर-संघर्ष के बावजूद धन लाभ के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। कुछ रुके हुए कार्य बनेंगे। 
परिवार की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होगा। उत्तरार्द्ध भाग में आलस्य में वृद्धि, अधिकांश समय व 
धन मनोरंजक कार्यों पर खर्च होगा। श्री शिव उपासना करना कल्याणकारी होगा। 


वृष राशि (1005)--(इ , उ, ए, ओ, व, वि, वृ, वे, वो) 


SES 
०2" - 


डे कार्यों में कुछ 
बहुत अधिक रहेंगे। 


च्चे 
न) 


हेगी । शुभ कार्यों पर खर्च होंगे। किसी 
खर्च भी बढ़ चढ़ कर रहेंगे। उच्च- प्रतिष्ठित 


ग्रहगोचर-इस राशि पर शनि की साढ़ेसति का प्रभाव वर्ष भर रहेगा। ८ 
वर्षारम्भ से ४ सितम्बर तक राहु का संचार इस राशि पर रहेगा जिससे वर्ष के | 
पूर्वार्ड भाग में संघर्ष अधिक तथा कठिन परिस्थितियों का सामना रहेगा। तनाव 
अधिक रहेगा। | 

जनवरी-मासारम्भ में इस राशि पर शुक्र की स्वगृही दृष्टि रहने से गुजारे ५ (820 पल. 7 
योग्य धन प्राप्ति के साधन बनेंगे, परन्तु सीमित आय के बावजूद विलास आदि कार्यों पर खर्च अधिक 
होगा। इस राशि पर राहु व शनि होने से तथा भौम की दृष्टि होने से परिवार में कलह-क्लेश, तनाव एवं 
उलझनें अधिक रहेंगी। 

'फरवरी-मासारम्भ में इस राशि पर शनि और राहु का संचार है तथा उन पर मंगल की दृष्टि है। 
अत्यधिक कठिनाई एवं संघर्ष के पश्चात्‌ निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे। आर्थिक एवं घरेलू 
उलझनों के कारण परेशानियाँ बढ़ेंगी। मासान्त में शुभ कार्य एवं वाहन आदि पर खर्च के योग हैं। 
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ք में ही ता. ३ से राशि स्वामी बुध वक्री होकर अस्त हुआ है । जिससे आय 
व॑ खर्च अधिक रहेंगे। स्वास्थ्य कुछ नर्म रहेगा। व्यवसाय में अड़चनें व उलझनें होंगी। ता. ९ से बुध 
की दृष्टि होने से बिगड़े काम बनेंगे। उत्तरा्द्ध भाग में वाहन आदि सुख के साधनों की प्राप्ति होगी । 

फरवरी -मासारम्भ में इस राशि पर बुध-शुक्र की दृष्टि रहेगी। गत बिगड़े कामों में कुछ सुधार 
होगा। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। ता. ८ से बुध अष्टम स्थान में प्रविष्ट होने से कार्य-व्यवसाय 
में विघ्न-बाधाएँ होंगी, घरेलू तनाव तथा वृथा खर्च भी अधिक रहेंगे। 

मार्च-मासारम्भ में इस राशि पर मंगल की दृष्टि होने पर भी चन्द्र लाभ में है । उलझनों के बावजुद 
निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। ता. ६ से राशि स्वामी बुध अस्त हो जाने से स्वास्थ्य में हानि, 
फिजूलखर्ची एवं बनते कामों में अड़चने पैदा होंगी। 

अप्रैल-मासारम्भ में दशम स्थान पर सूर्य, बुध, चन्द्रादि ग्रहों का सम्बन्ध बना है । किसी श्रेष्ठ बन्धु 
की सहायता से कोई बिगड़ा काम बनेगा। ७ ता. से शनि इसी राशि में संचार करेगा। आय कै साधन 
बढ़ेंगे, परन्तु समुचित धन लाभ नहीं हो पाएगा । घरेलू उलझनों के कारण तनाव बढेगा । 


քու मार्च-मास के शुरु में शुक्र भाग्य स्थान में होने से भाग्यवश धन प्राप्ति के साथन बने «Յի 
| कार्यों की ओर रूचि बढ़ेगी। किसी श्रेष्ठ मित्र की सहायता से बिगड़ा काम बनेगा। मास के 
ոա भाग में शरोर कष्ट एवं तनाव होने के योग हैं। धन फे वृथा अपव्यय से बनें। 
अप्रैल-मास के प्रारम्भ में बनते कामों में चिघ्न-बाधाएं पड़ने के संकेत हैं । स्वास्थ्य कुछ नर्म, आय 
कम तथा खर्च बहुत अधिक रहेंगे। निकट बन्धुओं से कुछ मतान्तर पैदा होंगे। मास के उत्तरार्द्ध भाग में 
| हालात कुछ बेहतर होंगे। कुछ बिगड़े काम बनेंगे। 
_ मई-मास के शुरु में हौ राशि स्वामी शुक्र उच्च राशि में संचार करने से गत मास के बिगड़े कार्यों 
। 2 सुधार होगा। धन लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। भूमि, वाहन आदि सुख के साधनों पर विशेष खर्च 
होंगे। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ सम्पर्क बढ़ेंगे। मासान्त में आर्थिक परेशानियों से क्रोध एवं तनाव बढ़ेगा। 
जून-मासारम्भ में सूर्य-राहु का योग होने से इस राशि के जातक को क्रोध ब उत्तेजना के कारण 
हानि का सामना हो सकता है। अत्यधिक परिश्रम करने पर भी आय कम व खर्च अधिक होंगे। श्री दुर्गा 
पूजा करनी शुभ होगी। 
जुलाई-राशि स्वामो शुक्र दूसरे स्थान में होने से किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की सहायता से बिगड़े ոջ बु में कोई में 
बनेंगे। निर्वाह योग्य आय के साधन भी बनेंगे। परन्तु शनि साढ़ेसति तख हर्कत एवं हक मई-मासारम्भ में किसी श्रेष्ठ बन्धु से मुलाकात होगी । बिगड़े काम बनेंगे। परिवार में कोई मंगल 
भी अधिक रहेंगे। स्वास्थ्य में भी विकार होने के योग हैं। ५ कार्य होगा। उत्तरार्द्ध भाग में धन का अपव्यय बढ़ेगा। बनते कामों में अड़चनें पैदा होंगी। पित्त एवं पेट 
अगस्त-ग्रहस्थिति के अनुसार मास के पूर्वार्द्ध भाग में परिस्थितियों में सुधार होने के योग हैं ।| विकार आदि के कारण शरीर कष्ट हो। լ CR न तल 
किस प्रिय एवं श्रेष्ठ व्यक्ति से मेल होगा। सुख-साधनों में वृद्धि होगी । परन्तु इस राशि पर मंगल की | जून-मासारम्भ में इस राशि पर चन्द्र-शनि का योग बना है। कार्यों में अड़चनें पैदा होंगी। घरेलू 
दृष्टि होने से धन का व्यय तथा क्रोध व उत्तेजना अधिक रहेगी । एवं व्यवसाय सम्बन्धी उलझनें बढ़ेंगी। आय कम व खर्च अधिक होंगे। उत्तराद्ध में अकस्मात्‌ यात्रा के 
सितम्बर-मासारम्भ में घरेलू एवं आर्थिक उलझनों के कारण मन परेशान रहेगा। सोची योजनाओं | योग हैं। स्वास्थ्य भी ठीक न रहे। 71 
में Թ बाघाओं का सामना रहेगा। ५ सिंत. से इस राशि पर से राहु का संचार समाप्त होने से बिगड़े जुलाई-मासारम्भ में राशि स्वामी बुध अस्तंगत है | व्यवसायिक एवं पारिवारिक समस्याओं के 
कामों में सुधार होगा। गृह में कोई मंगल कार्य घटित होगा। कारण मन विक्षिप्त रहेगा। आय की अपेक्षा खर्च अधिक रहेंगे। मासान्त में श्रृंगारिक, विलास एवं 
अक्तूबर-मासारम्भ में राशि स्वामी शुक्र नीचस्थ होने से अत्यधिक परिश्रम करने पर भी विशेष | वाहनादि पर व्यय अधिक होंगे। 
छत लाभ नहीं हो पाएगा। ता. ५ के पश्चात्‌ हालात में कुछ सुधार के योग हैं कुछ उच्च प्रतिष्ठित लोगों | अगस्त-मासारम्भ में राशि स्वामी बुध तृतीय भाव में होने से व्यर्थ की दौड़ धूप और फिजूल օն 
SR  ओ बढ़ेगी। आय के साधनों में भी कमी होगी। उत्तरार्ध भाग में बुध अच्छी स्थिति में होने से बिगड़े काम 
नवम्बर-मास के पूर्वार्द्ध भाग में इस कर शुक्र की स्वगृही दृष्टि पड़ रही है। जिससे घर- | बनेंगे। गृह में कोई मंगल कार्य होगा। 
परिवार की ओर से कोई खुशी का समाचार मिलेगा। कुछ बिगड़े काम बनेंगे। मासान्त में शुकराष्टम में | सितम्बर--मासारम्भ में बुध वक्री है। आरम्भ में गत किए गए प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी। भए 
होने से स्वास्थ्य में विकार होने के संकेत हैं। Be लीक | लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भूमि एवं सवारी आदि सुखों की प्राप्ति होंगी। ता. १६ से चन्द्र १२वें भाव 
दिसम्बर-मासारम्भ में राशिस्वामी शुक्र अष्टम स्थान में होने से सर्विस अथवा व्यवसाय में होने से वृथा खर्च तथा मानसिक चिन्ता में वृद्धि रहेगी 
संघर्षमयों परिस्थितियों का सामना रहेगा। आर्थिक मुश्किलें बढ़ेंगी। उत्तरार्द्ध भाग में शुक्र भाग्य स्थान | ` अक्तूबर-ता. ३को राशि स्वामी बुध उच्चराशि में आने से आव के साधनों में 
में होने से धन लाभ व उन्तति के अवसर प्राप्त होंगे! परन्तु अधिकांश समय व धन मनोरंजन, वाहन एवं | > कल RS ROSS क MP A लि का 
बिलास आदि कार्यों में व्यय होगा। Տ: श्रय जन ՀՅ एकात हागा। स्त्री व सतान तान कां आर Հ शुभ र 
एवं व्यवसायिक उलझनों के अशान्ति होगी। खर्च भी 
नवम्बर-इस मास बुध अधिकांशत: छठे भाव में होने से 
होंगी। परिवार में मनमुटाव एवं अशान्ति रहेगी। व्यवसाय में 
सामना रहेगा। खर्च अधिक होगा। मास के अन्तिम भाग में बिगड़े काम 
दिसम्बर-मासारम्भ में ही इस राशि पर बुध एवं शुक्र Dn मर पका आप शुभ «ի 


।। जिससे शुभ-फल 
त पर खा आधिक न ह छ सम्पर्क ՎԱՂ | आय के स्रोतों में वृद्धि होगी। परन्तु वाहन आदि 
। मासान्त में शरीर के कुछ अस्वस्थ रहने के संकेत हैं। 


Վ 


होगा। किसी 


मिथुन राशि (6०४४४४)-(क, कि, कु, घ, ङ, छ, 


म अड्चनें पैदा 


परिस्थितियो का 


के, को, ह) 


हल 


मह गोचर इस रसि पर शनि की साढेसती का प्रभाव यद्यपि वर्षभर ” ա 
[रहेया, परन्तु इस राशि को शानि भाग्येश होने से बीच- बीच में कुछ शुभ फल भी 
प्रदान करेगा : ये प्ैल के मध्य रादि मन मनो 

हर ०८ मास से १ अप्रैल के मध्य राशि स्वामी बुध ՀԻրպ तथा २९ | 7-४ ८ 02, 
'अग. के बाद उच्चराशि में संचार करेगा। 3 22/ 


թր յ 


कर्क (0970९-५हि, इ, हे, हो, डा, डी 


राशि पर उच्च स्थिति / 
में संचार करेगा। वर्षारम्थ से ७ जन. तक फिर ७ अप्रेल से उषं के अन्त तक इस | 
* राशि पर शनि को साढेसति का प्रभाव रहेगा। वर्ष का पूर्वाद्धे भाग शुभ तथा | 
उत्तराद्ध में कठिन परिस्थितियों का सामना रहेगा। £ 
जनवरी कार्य व्यवसाय में लाभ व उन्दति के अवसर प्राप्त होंगे। भूमि, ! “४ Ր 
वाहन, विवाह आदि सुखों को प्राप्ति होगी । थर्म-कर्म की ओर रुचि रहेगी। 


मास के उत्तरार्ध भाग मै परिवार में किसी मंगल क होगा। शनि के कारण पूर्व भाग में बनते 
कामों में कुछ उलझमें रहेंगी। 
'फरवरी-गुरु की स्थिति के कारण धार्मिक एवं शुभ कार्यों पर खरच अधिक रहेगा। दूसरे सप्ताह 


नए-नए श्रेष्ठ लोगों के साथ सम्पर्क बनेंगे। तीसरे साह काम बनेगा। चौथे सप्ताह 
स्वभाव में तेजी एवं व्यर्थ की दौड़ धूप अधिक रहेगी। 

मार्च-मासारम्भ में घर-परिवार में कोई खुशी का वातावरण बनेगा। संघर्ष के बावजूद (गुरु के 
कारण) आय के साधन बनते रहेंगे परन्तु कार्य -व्यवसाय में परिश्रम एवं संघर्ष अधिक रटगा। मासान्त 
में स्वास्थ्य विकार एवं बनते कामों में अड़चनें पैदा होंगी । 
अप्रैल-मासारम्भ में कार्य-व्यस्तताएँ अधिक रहेंगी, परन्तु संघर्ष के बावजुद गुजार योग्य आय के 
साधन बनते रहेंगे। ता. १० के पश्चात्‌ कोई बिगड़ा हुआ काम बनेगा। कार्य-व्यवसाय में लाभ व पद 
ապր के अवसर प्राप्त होंगे । परन्तु शनि साढ्सति के कारण मानसिक तनाव व घरेलू उलझनें भी रहंगी। 
| मई-इस मास में इस राशि पर मंगल की दृष्टि एवं शनि साढ़ेसति के कारण स्वभाव में तेज़ी एवं 
घरेलू व आर्थिक उलझनें अधिक रहेंगी। क्रोध एवं उत्तेजना भी अधिक रहेगी। आय कम तथा खर्च 
अधिक रहेंगे। स्वास्थ्य भी कुछ ठीक न रहेगा। 
` जून-मासारम्भ में मंगल की दृष्टि होने से मानसिक तनाव एवं घरेलू परेशानियां पढ़ेंगी। ५ ता. के 
बाद हालात में कुछ बेहतरी होगी। परन्तु आर्थिक क्षेत्र में रुकावटेँ पैदा होंगी। उत्तराद्ध में धन प्राप्ति के 
धन बनेंगे तथा बिगढ़े काम बनेंगे। 
जुलाई-मास के आरम्भ में व्यर्थ की दौड़-धूप अधिक रहेगी । परन्तु निर्वाह योग्य आय के साधन 
रहेंगे। खर्च भी बहुत अधिक रहेंगे। उत्तराद्ध भाग में किसी शुभ कार्य पर खर्च होगा। किसी श्रेष्ठ 
सहायता से कोई बिगड़ा काम बनेगा। 
որու में परिश्रम एवं उत्साह में वृद्धि होगी। किसी मंगल कार्य पर व्यय होगा। ता 
3; यात्रा के योग हैं । उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ सम्बन्ध बढ़ेंगे। कार्य, व्यवसाय 
के चांस मिलेंगे। 
पारम्भ में धर्म-कर्म की ओर रुचि बनेगी। भूमि, वाहन आदि सुख-साधनो में वृद्धि 
बन्धु से मुलाकात होगी। मासान्त में शरीर कष्ट व तनाव रहे। अकस्मात्‌ धन का 


छ विग 


| सफलता तथा अकस्मात्‌ धन प्राप्ति के योग बमेंगे । किसी शुभ कार्य पर खर्च 
भाग में स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानी, मानसिक तनाव एवं खर्च अधिक और 


से मन विक्षुब्ध होगा। 


eo 
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esr  लमिलश भी अधिक रहेगी । सोची 
लीभूत होंगे। व्यवसाय व नौकरी में परिवर्तन के 


¡शिक सफलता प्राप्त होगी | गत किए 
$ | नए-नए मित्रों के साथ सम्बन 
दिसम्बर- प्रथ 


भाग म आय-व्यय सा (हगा। ता. १५ सं भाग्यान्नति व लाभ क अवसर प्राप्त 
होंगे। प्रिय ब जु से मुलाकात हागा। बढ़त कार्य र्य-भार से मन अशान्त रहेगा। सूयापासना करना शुभ एव 
कल्याणकारी 
सिंह राशि (0.९०)-(म, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टू, टे) 


ग्रह गोचर-इस राशि पर वर्ष आरम्भ से ७ जन. तक तथा फिर ७ अप्रै से ८ | 

वर्ष के अन्त तक शा तृतीय दृष्टि रहेगी। जिससे वर्ष के आरम्भ में स्वास्थ्य | Շ Փ | 

सम्बन्धी विकार तथा बनते कामों में अड़चनें पैदा होंगी। ३० जुला. से ՎՎԻՎ | | 
Լ ՀԱՀ 


बनते 
तक गुरु का संचार रहने से धन लाभ एवं भाग्योन्नति होगी। 

जनवरी-मासारम्भ में राशि स्वामी सूर्य पंचम भाव में होने से केरियर Հ 
सम्बन्धी योजनाएं बनेंगी। किसी नवीन विद्या की ओर रुचि होगी। शनि की दृष्टि के कारण मानसिक 
तनाव एवं घरेलू उलझनें होंगी। १० ता. के बाद बिगड़े कामों में सुधार होगा। 

फरवरी-मासारम्भ में सूर्य छठे स्थान में चन्द्र युवत होने से संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना रहे 
आव कम व खर्च आधिक हो । उत्तरार्द्ध भाग में अप्रत्याशित और सूर्य की स्वग्रही दृष्टि होने से राजकीय 
कार्यो में सफलता और सन्तान सुख मिलेगा। 

मार्च-मासारम्भ में सूर्य की दृष्टि के कारण संघर्ष के पश्चात्‌ धन लाभ हो। उदर-विकार व आंखों 
में कष्ट का भय रहे । किसी शुभ कार्य पर खर्च भी हो। मासान्त में अधिकांश समय व्यर्थ के कार्यों में 
व्यतीत होगा। भूमि-जायदाद सम्बन्धी परिवार में कुछ परेशानी व तनाव रहे । शरीर कष्ट होने के योग 
है। 


अप्रैल-पराक्रम में वुद्धि और व्यवसायिक व्यस्तताएं बढ़ेंगी। धार्मिक कार्य की इच्छा जागृत होगी | 
किसी प्रिय बन्धु से मुलाकात होगी । उत्तरार्द्ध भाग में इस राशि पर शनि को दृष्टि के कारण भागदौड 
अधिक तथा फिजुलखर्च बढ़ेगा। ता. २७ के पश्चात्‌ कुछ बिगड़े कामों में सुधार होगा। 
मई-पूर्वाद्ध भाग में इस राशि पर सूर्य-बुध ग्रहों का संचार होने से निर्वाह योग्य धन प्राप्त होगा। 
सुख-साधनों पर खर्च और उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों से सम्पर्क होगा। कुछ रुके कार्यों में प्रगति होगी। 
Յորք भाग में स्वभाव में तेजी एवं क्रोध अधिक रहेगा। निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। 
स्वास्थ्य में खराबी और आंखों में कष्ट हो। 
जून-मासारम्भ में सूर्य राहु युक्त होने से बनते कामों में विघ्न, स्वास्थ्य परेशानी परन्तु निर्वाह योग्य 
आय के साधन बनते रहेंगे । कार्य व्यवसाय में लाभ व उन्नतिं के अवसर प्राप्त होंगे। परन्तु उत्तरार्द्ध भाग 
में आय कम, आलस्य वृद्धि तथा फिजूल खर्ची बढ़ेगी | श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना कल्याणप्रद होगा। 
जुलाई-इस राशि पर मंगल की दृष्टि के कारण चोटादि का भय रहे। घरेलू परेशानियों के कारण 
मन व्यथित रहेगा। व्यवसाय की स्थिति मध्यम रहेगी। बनते कार्यों में विघ्न उत्पन्न होंगे। आलस्य एवं 
निराशा में वृद्धि होगी। वाहनादि चलाते समय सावधानी बरतें। शरीर कष्ट का भय है। उत्तराद्ध भाग में 
स्थिति में कुछ सुधार होगा। 
अगस्त-मासारम्भ में इस राशि पर गुरु की शुभ स्थिति रहेगी जिससे सोची योजनाओं में आंशिक| ` 
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`: प्राप्त होगो। अधिक समय Ն कार्यों में व्यतीत हो। कार्य व्यवसाय में लाभादि की | की ओर से शुभ समाचार मिले। विगत किए हुए कार्यों में सफलता मिले | प्रिय बन्धु से मुलाकात हो। 
सम्भावनाएं बढेगी । विलासादि कार्यों पर खर्चों की अधिकता रहेगी। Յամ भाग में धन हानि, किसी | मासान्त में कुछ घरेलू एवं धन सम्बन्धी उलझनें बढ़ेंगी। ի 
उच्चाधिकारी से विरोध उत्पन्न हो। परिवार में तनाव व उलझनें रहें। जून-कुछ बिगड़े कार्य बनेंगे। ८ से २६ जून के मध्य बुध नवम भावस्थ होने से मिश्रित प्रभाव 

सितम्बर-पूर्वार्द भाग में आराम कम व संघर्ष अधिक रहेगा। अत्यधिक परिश्रम के बाद व्यवसाय | होगा। सवारी, भूमि आदि पर खर्च होगा पर न्तु परिवार में कुछ मतभेद उत्पन्न होंगे। मासान्त में व्यबसाय 
में धन लाभ अल्प रहेगा। उत्तराद्ध भाग में मनोरंजन आदि कार्यों पर फिजूल खर्ची बढ़ेगी। श्री | में कुछ परेशानी परन्तु उन्नति के विशेष अवसर मिलेंगे। Ն ե 
दुर्गासप्तशती का पाठ करना शुभ होगा। जुलाई-इस मास में किसी विशेष चुनौती का सामना करना पड़ेगा। मान प्रतिष्ठा 4 वृद्धि होगी । 
अक्तूबर-संघर्ष के बावजूद धन लाभ के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। कुछ रुके हुए कार्य बनेंगे।| धन लाभ के अवसर मिलेंगे। उत्तरार्द्ध भाग में सर्विस व व्यापार आदि में भाग-दौड़, यात्रा में कठिनाई 
परिवार को ओर से शुभ समाचार प्राप्त होगा। उत्तरार्ध भाग में आलस्य में वृद्धि, अधिकांश समय व धन | और व्यर्थ का खर्च होगा। सन्तान के कैरियर सम्बन्धी चिन्ता रहेगी। 
मनोरंजन कार्यों पर खर्च होगा। श्री शिव उपासना करना कल्याणकारी होगा। अगस्त-अत्यधिक भाग-दौड़, व्यवसाय में परिवर्तन की योजना, आय से खर्च अधिक होगा। 
जवम्बर-इस मास व्यवसाय को स्थिति मध्यम रहेगी। आमोद-प्रमोद के साधनों एवं पारिवारिक | परिवार में कुछ खुशी के अवसर भी मिलेंगे। ता. २० के पश्चात्‌ यशस्वी कार्य करने से समाज में मान 
सुख में वृद्धि होगी। किसी उत्कृष्ट वस्तु का लाभ भो प्राप्त होगा। मासान्त में यात्रा व फिजूलखर्ची | प्रतिष्ठा बढेगी । अकस्मात्‌ किसी मित्र विशेष से धोखा मिलने के योग हैं। 
रहेगी। ՅԱ बन्धुओं से सम्पर्क, परीक्षा आदि कार्यों में सफलता और दौड़धूप के पश्चात्‌ आय 
दिसम्बर-प्रथम भाग में आय-व्यय सामान्य रहेगा, ता. १५ से भाग्योन्नति व लाभ के अवसर प्राप्त | के साधन बनते रहेंगे। ता. १७ से क्रोध की अधिकता, व्यर्थ का तनाव, परिवार में मनमुटाव और स्वास्थ्य 
होंगे। प्रिय बन्धु से मुलाकात होगी। मासान्त में यात्रा का प्रोग्राम बनेगा। फिजूलखर्ची अधिक रहे। | सम्बन्धी परेशानी होगी। न 
सूर्योपासना करनी शुभ एवं कल्याणकारी होगी। अक्तूबर-मासारम्भ में शुक्र नीच राशि का होकर सूर्य के साथ भ्रमण कर रहा है जिससे कुछ 
ज्जात] आर्थिक एवं घरेलू տորթի का सामना रहेगा। ता. ३ से बुध कन्या राशि में होते से शुभ कार्यों पर खर्च, 
कन्या राशि (Virgo)—{ टो,पा,पी, पू, घ, ण,ठ, पे, पो ) | धन-लाभ और उन्नति के अवसर मिलेंगे। ता. २० के पश्चात्‌ वाहन और सवारी सुख मिलने के योग है । 
Հ| नवम्बर-गत किए प्रयासों में सफलता मिलेगी, परन्तु मंगल की दृष्टि होने से मानसिक तनाव एवं 
व्यवसाय में दौड़धूप अधिक रहेगी। मासान्त में विष्म-बाधाओं के बावजूद निर्वाह योग्य धन को प्राप्ति 
|| होगी । कुछ आलस्य का माहौल होगा। चोटादि का भय होगा। सावधानी बरतें। ॥ 
दिसम्बर-उत्साह और संघर्ष शक्ति प्रबल होगी। घर में शुभ मंगल कार्य होंगे। व्यवसायिक लाभ 
में वृद्धि होगी । ता. १७ से बुध वक्री और ता. २१ से अस्त होने के कारण उलझनें और परिवारिक चिन्ता 
रहेगी। नए लोगों के सम्पर्क से लाभ कम और खर्च अधिक होगा। 


ग्रहगोचर-वर्षारम्भ में राशिस्वामी बुध पंचमभाव में संचार कर रहा है Թ र 
तथा उस पर गुरु को विशेष दृष्टि पड़ रही है जिससे भविष्य के सम्बन्ध में | 
विशेष योजनाएं बनेंगी। १८ मार्च से २ अप्रैल तक बुध सप्तम भाव में होने से 
पारिवारिक परेशानियां बढ़ेंगी। १७ सितं. से १६ अम्तू. तक सूर्य इसी राशि में Գշ» £ 
संचार करेगा। ३ से २० अक्तू. तक बुध कन्या राशि में होने से शुभफल होंगे। ७ __ कं! _ / 

जनवरी -मासारम्भ में बुध पंचम भाव में और गुरु की विशेष दृष्टि के फलस्वरूप कैरियर एवं 
व्यवसाय के सम्बन्ध में विशेष योजनाएं बनेगी। पराक्रम और उत्साह में वृद्धि होगी। उतरा में घरेलू 
एवं व्यवसायिक उलझनों के कारण परेशानियां बढ़ेंगी। व्यर्थ के कामों में धन खर्च होगा। >>. ५० 231८ 

फरवरी -पूर्वाद्ध भाग में यतकिंचित साधनों द्वारा धन प्राप्ति के साधन बनते रहेंगे। छोटे-छोटे कार्य ग्रह गोचर-इस राशि पर ८ जन. से ६ अप्रैल के मध्य शनि ապ ८ . ५, 7 
निपटाने से निश्चित ही लाभ होगा। उत्तरार्द्ध भाग में गत किए गए प्रयास फलीभूत होंगे। सन्तान | रहेगी। वर्ष के प्रथम तीन मास विशेष संघर्षपूर्ण रहेंगे। բ 
सम्बन्धी चिन्ता रहेगी। परिवार सम्बन्धी अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने की कोशिश करें सफलता जनवरी-मासारम्भ में राशि स्वामी शुक्र का मंगल के साथ स्थान परिवर्तन 
मिलेगी। योग बना हुआ है। व्यवसाय में कठिन परिस्थितियों के बावजूद निर्वाह योग्य 

मार्च-मासारम्भ में राशि स्वामी बुध छठे भाव में सूर्य-चन्द्र के साथ संचार करेगा तथा मंगल की धन प्राप्ति के साधन बनते रहेंगे। १४ जन. से “माघ महात्म्य' का पाठ करना 
दृष्टि के कारण अत्यन्त संघर्ष एवं परिश्रम के पश्चात्‌ निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे। उत्तरार्द्ध भाग | शुभ होगा। 
में भाई बन्धु से तनाव, स्वास्थ्य में खराबी और पारिवारिक परेशानियाँ रहेंगी। हे 

अप्रैल-२ अग्रै, से बुध मेष राशियत संचार करने से स्त्री एवं परिवार सम्बन्धी सखो में 
लाभ और कुछ बिगड़े कार्य बनेंगे! मासान्त में 5 
होगा। स्वास्थ्य भी कुछ ढीला रहे ! 
मई-स्वास्थ्य में सुधार व कुछ बिगड़े का 


तुला ՀԹ). री, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते 


फरवरी-मासारम्भ में राशि 
होगी। आय साधारण 

मार्च-मासार 
एवं विलासादि 


वृद्धि, धन 


सन्तान के कैरियर सम्बन्धी चिन्ता और खर्च आ 


थे स्थान में है, लाभ 
विदेश में सम्पर्क सूत्र बढ़ेंगे। परिवार में मंगल कार्य होने 


प्रवृत्ति बढ़ेगी । 


म बगे । धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। स्त्री व सन्तान 


किरा रस हि आर भी է 


Հրո -- मासारर” 
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अकस्मात्‌ धन लाभ के अवसर मिलेंगे । पा 
सोची योजनाओं में आंशिक सफलता और 
का पाठ करना शुभ रहेगा। 

जवम्बर-इस मास में मिश्रित प्रभाव होगा। 1 
बढेगी । धर्म कर्म में रूचि रहेगी। աան भाग में चत 
रहेंगे। भाई-बन्धु से तनाव और व्यवसाय Վ व्यर्थ की चिन्ता रहे। 

दिसम्बर-क्रिसी नवीन महत्त्वपूर्ण कार्य-व्यवसाय सम्बन्धी योजना बनेगी। परिवार 2 सुखद 
माहौल होगा परन्तु व्यर्थ के खर्च से परेशानी हो । द्वितीय भाग में व्यर्थ की दौड़ धूप, मानसिक परेशानी 
होगी। निर्वाह योग्य धन प्राप्त होगा। श्री मदभागवत पुराण का पाठ करना शुभ रहेगा। 


वृद्धि होगी। उत्तरार्द्ध भाग में धार्मिक व 
सितम्बर--मासारम्भ में इस राशि पर सूर्य , डु रही 
कार्य व्यवसाय में विघ्न च उलझनें ३ नसिक जना भी बढ़ेगी। परन्तु गुरु 
प्रभाव स्वरूप निर्वाह योग्य आमदन के साधन बनते रहेंगे। धर्म-कर्म की ओर प्रवृत्ति भी रहेगी। 
अवतूबर-मास के पूर्वार्द्ध भाग में अकस्मात्‌ धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। किसी नवीन कार्य 
की योजना «րոլ व्यवसाय में धन लाभ व उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। विद्या में सफलता एवं 
पारिवारिक खुशी प्राप्त होगी। उत्तरार्द्ध भाग में शरीर कष्ट एवं मानसिक तनाव होने के योग 
नवम्बर-कार्य क्षेत्र में व्यस्तताएँ बढ़ेंगी। कठिन परिश्रम के पश्चात्‌ आर्थिक परिस्थितियाँ पहले से 
बेहतर होंगी। स्त्री, भूमि, वाहन आदि सुखों की प्राप्ति होगी। धार्मिक कार्यों की ओर रुचि बढ़ेगी। सुख 
साधनों पर व्यय अधिक होगा। 
दिसम्बर-पूर्वार्द्ध भाग में व्यवसाय की स्थिति मध्यम रहे तथा धन लाभ भी कम हो। रोजगार के 
लिए दौड़ धूप एवं संघर्ष अधिक करना पड़े। बनते कामों में अड्चनें रहें । उत्तराद्ध में गुजारे योग्य आय 
के साधन होने पर भी वृथा मनोरंजनादि कार्यों पर खर्च अधिक हों। 


ति व लाभ के अवसर मिलेंगे। मान प्रतिष्ठा 
चत साधना द्वारा धन प्राप्त के साधन बनते 


कुम्भ राशि (4५७०८।॥५)--(गु, गे, गो, स, सी, सू, से, सो 


ग्रहगोचर-८ जन. से ६ अप्रैल के मध्य राशि स्वामी शनि की इस राशि ՛ 5 क 
स्वगृही दृष्टि होने के बावजूद शनि की अडैय्या का प्रभाव रहेगा। ५ जून से ४ | 277 2) ւի 
दिस. के मध्य इस राशि पर मंगल का संचार होगा। ३० जुला. से वर्षान्त तक | ४ Ր Հի ՛ 

= 


| 
| 
इस राशि गुरु की शुभ दृष्टि रहेगी। ५९ ա 

जनवरी -मासारम्भ में कार्य व्यवसाय सम्बन्धी कुछ नवान याजनाए बनगी। मान- प्रतिष्ठा म॑ 1 
होगी । उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ सम्बन्ध बनेंगे। ८ ता. के बाद आय के साधनों में सुधार होगा। 
भूमि, वाहन आदि सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। परन्तु ढैय्या के कारण आर्थिक उलझनों का भी 
सामना रहेगा। 

'फरवरी-मासारम्भ से ही इस राशि पर मंगल की विशेष दृष्टि रहने से अत्यन्त संघर्ष के पश्चात्‌ 
ही निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे। घरेलू तनाव एवं उलझनों के कारण मन व्यथित रहेगा, किसी 
मित्र से अनावश्यक तकरार एवं विवाद का भय होगा। 

मार्च-इस मास में कुछ बिगड़े हुए काम बनेंगे। स्त्री व सन्तान की ओर से कोई खुशी प्राप्त होगी। 
विघ्न बाधाओं के बावजूद धन प्राप्ति के साधन प्रशस्त होंगे। मासान्त में शुक्र का संचार होने से बिगड़े 
| कामों में सुधार होगा। विदेश-गमन सम्बन्धी योजना बनेगी। उसे क्रियान्वित करने में कुछ गम्भीर 
_ | चुनौतियों का सामना होगा। 
अप्रैल-इस राशि के द्वितीय स्थान पर गुरु की स्वगृही दृष्टि पड़ने से विघ्न-बाधाओं के बावजूद 
योग्य घन प्राप्ति के साधन बनते रहेंगे । किसी श्रेष्ठ मित्र की सहायता से कोई बिगड़ा हुआ काम 
। भूमि, सवारी आदि सुख-साधनों में वृद्धि होगी। 
मई-ग्रह स्थिति के हर सार इस मास के पूर्वार्द्ध भाग में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि तथा धन-लाभ एवं 
[ति के अवसर प्राप्त होंगे। कुछ उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ सम्बन्ध बनेंगे। निर्वाह योग्य धन 
! թ विलास आदि कार्यों पर धन का व्यय अधिक होगा। 
भाग में व्यवसाय में संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना रहेगा। गृहस्थ जीवन में 
नों एवं परेशानियों का सामना रहेगा। अपने भी परायों जैसा व्यवहार करेंगे। उत्तरार्द्ध 

मों में कुछ सुधार होगा। परन्तु मानसिक तनाव के कारण स्वास्थ्य भी ठीक न रहेगा। 


मीन राशि (2५४०८९४)--( दी ज, दे, दो 


ग्रहगोचर-मीन राशि पर वर्षारम्भ से ७ जन. तक तथा पुन; ७ अप्रैल से 
वर्ष के अन्त तक शनि की विशेष दृष्टि एवं अढेय्या का प्रभाव रहेगा। परन्तु 
वर्षारम्भ से २९ जुलाई के मध्य राशि स्वामी गुरु की स्वगृही दृष्टि रहेगी। वर्ष | 
का पूर्वार्द्ध भाग शुभ तथा जुलाई के पश्चात्‌ संघर्ष अधिक रहेगा। Հ 

जनवरी -गुरु की दृष्टि के कारण मासारम्भ में धार्मिक कार्यों की ओर प्रवृत्ति अधिक रहेगी। 
पदोन्नति एवं धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। विद्या में सफलता, स्त्री अथवा सन्तान सम्बन्धी शुभ 
समाचार प्राप्त होंगे। परन्तु शनि के ढैय्या के कारण मासारम्भ में गुप्त चिन्ता एवं आर्थिक परेशानियाँ भी 
होंगी। 

फरवरी--धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों की और प्रवृत्ति होगी । नई-नई योजनाएँ बनाने में समय 
व्यतीत होगा। उत्तराद्ध भाग में सन्तान के कैरियर सम्बन्धी चिन्ता रहेगी | परन्तु गुरु की दृष्टि के कारण 
परिवार में मंगल कार्य हों, और व्यवसाय में लाभ के अवसर मिलेंगे। शुभ यात्रा के भी योग हैं। 

मार्च-मासारम्भ में मंगल की इस राशि पर चतुर्थ दृष्टि के कारण क्रोध की अधिकता तथा वृथा 
भागदौड अधिक रहे। पराक्रम एवं पुरुषार्थ में वृद्धि हो। उत्तरार्ड्ध भाग में वाहनादि सुख, परिवार में 
खुशी और भूमि-जायदाद के क्रय-विक्रय की योजना बने। मानसिक तनाव होगा। मासान्त में स्वास्थ्य 
सम्बन्धी सावधानी बरतें। 

अप्रैल-मासारम्भ में इस राशि पर सूर्य, बुध आदि ग्रहों का संचार तथा गुरु की दृष्टि होने से उच्च 
प्रतिष्ठित लोगों के साथ सम्पर्क बढ़ेगा। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि और गृह में मंगल कार्य हो। ता. २० के 
पश्चात्‌ संघर्ष करने पर निर्वाह योग्य धन मिलेगा। परिवार में कुछ मतभेद उभरेंगे। मन में तनाव ब 
उलझनें रहेंगी। 
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: ` धनु राशि (७३४४३प०5)-(ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ, भे) 


ग्रहगोचर-इस राशि पर वर्ष के आरम्भ में ७ जनवरी तक तथा फिर Դ. 
अप्रैल से वर्ष के अन्त तक शनि की सप्तम दृष्टि रहेगी। वर्ष के आरम्भ में २९ | 
जुला. तक राशि स्वामी गुरु उच्च-स्थिति में अष्टम भाव में तथा ३० जुला. से 
वर्ष के अन्त तक भाग्य स्थान में संचार करेगा। | 

जनवरी-मासारम्भ में सूर्य का संचार इस राशि पर है, उस पर शनि को \ -- पे 57 
विशेष दृष्टि है। जिससे अत्यन्त संघर्ष के पश्चात्‌ बिगड़े कामों में सुधार होगा। आय कम व ԿՎ 
अधिक रहेंगे। घरेलू एवं व्यवसायिक उलझनों के कारण तनाव होगा। 

'फरवरी-मासारम्भ में इस राशि पर शुक्र-बुध का योग बना है। इस मास मिश्रित फल प्राप्त होंगे। 
आय के साधनों में वृद्धि के साथ-साथ खर्च भी बढ़ेंगे। किसी मित्र की सहायता से कोई बिगड़ा काम 
बनेगा। मासान्त में आराम कम व संघर्ष अधिक रहेगा। 

मार्च-मासारम्भ में इस राशि पर मंगल का संचार होने से स्वभाव में क्रोध एवं आवेश अधिक 
रहेगा। लाभ कम तथा खर्च अधिक होंगे। किसी निकट बन्धु से धोखा मिलने की सम्भावना है । सतर्क 
रहें। बनते कामों में अड्चनें पैदा होंगी। मासान्त में स्वास्थ्य ठीक न रहे । 

अप्रैल-कठिन परिस्थितियों के बावजूद निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। परिवार में व्यर्थ 
की आर्थिक उलझनें बढ़ेंगी। निकटतम भाई बन्धुओ से मनमुटाव पैदा होगा। उत्तराद्ध भाग में किसी 
व्यक्ति से मुलाकात होगी। धार्मिक कार्यों की ओर रुचि बढ़ेगी। 

मई-इस मास में कुछ बिगड़े काम बनेंगे। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ सम्बन्ध बढ़ेंगे। उत्तराद्ध 
भाग में आशानुकूल लाभ नहीं हो पाएगा। आय सीमित, परन्तु खर्च अधिक रहेंगे। 

जून-इस मास व्यय अधिक तथा आय साधारण रहेगी। श्रेष्ठ लोगों के साथ मेल जोल बढ़ेगा। 
नवीन तकनीकी विद्या की ओर रुचि बढ़ेगी। परन्तु स्वास्थ्य में कमी के कारण नए कार्य में विशेष 
सफलता नहीं हो पाएगी। 

जुलाई-मासारम्भ में इस राशि पर चार ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। जिससे स्वभाव में तेजी एवं 
उत्तेजना रहे | परिश्रम एवं संघर्ष के बावजूद धन प्राप्ति सामान्य रहे । परन्तु खर्च विशेष रूप से अधिक 
होंगे। मासान्त में किसी मित्र की सहायता से कोई बिगड़ा काम बनेगा। 

अगस्त-मासारम्भ से राशि स्वामी गुरु भाग्य स्थान में संचार करेगा। जिससे बिगड़े काम बनेंगे। 
घन लाभ एवं मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शुभ कार्यों की ओर रुचि बढ़ेगी। गृह में कोई मंगल कार्य 
आयोजित होगा। शनि की दृष्टि होने से मासान्त में शरीर कष्ट एवं मानसिक तनाव के योग हैं 

सितम्बर-राशि स्वामी गुरु भाग्य स्थान में सूर्य व शुक्र के साथ संचारित है। प्रयास करने पर 
व्यवसाय में लाभ व उन्तति के अवसर प्राप्त होंगे। परन्तु शनि के कारण व्यवसाय में कुछ अनिश्चितता 
एवं अस्थिरता के हालात बनेंगे। 

अक्तूबर सासारम्भ Վ दस्म स्थान पर सूर्य- शुक्र का योग बना हुआ है। व्यवसाय में अड्चनो के 
कारण तनाव होगा। लेकिन भाग्यवज्ञ զար योग्य धन लाभ के साधन बनते रहेंगे। उत्तरार्ध भाग में 
सान-अ्रतिष्ठा में वृद्धि तथा धार्मिक कार्यो दनि बढ़ेगी। 

चवम्बर- मासारम्भ में इस राशि पर गुर अल शक माप बल अपन այ| शुभ दृष्टि होने से इस मास में कुछ 
सुख के साधनों में वृद्धि होगी। कुछ उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ सम्बन्ध 
कलह के कारण मन विक्षिप्त रहेगा। 


पु 


पोर 


छ निगडे काम ननेंगे। 


311 | मासान्त Վ घरलू 


irtikant 


प्रयास सार्थक ते 


प्राप्ति होगी | संयि 


հռոմ Աթո Ծիլ Colston पान पर स॒र्य-शुक्र का योग ह 1 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by ४०६-॥९5 


दिसम्बर-पूर्वारद्ध भाग में कार्य व्यवसाय के लिए दौड़ धूप अधिक रहेगी । अत्यधिक परिश्रम करने 
पर धन लाभ अल्प होगा। शनि की दृष्टि के कारण घरेलू उलझनें एवं आर्थिक परेशानियाँ अधिक रहेंगी 
उत्तरार्ध भाग में कुछ बिगड़े काम बनेंगे। उच्च-प्रतिष्ठित लोगों के साथ सम्पर्क बढ़ेंगे। 


मकर राशि (C2i०००)-(भो,ज,जी,खी, खू, खे, खो, ग, गी) 


ग्रहगोचर-वर्षारम्भ से २९ जुला. के मध्य गुरु की विशेष दृष्टि रहेगी। ८ 
१४ जन. से ११ फर. के मध्य सूर्य इस राशि पर होगा। ११ अप्रे. से ४ जून तक 1 ५ 
मंगल इस राशि पर उच्च स्थिति में होगा। | 

जनवरी-मासारम्भ में इस राशि पर मंगल एवं गुरु की शुभ दृष्टियाँ पड़ेंगी। Հ 
जिससे मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि तथा धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। १४ जन, से माघ माहात्म्य 
विधि-पूर्वक पाठ करना शुभ होगा। भूमि, सवारी आदि सुखों की प्राप्ति होगी। 

'फरवरी-राशि में सूर्य का योग है। उस पर गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है। किसी मित्र की 
सहायता से कोई रुका कार्य बनेगा। गृह में कोई मंगल कार्य सम्पन्न होगा । द्वितीय भाग में व्यवसाय म 
अत्यन्त संघर्ष का सामना होने पर भी निर्वाह योग्य धन प्राप्ति के साधन बनते रहँग। 

मार्च-आय कम व आकस्मिक व्यय बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में व्यस्तताएँ बढ़ेंगी । नवीन कार्य का याजना 
बनेगी। ता. १८ के पश्चात्‌ स्त्री व परिवार सम्बन्धी सुखों में वृद्धि, अकस्मात्‌ धन लाभ भी हागा। 
मासान्त में किसी अधूरे कार्य के पूर्ण होने के योग हैं। 

अप्रैल-सत्कीर्ति लाभ और सत्संग में विशेष रुचि व यशस्वी कार्य करने का अवसर प्राप्त हागा। 
ता. 7 से शनि छठे भाव (मिथुन) में संचार करने से सर्विस और व्ययसाय में कठिन परिस्थितियों के 
बावजूद गुजारे योग्य आय के साधन बनेंगे। मासान्त में मान प्रतिष्ठा में व्‌ բ द्धि, सवारी व भूमि आदि सुखों 
पर खर्च होगा। 

मई-मंगल इस राशि पर उच्चस्थिति में होने से भाइयों से खुशी का समाचार मिलेगा । व्यवसाय में 
उन्नति और व्यस्तताएँ बनी रहेगी। उत्तरार्द्ध भाग में पुरुषार्थ में वृद्धि न्धी कार्यों में प्रगति और 
धनागमन के साधन बढ़ेंगे। 

जून-मासारम्भ में प्रयास करने पर कोई रुका हुआ कार्य बनेगा। त 
उत्सन्न हो | व्यर्थ के वाद-विवाद में धन हानि होगी । द्वितीय भाग में उर्च्चा 
कार्यों पर खर्च और परिवार में खुशी के अवसर मिलेंगे 

जुलाई-संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद निर्वाह योग्य धन 
होने से धन लाभ र 

की चेष्टा करेंगे। किसी प्रियजन की 
पर पुरुषार्थ के बल पर अन्तोर 


विदेश सम्बन 


५ से परिवार में कुछ उलझनें 
धकारियों से मेल-जोल, शुभ 


गी! ता. १२ को शनि का 
।गा। उत्तरार्द्ध भाग में शत्रु 


हानि पहुँचाने 


सितम्बर - योग्य धन की 


मानसिक तनाव 


कुछ बिगड़े कार्य बनेंगे ॥ 
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का पाठ करना शुभ रहेगा। 
नवम्बर-इस मास में मिश्रित प्रभाव होगा ते व लाभ के अवसर मिलेंगे । र प्रतिष्ठा 
बढ़ेगी । धर्म कर्म में रूचि रहेगी। उस्तरार्ध भाग Վ यतकिंचित साधनों द्वारा धन प्राप्ति के साधन बनते 
रहेंगे । भाई-बन्धु से तनाव और व्यवसाय में व्यर्थ की चिन्ता रहे । 
दिसम्बर-किसी नवीन महत्त्वपूर्ण कार्य-व्यबसाय सम्बन्धी योजना बनेगी। परिवार में सुखद 
माहौल होगा परन्तु व्यर्थ के खर्च से परेशानी हो । द्वितीय भाग में व्यर्थ की दौड़ धूप, मानसिक परेशानी 
होगी | निर्वाह योग्य धन प्राप्त होगा। श्री मदभागवत पुराण का पाठ करना शुभ रहेगा। 


कुम्भ राशि (^१७००।५५)--(गु, गे, गो, स, सी, सू, से, सो, द 


ग्रहगोचर-८ जन. से ६ अप्रैल के मध्य राशि स्वामी शनि की इस राशि पर ८ թ: 4 Ա Պ 
स्वगृही दृष्टि होने के बावजूद शनि की अदैव्या का प्रभाव रहेगा। ५ जून से ४ | Իջ 
दिस. के मध्य इस राशि पर मंगल का संचार होगा। ३० जुला. से वर्षन्त तक | ԿՈՉ 
इस राशि गुरु की शुभ दृष्टि रहेगी । र 

जनवरी-मासारम्भ में कार्य व्यवसाय सम्बन्धी कुछ नवीन योजनाएँ बनें 
होगी। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ सम्बन्ध बनेंगे। ८ ता. के बाद आय के साधनों में सुधार हं 
भूमि, वाहन आदि सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। परन्तु ढैय्या के कारण आर्थिक उलझनों का भी 
सामना रहेगा। 

-फरबरी-मासारम्भ से ही इस राशि पर मंगल की विशेष दृष्टि रहने से अत्यन्त संघर्ष के पश्चात्‌ 
ही निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे। घरेलू तनाव एवं उलझनों के कारण मन व्यथित रहेगा, किसी 
मित्र से अनावश्यक तकरार एवं विवाद का भव होगा। 

मार्च-इस मास में कुछ बिगड़े हुए काम बनेंगे । स्त्री व सन्तान की ओर से कोई खुशी प्राप्त होगी । 
विघ्न बाधाओं के बावजूद धन प्राप्ति के साधन प्रशस्त होंगे। मासान्त में शुक्र का संचार होने से बिगड़े 
| कामों में सुधार होगा। विदेश-गमन सम्बन्धी योजना बनेगी। उसे क्रियान्वित करने में कुछ गम्भीर 
चुनौतियों का सामना होगा। 

अप्रैल-इस राशि के द्वितीय स्थान पर गुरु की स्वगृही दृष्टि पड़ने से विघ्त-बाधाओं के बावजूद 
` | निर्वाह योग्य धन प्राप्ति के साधन बनते रहेंगे । किसी श्रेष्ठ मित्र की सहायता से कोई बिगड़ा हुआ काम 
| बनेगा। भूमि, सवारी आदि सुख-साधनों में वृद्धि होगी । 
| मई-पग्रह स्थिति के अनुसार इस मास के पूर्वार्ड भाग में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि तथा धन-लाभ एवं 
के अवसर प्राप्त होंगे। कुछ उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ सम्बन्ध बनेंगे । निर्वाह योग्य धन 
विलास आदि कार्यों पर धन का व्यय अधिक होगा। 
भाग में व्यवसाय में संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना रहेगा। गृहस्थ जीवन में 
एवं परेशानियों का सामना रहेगा। अपने भी परायां जैसा व्यवहार करेंगे। उत्तगर्द्ध 
सुधार होगा। परन्तु मानसिक तनाव के कारण स्वास्थ्य भी ठीक न रहेगा। 
राशि पर मंगल की स्थिति होने से भाई-बन्धुओं से वृथा तकरार एवं धन 
तेज्जी एव॑ व्यर्थ की भागदौड अधिक रहेगी। स्वास्थ्य भी नर्म रहेगा। 


व; 
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कामया | बनेगा। 
होने से जातक के 


उत्तराद्ध भाग में किसी श्रेष्ठ मित्र की सहायता से 
प राशि पर संचरित मंगल पर 
प्रतिष्ठित लोगों के साथ बढ़ेंगे। र 
वृद्धि होगी | उत्तरार्द्ध भाग में धार्मिक कार्यों क 
सितम्बर-मासारम्भ में इस राशि पर सूर्य, गुरु, व शुक्र-ग्र ա पड़ रही है। जिसके 
कार्य व्यवसाय में विध्न व उलझनें अधिक रहेंगी । मानसिक तनाव व उत्तेजना भी बढ़ेगी। परन्तु गुरु के 
प्रभाव स्वरूप निर्वाह योग्य आमदन के साधन बनते रहेंगे। धर्म-कर्म की ओर प्रवृत्ति भी रहेगी। 
अक्तूबर-मास के पूर्वार्द्ध भाग में अकस्मात्‌ धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। किसी नवीन कार्य 


< 


सम्बन्ध उच्च 


की योजना बनेगी। व्यवसाय में धन लाभ च उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। विद्या में सफलता एवं 
पारिवारिक खुशी प्राप्त होगी। उत्तरार्द्ध भाग में शरीर कष्ट एवं मानसिक तनाव होने के योग हैं। 


नवम्बर- कार्य क्षेत्र में व्यस्तताएँ बढ़ेगी । कठिन परिश्रम के पश्चात्‌ आर्थिक परिस्थितियाँ पहले से 
बेहतर होंगी । स्त्री, भूमि, वाहन आदि सुखों की प्राप्ति होगी | धार्मिक कार्यो की ओर रुचि बढ़ेगी । सुख 
साधनों पर व्यय अधिक होगा। 
धन लाभ भी कम हो। रोज़गार के 
रहें । उत्तराद्धं में गुजारे योग्य आय 


लिए दौड़ धूप एवं संघर्ष अ 
के साधन होमे पर भी वृथा मनो 


ग्रहगोचर-मीन राशि पर वर्षारम्भ से ७ जन. तक तथा पुनः ७ अप्रैल से “ 
वर्ष के अन्त तक शनि की विशेष दृष्टि एवं अढैय्या का प्रभाव रहेगा। परन्तु $ 
वर्षारम्भ से २९ जुलाई के मध्य राशि स्वामी गुरु की स्वगृही दृष्टि रहेगी। वर्ष | + 
का पूर्वाद्ध भाग शुभ तथा जुलाई के पश्चात्‌ संघर्ष अधिक रहेगा। Dir 
जनवरी-गुरु की दृष्टि के कारण मासारम्भ में धार्मिक कार्यों की ओर प्रवृत्ति अधिक रहेगी। 
पदोन्नति एवं धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। विद्या में सफलता, स्त्री अथवा सन्तान सम्बन्धी शुभ 
समाचार प्राप्त होंगे। परन्तु शनि के ढैय्या के कारण मासारम्भ में गुप्त चिन्ता एवं आर्थिक परेशानियाँ भी 
շին | 
फरवरी -धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों की ओर प्रवृत्ति होगी । नई-नई योजनाएँ बनाने में समय 
व्यतीत होगा। उत्तराद्ध भाग में सन्तान के कैरियर सम्बन्धी चिन्ता रहेगी । परन्तु गुरु की दृष्टि के कारण 
परिवार में मंगल कार्य हों, और व्यवसाय में लाभ के अवसर मिलेंगे। शुभ यात्रा के भी योग हैं। 
मार्च-मासारम्भ में मंगल की इस राशि पर चतुर्थ दृष्टि के कारण क्रोध की अधिकता तथा वृथा 
भागदौड़ अधिक रहे । पराक्रम एवं पुरुषार्थ में वृद्धि हो। उत्तराद्ध भाग में वाहनादि सुख, परिवार में 
खुशी और भूमि-जायदाद के क्रय-विक्रय की योजना बने। मानसिक तनाव होगा। मासान्त में स्वास्थ्य 
सम्बन्धी सावधानी बरतें। 
अप्रैल-मासारम्भ में इस राशि पर सूर्व, बुध आदि ग्रहों का संचार तथा गुरु की दृष्टि होने से उच्च 
प्रतिष्ठित लोगों के साथ सम्पर्क बढ़ेगा। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि और गृह में मंगल कार्य हो। ता. २० के 
पश्चात्‌ संघर्ष करने पर निर्वाह योग्य धन मिलेगा। परिवार में कुछ मतभेद उभरेंगे। मन में तनाव च 
उलझनें रहेंगी। 


न्रे 
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मेष्य राशिस्थ राहु का गोचरप्छला 
(6 सित॑बर, 2003 Հ. से 20 मार्च, 2004 Հ. तक) 


कर्क सिंह कन्या | तुला | बृश्चिक | धनु |मकर [कुम्भ मीन 
सवारी | संघर्ष |घरेलू |आय | आय विगत |बनते |आय धन |आय 
सुख, |के बाद|उल- |कम व| संबंधी| किए. कामों | कम व |लाभ, |अल्प व 
बिगड़े | धन |झनों के|संघर्ष Վ. | गए में खर्च |बिगड़ा|खचं 
कार्य |लाभ बाव- |अधिक शानी, | प्रयासों | अड्- | अधिक, कार्य अधिक, 
बनें, (Թայ जूद रिहे। |शरीर | में चनें ।घरेलू թե թմ 
ड ||प्रयासों|में स- |गुजारे (शरीर | कष्ट | सफलता | रहे, |उलझनं विद्या |उलझनों 
र में |फलता,|योग्य թա Վ भाग्य में |रोग |बढ़ेंगी में स- से 
बनते |सफ- |गृह |आय [व शत्रु | तनाव | उन्नति |भय व|तनाव |फलता तनाव 
कामों लता |मैं के भय रहे |व लाभ [गुप्त |हो। प्रिय से 
վ खुशी साधन |हो। चिंता मुला- 
बनें हो। कात। 
मेष राशिस्थ राहु का गोचारप्फत्न 
(6 सिर्तबर, 2003 Հ. से 20 मार्च, 2004 Հ. तक) 
वृष հորած 3: कन्या तुला बृश्चिक | धनु [मकर कुम्भ |मीन 
गृह- |आशा-|प्रयत्न |आर्थिक| शत्रु सुख पुरुषार्थ शरीर |धन 
कलह |अनु- |करने परेशानी भय, |साधनों वृद्धि, |कष्ट, हानि, 
व आ-|कूल पर भी|रुकावटे | फिजूल में वृद्धिमंगल |चोट [रोग 
र्थिक |सफ- लाभ खर्च, |धन թա |भय, |भय 
मी |कार्य |मुटाव,| ՎՈՎԱ, |कम , |रोग- |लाभ |हो आय [संतान 
से խզ धन |नियों बिगड़े व [तनाव '|शोक | मध्यम [लाभ Վ संबंधी 
धोखा |सफ- लाभ |से अ- कार्यो [खर्च बढे। |व गुप्त |रहो। թյ कमी Բա 
मिले लता व|मध्यम | शान्ति में अधिक चिन्ता खर्च 
खुशी ՅԷ [सुधार रहे अधिक 
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| मई-इस राशि पर शुक्र उच्चस्थिति में होने में व्यवसाय में धन लाभ और पदोन्नति के योग हैं । सुख 
साधनों पर खर्च होगा। परन्तु स्वास्थ्य में विकार और गुप्त रोग हो। द्वितीय भाग में नये उद्योग 
(व्यवसाय) की योजना में विघ्न उत्पन्न हों। आय से खर्च अधिक हो। अधिक उत्तेजना से बचें। 
जून-गुरु की शुभ दृष्टि होने से कुछ बिगड़े कामों में सुधार होगा। किसी शुभ कार्य पर खर्च हो। 
विदेश सम्बन्धी कार्यों में प्रगति हो। शनि की ढैय्या के कारण उत्तरा भागे में असमंजस की स्थिति और 
परिवार में अशान्ति का माहौल होगा। किसी प्रिय बन्धु की सहायता से कोई रुका हुआ धन मिलेगा। 
जुलाई-मासारम्भ में गुरु की शुभ दृष्टि और चतुर्थ भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि आदि चार ग्रहों 
का योग होने से सत्कर्मो एवं परोपकार की ओर प्रवृति बढ़ेगी। भूमि, सवारी आदि सुखो को प्राप्ति 
होगी। उत्तराद्ध में छोटे-छोटे कार्य निपटाने से लाभ होगा। जल्दबाजी में किए निर्णयों से हानि की 
सम्भावना होगी। मासान्त में कोई खुश खबरी मिलेगी। 

अगस्त-व्यवसाय में यद्यपि उन्नति व लाभ के अवसर प्राप्त होंगे परन्तु शनि के कारण कुछ 
असमंजस को स्थिति में होने से हानि के संकेत हैं । द्वितीय भाग में परिवार में मंगल कार्य और खुशी के 
अवसर मिलेंगे। परन्तु स्वास्थ्य में खराबी और रक्त विकार होने का भय रहे। 

'सितम्बर-पुरुषार्थ द्वार धन लाभ होगा। लाभदायक कार्यों के लिए जल्दबाजी न करें अन्यथा हानि 
होगी। व्यर्थ के कार्यों पर खर्च और मानसिक तनाव रहे। उत्तरार्द्ध भाग में नौकरी व व्यापार आदि में 
उन्नति के साधन बढ़ेंगे। राज दरबार में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 

अक्तूबर-मासारम्भ में इस राशि पर सूर्य व शुक्र की संयुक्त दृष्टि रहेगी जिससे कार्य क्षेत्र में 
स्थिति अनुकूल होगी। विदेश से पत्राचार होगा। मासान्त में स्थान परिवर्तन, घरेलू परेशानियां और खर्च 
भी बढ़चढ कर होगा। सिरदर्द व आँखों का रोग होने की सम्भावना होगी। 

नवम्बर-घरेलू एवं व्यवसाय सम्बन्धी चिन्ता रहेगी। अकारण ही परिवार में तनाव होगा। कठिन 
परिश्रम के पश्चात्‌ निर्वाह योग्य धन मिलेगा। उत्तरार्द्ध भाग में बाधाओं के बावजूद धन प्राप्ति के मार्ग 
प्रशस्त होंगे। वाहनादि का क्रय-विक्रय भी होने के योग हैं। 

दिसम्बर-व्यवसाय के क्षेत्र में उथल-पुथल रहेगी। कार्य क्षेत्र में व्यस्तताएं बढेंगी । आराम कम व 
संघर्ष अधिक होगा। द्वितीय भाग में अकस्मात्‌ कोई रुका हुआ कार्य बनने के योग हैं । परिवार में सुखद 
माहौल के लिए प्रयास करना शुभ रहेगा। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष शुभ रहेगा। 


सम्पूर्ण राशिफल- अपनी राशियों के सम्बन्ध में और भी अधिक सटीक एवं विस्तृत जानकारी 
के लिए हमारा ՀԵՀ राशिफल पढ़ें । मूल्य-३० रु.। 
-पंचांगदिवाकर ज्योतिष कार्यालय, अड्डा होशियारपुर, जालन्धर-८। 
ज्योसिण प्रेमियों एव ज्योक्तिथ्चियोँ के लिए 
छक खंडाडचीय ग्रन्थ- 


कम्बल, नारियल, सप्तधान्य, सतनाजा, 
रहता है | जन्मपत्री अनुशीलन के बाद 


अनिष्ट राहु की शान्ति हेतु तिल,तेल, भूरे रंग का वस्त्र 
कृष्ण-पुष्प आदि का दक्षिणा सहित दान करना कल्याणकारी 
गोमेध भी धारणा किया जा सकता है 
नमः" का १८ हजार की संख्या में जाप 
“ॐ कया नश्चित्र आ भुवदूति सदावृधः २ 
ՀՀ का शान्ति : र जल गयल पत , कस्त्री, बेल 


हि Ր" घँचाँग”” सँवत्‌ २००१ से २०५० लक) 
(दैनिक गाड स्पष्ट Կրա) मूल्य 690/- ԱՅ हसनिया नग धारण 
: केतवे नम: ७ हज़ार का 


मंगवाने का पता-जेनरल बुक डिपो, अड्डा होशियारपुर, जालन्छर-144908 | ` १: ख्या में जाप करना तः गण एवं अपराजिता स्तोत्र का पाठ करना शु केतु की शान्ति 


इसके अतिरिक्त राहु के बीज मन्त्र “ॐ आं श्रीं भ्रौं स: राहवे 
गजेन्द्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ भी शुभ है। राहु का बैदिक मन्त्र 
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- 


| खि. संवत्‌ वि. संवत्‌ २०६० में सम्वत्सर, राजा, मन्त्री आदि का फल 0) 


ॐ० स्वस्ति श्री गणेशाय नम: | अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने । समस्त जगदाधार मूर्तये [ (९) वर्ष का रा (9 ) वर्ष का राजा बध का फल- 
ब्रहाण नस; । आहौ गणपतिं 
विश्वतिख्यातं पण्ड 
दुमुंख नामक विक्रम नव र 
पन्नालात्वपणिङतमहं प्रपौत्र पण्डित देवी 


जानहम्‌। चन्द्रमिश्रै तत 


1 नमस्कत्य प्रणम्य २ पत्र रामजी दत्तस्य सुनं 


I त्तस्य सू बुधस्य राज्ये सजलं महीतलं गृहे गृहे तूर्य विवाहमंगलम्‌। 
परन्‌ भक्तया लोकहितार्धाय सुख सम्पत्ति हेतवे । 


प्रकुर्वते दानदयां जनोपि स्वस्थं सुभिक्षं 
अर्थात्‌ बुघ वर्ष का राजा हो तो उस वर्ष पृथ्वी पर 
मांगलिक कार्य तथा उ गेंगे। लोगों 


अधिक ह्व 
/ | स्वास्थ्य सम्बन्धी चे विशेष वर्ग के 


प्टविंशत्योत्तर शतं वर्षाणि (१२८) वर्ष प्रवेशे 
आलम ज्योतिषी, कुर्वे, पंचांग दिवाकरम्‌॥ 
न्तर्गत श्री विक्रमी संवत्‌ २०६०, कलि (कल्कि) संवत्‌ 
५१०४, श्री कृष्ण संवत्‌ ५२३९, सप्तर्पि संवत्‌ ५०५९, श्री बुद्ध संवत्‌ २६२७, श्री महावीर निर्वाण | व्यापारी, शिल्पी, लेखक व डॉक्टर लोग विशेष लाभान्वित हों । 
सं. २०२९, शक संवत्‌ १९२५, हिजरी सन्‌ १४२४ इंगलश सन्‌ २००३-०५ ई भ होंगे। (२) वर्ष के मंत्री चन्द्र का फल- 

सम्वत्‌ वि. २०६० का शुभारम्भ विष्ण विशति के बा्हस्यत्यमान से ३०वाँ नवा ' दुर्मुख' नामक कि नि मम बहता धरा उतो विता 
सम्बत्सर से होगा । चत्र शुक्ल प्रतिपदा (तदनुसार २ अप्रैल, सन्‌ २००३ ६०) बुधवार से संकल्पादि ԹՈՎ मन्त्रिगते बहुसस्य धरा रमते सुखमण्डिता | 


րա सम्बत्‌ १९५,५८,८०,१०४ 


चाह 


ՏԱՅԻ ՀՁ वियति वारिधरा बहुवर्षिणो जनपदा ' सुखराशि सुशोभिता :॥ 
कार्यों में इसी का प्रयोग होगा ! : Ե-ն աԱ ՀՈՂ ՆՈՒ «ԱՑԱՎ» 
काया «լզ eb կրա SM | अर्थात्‌ चन्द्रमा को मन्त्रीपद ग्राप्त होने से उस वर्ष वर्षा अधिक हो । गेहूँ, धान्य, चावल आदि 
'खाब्देऽरिनिरोगाः «զ: प्रयुरान्ने तथा पयः। अनाज की पैदावार अच्छी हो ! रूई, कपास, चाँदी, चावल आदि श्वेत वस्तुओं तथा उपभोग्य एवं 
इ्ुलाव्देऽर्निरेगाः हि १८ նի կ | सौन्दर्य प्रसाधनों एवं सुख-साधनों का प्रसार बढे । 
राजानः स प्रजास्तुष्टा नि: स्वाश्च द्विज सत्तमा न 


(३) सस्येश बुध का फल- 
अब्देश्वरश्च भूपो वा सस्येशो वा राशांकज:। 
अतिवायुं स्वल्पपृष्टि करोति नृपविग्रहम्‌॥ (नारद संहिता) 
जिस वर्ष का अधिपति बुध हो तथा बुध ही सस्येश हो तो उस वर्ष वर्षा का अभाव, वायु 
प्रकोप अर्थात तीव्र अंधड़, अंधेरी आदि चलेंगी तथा राजाओं या शासकों में आपसी युद्ध होता है। 


अर्थात्‌ दुर्मुख सम्बत्सर में लोगों में अग्नि (पित्तकारक) त्वचा, कुष्ठ, उच्च रवताचापादि 
रोगों की अधिक सम्भावना होती है । गेहूँ, धान्यादि खाद्यान्न एव दुग्धादि पदार्थों की पैदावार प्रचुर 
होती है । उच्च-प्रतिष्ठित एवं साधन सम्पन्न लोग सन्तुष्ट एवं प्रसन्न होंगे । परन्तु उच्च कोटि के 
विद्वान/पण्डित जन प्राय: उपेक्षित एवं अभावग्रस्त होंगे । प्रशासकों में परस्पर वैर विरोध व टकराव 
अधिक रहे ॥ 


$ रोहिणी का वास समुद्र में है। (4) धान्येश मंगल का फल- 
फल- यदा पयोनिघि स्थले गतोविरंचिभं तदा। भूमिजे ग्रीष्म धान्येशे ग्रीष्म धान्य महर्धकम्‌। 


शालीक्षुघृततैलादि महर्घाणि भवन्ति ՎԱ 
धान्यपति मंगल होने से धान्य, चावल, ईख, घृत, सरसों, तैल, बाजरा, मूँग, मोठ आदि के 
उत्पादन में कमी एवं उनके मूल्यों में वृद्धि होगी । हिंसा, चोरी एवं तस्करी की घटनाएं अधिक होंगी। 
(५) मेघेश सूर्य का फल- 
'जलदपेयदिवासरपे तदासरसि वै रमत जनता रसम्‌। 
यवचणेक्षुनिवार सुशालिभिः सुखचयं सुलभं भुवि वर्तते॥ 
वर्षा कम हो, महंगाई बढ़े, राजनीतिज्ञ में परस्पर बैर-विरोध एवं टकराव रहे, चोर भय हो। 
जौं, चने, ईख, धान की फसल अच्छी होगी | उपयोगी वर्षा की कमी Թ | 
(६) रसेश शुक्र का फल- 
यजन याजनकोत्सव कोत्सुका जनपदा जलतोषित मानसा:। 
सुख-सुभिक्ष सुमोदवती धरा धरणिपा हत पाप गणप्रिया:॥ 
'Ղւ ԽՖԽԻիՁՋ)Ե3Ի3.՞-2...ԶՁՁԱՁ.Ա`.```՝ यज्ञ, याजन एवं विविध मांगलिक उत्सवादि करने में उत्सुक रहें। कहीं अनुकूल वर्षा 


अतीववर्षणं भवेत्समस्त धान्यवर्द्धनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ वर्षा विशेष अधिक होगी | अनेक स्थानों पर बाढ़ादि से जन-धन हानि हो। चावल, 
धान्य, मक्की की पैदावार अच्छी होगी । राजस्थानादि अल्प वर्षा के क्षेत्रों में भी वर्षा होगी । 
५ समय (सम्बत्‌) का वास माली के घर में है। 
““सर्ववस्तु समर्घं स्यात्‌ मालाकार गृहे5ब्दके |” 
| सब प्रकार के अनाज, दालें एवं अन्य खाद्य वस्तुओं के भाव तेज होंगे। परन्तु वर्षा अधिक 
ը` իրի ( मालिनः प्रचुरावृष्टि ) धान्य, चावल, रूई, पटसन, गन्ना, तृण, घासादि की पैदावार 
अच्छी होगी। कृषि से सम्बन्धित व्यापारी लाभान्वित रहेंगे ॥ 
| 9 संवतूकावाहन गीदड़ होने से देश के विभिन्न भागों विशेषकर केन्द्र, दक्षिणोत्तरी प्रान्तों 
सन परिवर्तन, विग्रह एवं राजनैतिक उथल-पुथल होगी । राजनैतिक अस्थिरता बने। कहीं 
गी Հեա में तेज़ी रहे | खण्ड एवं विषम वर्षा हो । प्रजा में क्लिष्ट रोग एवं 
5] 
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क ५ ञ्च tS I RE MR SO 
| होने से लोग खुश ब प्रसन्न हों पृथ्वी पर सुभिक्ष, सम्पन्नता एबं सुख-साधनों में वृद्धि हो । | संचरणशील शनि की दृष्टि पूर्व दिशा की ओर रहेगी । जिससे विश्व के पूर्वी गोला में पड़ने वाले 
मौसमी मेवाजात और कृषि आदि की पैदावार अच्छी हो शासक लोग लोक कल्याण के कायों में | देशों (जैसे-भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, रूस, इण्डोनेशिया, श्रीलंका, 
भी प्रवृत्त हों। आदि) में युद्ध के बादल मण्डराएंगे, कहीं राजनैतिक अस्थिरता एवं शासन परिवर्तन होने के योग 
(७) नीरसेश बुध का फल- हैं। सीमाओं पर कहीं विस्फोटक घटनाएँ एवं बाढ़ादि, अकालादि प्राकृतिक प्रकोप होने की 
चित्र वस्त्रादिकं चेव शख-चन्दन-पूर्यकम्‌। आशंका है । विशेष-कन्या, मिथुन, कर्क, सिंह, मीन राशि प्रधान मुस्लिम देशों में विग्रह एवं 
अर्घवृद्धि: प्रजायेत नीरसेशो डुधो यदि॥ दुर्भिक्ष होगा। Fk 67१८ 
बुध नीरसेश (धातुओं का स्वामी) हो, तो विभिन्न बर्ण के (रंग-बिरंगे) सुन्दर वस्त्र, शंख, | कन्यायां मिथुने मीने वृषे धनुषि वास्थितः। शनि करोति दुर्भिक्षं राज्ञां युद्धं परस्परम्‌॥ 
चन्दनादि लकड़ी और हीरा, मोती, पुखराज, पन्ना आदि जदाहरात तेज भाव होंगे तथा सोना, (वर्षादि चार स्तम्भो का चिः 
चाँदी, लोहा, ताबा आदि धातुओं के भावों में भी तेजी होगी। 
(८ ) फलेश सूर्य का फल- 
ह लुभवी ष्पवती धरा प्रमुदिताफल मोग विशेषता | 


(९) जल स्तम्भ- चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र मात्र ९४% है । फलस्वरूप वर्ष में उपयोगी 
एवं पर्याप्त वर्षा होगी। अनाज तथा अन्य फसलों की पैदावार अच्छी होगी। पेयजल की समस्याओं में 
बहुजलं भुविमुंचति क्वचिदपि प्रमितं फलपो रवि:॥ सुधार होगा, परन्तु कहीं बाढ़ादि प्राकृतिक प्रकोप के कारण जन- धन की हानि होगी। 
फलों का स्वामी सूर्य होने से पृध्वी पर वर्षा अच्छी होगी। भूमि वृक्षों, फूलों (पष्पों) एवं फलों (२) तृण स्तम्भ-वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को भरणी नक्षत्र ७५% है । जिससे वर्ष में तृण, घास, 
से शोभायमान होगी। अर्थात्‌ फल, फूल एवं वृक्षों की पैदावार अच्छी हौगी। लोगों में सुख के | पशुचारा, जड़ी-बूटियों का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होगा। | ԷԲ: 
साधन बढ़ेगे। (३) वायु स्तम्भ-ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा को मृगशिर नक्षत्र ३९% ह। फलस्वरूप दश क 
( ९ ) धनेश बुध का फल- विभिन क्षेत्रों में अनुकूल वायु का अभाव रहे। कुछ क्षेत्रों में आँधी-तूफान से खड़ी फसलों को 
द्वविणपो हिमरश्मिसुतो यदा विविधसंग्रह वस्तु फलार्थदा। हानि पहुँचे। ր մ 
दिज वरा जपयज्ञसुसंयुता: कृषि विशेष मानसा:॥ (४) अन्न स्तम्भ-आपाढ्‌ शुक्ल प्रतिपदा को पुनर्वसु नक्षत्र का सम्पर्क ५१% है | फलस्वरूप 
कोश का स्वामी बुध होने से विभिन्न प्रकार (ՍՀՈՎՇՏ) की वस्तुओं के संग्रह एवं उनके | हाड़ी-सौणी की फसलों की पैदावार मध्यम स्तर की होगी । देश के कुछ क्षेत्रों में अनुकूल फसल 
व्यापार से विशेष लाभ होगा। ब्राह्मणादि लोग जप, यज्ञादि शुभ करों में निरत रहे। कृषक लोग | से किसानों को लाभ होगा तथा कुछ क्षेत्रों में अपर्याप्त उत्पादन से हानि होगी । गेहूँ, चावल, गन्ने | 
खेती आदि के कामों में विशेष रूचि रखें। धन का प्रसार अधिक होगा। तथा दालवाना का उत्पादन मध्यस्तर का होगा। 


(१०) दुर्गेश सूर्य का फल- संवत्‌ में देश के शुभाशुभ विचार में इन स्तम्भों का विशेष विचार किया जाता है। 
जय विशेषकरस्तरणिस्तदा गतभया नरराज पुरोगमाः! (आर्षमान द्वारा रक्षा फल विचार) 
समधिकेन तदा नृपजोन्यजः स्वपथजंब्रजतांनभयं क्वचित्‌॥ (_आर्षमान द्वारा ह 4447 चार ) 


दुर्ग (सेना) का स्वामी सूर्य होने से राजा (शासक-वर्ग) सामान्य प्रजा को न्याय करने में आर्षमान को वर्ष में राष्ट्र की रक्षा के चार दुर्गो (किले) एवं 
रूचि प्रकट करें। राज-दरबार से सम्बन्धित लोग निर्भय रहें। राजकर्मी तथा जन साधारण में माना जाता है। 
किंचित समानता हो। अपने कार्य म में निज कर्तव्य का पालन करने वाले निर्भय होकर रहें। (१) प्रथम आर्ष-गतवर्ष की पौष अमावस्या को मूला नक्षत्र के स्पर्श से माना जाता है। मूला 

ध नव मेघो में आवर्त' नामक मेघ का फल नक्षत्र ६३% है। 

वि० संवत्‌ २०६० में आवर्त्त नामक मेघ का समावेश होगा। फलस्वरूप उपयोगी वर्षा की | (२) द्वितीया आर्ष-वैशाख शुक्ल तृतीया को रोहिणी नक्षत्र ७९% है। 
कमी रहे तथा जाँ, चावल, गेहूँ, चने, कपास, घी और तेल के उत्पादन में भी कमी होगी । (३) तृतीय आर्ष- श्रावण शुक्ल पूणमा का श्रवण नक्षत्र का सम्पर्क 
द्वादश नागों में कंबल नाम नाग का फल-- (४) चतुर्थ आर्ष-कार्तिक पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र का अभाव है। 

सवत्‌ २०६० में कंबल नामक वाग होने से वर्षा कम बसें अर्थात्‌ उपयोगी वर्षा की कमी तथा ` 
अन्न का उत्पादन भी कम होगा। यधा- 


सौभाग्य व समृद्धि का प्रतीक 
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इस वर्ष रक्षा के प्रथम तीन दुर्ग तो बली है । चतुर्थ दुर्ग क्षीण है। फलस्वरूप राजनैतिक, 


आर्थिक एवं रक्षा की दृष्टि से देश प्रगतिपथ पर रहेगा | सीमा सुरक्षा तथा घुसपैठ रोकने के लिए 


ग : प्रजायते । तदास्ति मध्यमंजलंसमस्तधान्यमुत्तमम्‌॥'' विशेष सुरक्षा उपाये किए जाएंगे। अन्तर्राष्ट्रीय एवं आर्थिक, रक्षा क्षेत्र में भारत को स्थिति सुदृढ़ 
-वि० संवत्‌ २०६० में शनि मिथुन राशि में ही संचार करेगा। मिथुन राशि | होगी | किसी मुस्लिम राष्ट्र में छत्रभंग होगा । सीमाओं पर शत्रु सैनिकों को परास्त होना पड़ेगा। 
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է. इस्लामीमतानुसार गुर्र फल (सन्‌ 1424 हिजरी) ) गुर्रा फल (सन्‌ 142 
इस्लामी मतानुसार मुहुरम महीने की प्रथम तारीख Հ 
वारानुसार ही वर्ष के राजा का निर्णय होता है । तदनुसार 5 मार्च 
2003 ई., बुधवार को यकम मुहर्रम होने से सं. २००३ ई. (१४२४ 
हिजरी) में भी यवन मतानुसार बुध ही राजा (बादशाह) होगा। 
वर्ष का राजा सप्तम भाव में सूर्य के साथ होने से बुधादित्य योग 
बना है । जो लग्न को स्वगृही दृष्टि से देख रहा है । परन्तु इस पर 
शनि की विशेष दशम दृष्टि शुभ नहीं । फलस्वरूप गतवर्ष की 
अपेक्षा आगामी वर्ष इस्लामी देशो के लिए अपेक्षाकृत शुभ रहेगा । 
ग्रहस्थिति अनुसार पाकिस्तान, साऊदी अरब, तजाकिस्तान, 
वैचीनिया, मिस्र, अबूधाबी, बंगलादेश, बहरीन आदि मुस्लिम 
देशों के कट्टरवादी ग्रुप इस्लाम के नाम पर नया ध्रुवीकरण बनाने की कोशिश में होंगे॥ यवन 
कुं. में शनि-मंगल के मध्य षडाष्टक योग होने से पाक आदि बहु-मुस्लिम राष्ट्र में वर्तमान 
सत्तारूढ़ मुशरफ सरकार जबरदस्त राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियों का सामना 
रहेगा । हुनरमन्द व व्यापारिक क्षेत्रों में व्यापारियों को अच्छे मुनाफे के आसार बनेंगे । मुस्लिम राष्ट्र 
अत्याधुनिक हथियारों का संग्रह करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। प्रजातान्त्रिक गतिविधियों के बावजूद 
जनरल मुशर्रफ की पक्षपात-पूर्ण नीतियों के विरुद्ध कुछ विरोधी गुट उग्र प्रदर्शन, हिंसक एवं 
विस्फोटक कार्यवाहियां करेंगे । गर्मी-खुश्की व त्वचा के रोग अधिक होंगे॥ 
सोमवती अमावस-सन्‌ २००३-०४ ई. में केवल एक ही सोमवती अमावस होगी। 
7४ ३ मार्च, सं. २००३ ई. को सोमवती अमावस % १ अप्रैल, सं. २००३ ३० को भोमवती अमावस 
५४२९ जुलाई सं. २००३ ई, को भौमवती अमावस %२३ दिसंबर सं. २००३ ई० को भौमवती अमावस 
शनिवासरी अमावस्याएँ-तारीख १ फरवरी (२००३ 96), ३१ मई, २५ अक्तूबर एव २० 
मार्च (२००४ ई०) को होंगी । 

सोमवती एवं भौमवती अमावस को गंगादि तीर्थों पर स्मान, दान, जपादि का विशेष पुण्यफल 
कहा गया है। सोम, भौम, शनिवारी अमा को शिव पुजन करने के पश्चात्‌ तीर्थ स्नान करने से 
चन्द्र, मंगल व शनि ग्रह जनित अरिष्टों की शान्ति होती 

जगत लग्न द्वारा स्वयं का शुभाशुभ विचार- जन्मकुण्डली में अपनी जन्म प्रसिद्ध राशि 
जिस-जिस भाव राशि पर पड़े; वैसा ही फल जाने | जगतकुण्डली के बारह-भावो को 12 मास 
समझ कर उनमें स्थित शुभ या क्रूर ग्रहों की स्थिति अनुसार शुभाशुभ फल जानें। लग्न में तनु 
आदि द्वादश भाव वैशाखादि से प्रारंभ करके तदनुसार 12 महानों का शुभाशुभ फलादेश «ՈՂ 
यदि आपकी राशि जगत लग्न में अशुभ ग्रहों से संयुक्त हो तो अधवा अशुभ ग्रहों से दृष्ट लग्न 
से छठे, आठवें या बाहरवें भाव में पड़ती हो तो आगामी वर्ष रोग, शोक, गुप्त-शत्रु भय 
फिजूलखर्ची, धन हानि या आय कम रहती है | उपाय के तौर पर वैशाख संक्रान्ति के दिन अपने 
इष्ट देव का अधिकतम संख्या में जप-पाठादि करना, अपनी सामर्थ्य अनुसार अन्न, वस्त्र 
दक्षिणा आदि का दान कल्याणकारी रहता है। 


वर्षादि के विश्वान सं. २०६० 


वर्षादि विश्वा का कुल मान २० विश्वे होते हैं । जिस पदार्थ (विषय) के विश्वा १ से २० अंकों 
के मध्य जितने अधिक (२० अधवा उसके समीपस्थ) होंगे, उस वस्तु के उत्पादन की मात्रा उतनी 
अधिक होगी | जैसे आगे सं. २०६० में धान्य के विशवे १३ लिखे हैं । इसका तात्पर्य यह हुआ कि 
आगामी वर्ष धान्य का उत्पादन सामान्य होगा। 

वर्षा ५, धान्य १३, तृण ९, शीत १५, तेज ११, वायु १३, वृद्धि १५, क्षय १५, विग्रह ५, क्षुधा 
३, तृषा ११, निद्रा १५, आलस्य ११, उद्यम ११, शान्ति ७, क्रोध १३, दम्भ ५, लोभ ३, मैथुन १५, 
रस ९, निष्पत्ति १३, उत्साह ३, उग्र ३, पाप १७, पुण्य ३, व्याधि १७, व्याधिनाश १३, आचार ११ 
अनाचार १५, मृत्यु ११, जन्म १, उपद्रव ५, स्वास्थ्य ९, चोरभय १५, चोरनाश ७, अग्नि ३, 
अग्निशान्त ५, उद्भिज ३, जरायुज ५, अंडज ९, स्वेदज १३, Թա ७, तोता ९, मृषक ९, सोना 

९, ताँबा १७, स्वचक्र १५, परचक्र १७, वृष्टि १९, अनावृष्टि ९। 


आर्द्रा लग्न प्रवेश फल--संवल २०६० वि. 


, वि. संवत्‌ २०६० में सूर्य आद्रा नक्षत्र में आषाढ कृष्ण अष्टमी आळ प्रवेश कुण्डली 
उपरांत नवमी तिथि २३/४८ घट्यादि पर अर्थात्‌ २२ जून, रविवार bee 4 
को मध्यान्ह २ बजकर ५८ मिनट पर उ.भा. नक्षत्र एवं मीन के 
चन्द्रमा कालीन तुला लग्न में प्रविष्ट होगा । 

फल-आर्दरा प्रवेश लग्न वायु तत्त्व लग्न राशि तुला में हुआ 
है। लग्नेश शुक्र जल तत्त्व प्रधान होने पर भी अष्टम भाव में स्थिर 
एवं पृथ्वी तत्त्व प्रधान राशि वृष में राहु-बुध युक्त है। उन पर Ց 
मंगल की विशेष चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है । सूर्य शनि युक्त है तथा ՆՅ» 7 
दूसरे भाव में जलीय बृश्चिक राशि केतु युक्त है। फलस्वरूप यह 
सभी योग देश के अधिकांश भागों में उपयोगी वर्षा में बाधक बन रहे हैं। जिससे गत वर्ष की 
भान्ति इस वर्ष भी भारत के कुछ क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में उपयोगी वर्षा की कमी रहेगी । कहीं उपयुक्त 
वर्षा की कमी के कारण दुर्भिक्ष, सूखा तथा खड़ी फसलों की हानि होगी। इस वर्ष जलस्तम्भ 
९४% होने से कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के भी संकेत हैं। आर्द्रा कं. में मीन राशि (जल) 
में चन्द्रमा होना तथा उस पर जलराशि एवं उच्च दशमस्थ (कर्क) के गुरु की दृष्टि पड़ना-उत्तर 
पूर्वीय क्षेर जैसे-बिहार, उड़ीसा, आसाम, बंगाल तथा उ. प्रदेश के कुछ भागों में बाढ़ आदि के 
प्रकोप से भयंकर क्षति होने के संकेत हैं । 
| आर्द्रा प्रवेश रविवार के दिन होने से पशुचारा एवं पशुओं के लिए हानिकारक है- 
1 दिनपति वारे աննա पतिधिष्ण्ये | दिनपति वेशेसति मा नाश: | 
| मध्यान्ह (दुपैहर) के समय आर्द्रा Ցո होने से (सूखा-बाढ़ादि कारणों से) फसलों का नाश 
'हो। पशुचारा, घासादि, वनस्पतियों की भी हानि हो । गेहूँ, चावल, धान्यादि महंगे होंगे- 

।  मध्यान्हकाले कृषि नाशनाय धान्यं महर्घं तृणस्य नाश :॥ 


यदनः मतानुसार वर्ष 
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वाहों र हछछ NSE भविष्यवाणियाँ Ա 
ग्रहों के आधार पर आगामी वर्ष को प्रमुख गा संवत्‌ 


a a व हर -5 


թ २% नया 'दुर्मुख' नाम सम्वत्सर होने से राजनेताओं में परस्पर वैर-बिरोध एवं टकराव अधिक रहे। विशेष उच्च प्रतिष्ठित लोग ही सम्पन्न होंगे। आर्थिक क्षेत्र में सामाजिक छ 
2 विषपताएं बढ़ें। अधिकांश विद्वान्‌ लोग अपेक्षित एवं अभावग्रस्त होंगे। लोगों में पित्तकारक त्वचा रोग अधिक होंगे। । 
॥ ՀՀ राजा बुध तथा 41 चन्द्र होने से अधिकांश राष्ट्राध्यक्ष दोगुली कूटनीति का प्रयोग करेंगे। व्यापारी, शिल्पी, डॉक्टर, विशिष्ट लेखक विशेष लाभान्वित रहेंगे। विभिन्न 1 
բ ՅՅ में स्त्रियों का महत्त्व एवं भागीदारी बढ़ेगी। | 
թ ՀՀՀ राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में भी वैभव एवं प्रदर्शन की प्रवृत्ति बढ़ेगी। 

է ՀՀ- इस (आगामी) वर्ष पर्याप्त परन्तु विषम वर्षा के योग हैं। अर्थात्‌ कहीं अत्यधिक वर्षा से जन-धन व कृषि को हानि तथा कहीं अल्प वर्षा से हानि होगी। 1 
ՀՏ. अभेरिका-ईराक, भारत-पाक, ईसरायल-फिलीस्तीन आदि देशों में युद्ध जैसी परिस्थितियां बनें तथा इन देशों में कहीं विध्वंसक एवं विस्फोटक घटनाएँ होंगी। ի 
$ ८5 १२ अप्रैल से २ जून के मध्य शनि-मंगल का षडाष्टक योग होने से अमरीका, ईराक, फिलीस्तीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि देशों में उपद्रव, आतंकवादी । 
३ घटनाएँ, तोड़-फोड़ तथा सत्ता-परिवर्तन, प्रमुख नेता पर जानलेवा हमले आदि अप्रत्याशित घटनाएँ घटित होंगी। 2 
कि ՀՀ ७ से ११ अपरे. तक शनि-मंगल मध्ये समसप्तक, तदुपरान्त २ जून तक षडाष्टक योग होने से कश्मीर, गुजरात, पंजाबादि में उग्रवाद की ज्वाला भड़कने के समाचार & 
& मिलेगे। सीमा पर पूर्णतः युद्ध जैसा माहौल बनेगा। 

£ ՀՀՀ प्रत्येक क्षेत्र में उपभोग एवं व्यापारिक वृत्ति बढ़ेगी। उपभोग्य तथा पेट्रोल आदि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि से सामान्य प्रजा दुःखी एवं विक्षुव्ध रहेगी। 
ք ՀՀ श्रावण मास में पाँच मंगलवार होने से किसी प्रमुख नेता का आकस्मिक निधन तथा विषम वर्षा, तूफानादि प्राकृतिक प्रकोपों से जन-धन की हानि होगी। 


nS ա. - mm ह CE ०-२ >> Toomer Fe TE 
देढ्स्य निमर्ल सक्षु ज्योतिः Հաաաարալ/ दया, सत्यनिष्ठता, उदारता एवं आध्यात्मिक रुचियों की बहुलता होती है, जबकि शनि, मंगल, 
दिनैतढख्िल्रे शतं स्मार्त कर्म्यणि न Թապրա/ राहु आदि तामसिक ग्रहों के प्रभाव से तामसिक वृत्तियों का उद्रेक होता है। 
ज्योतिष शास्त्र मानद जीवन के भूत, भविष्य एवं वर्तमान काल की साकार कहानी है | भारतीय ज्योतिष एवं पंचांग पंद्धति भारतीय धर्म शास्त्र का ही एक अभिन्न अंग माना 


मनुष्य के संचित, प्रारब्ध एवं क्रियामाण (वर्तमान) कमो५ «Վ उनके शुभाशुभत्व का ज्ञान | जाता है | इस शास्त्र के विना वेद, श्रुति, स्मृति आदि शास्त्र विहित कर्म सफल नहीं माने जाले | 
ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही सम्भव है। मनुष्य के भूत-भविष्य सम्बन्धी शुभाशुभ घटनाएं,| परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से उत्तरी भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित एवं सर्वप्रादीन 
खुन दुःख, सफलता-असफलता, लाभ-हानि, मान-अपमान, भाग्योदय के कालादि का ज्ञान | प्रकाशन ”पंचांगदिवाकर ”, “मुफीद आलम जं 

जी इसी शास्त्र द्वारा किया जा सकता है। जातक के जन्म समय सौर-मण्डल एवं जन्मकुण्डली | (पंजाबी भाषा) को प्रकाशित होते हुए प्रस्तुत सं 

में जिस प्रकार के ग्रहों की स्थिति होती है, उन्हीं के अनुरूप मनुष्य (जीव) का बाह्य एवं | १२८ वर्ष हो जाएगें इस एंच 
अभ्यान्तरिक जीवन प्रभावित होता रहता है- विख्यात मशहूर आलम पण्डित 
ग्रहाधीनं जगत्सव५ अहाधीना नरावरा २३ सृष्टि रक्षण-संहाराः सर्वे चापि ग्रहानुया:॥ बृह. | में हमारे प्रकाशनो को जो राष्ट्रीय 
प्रकृति के त्रिगुणात्मक गुणों की भान्ति ग्रहों में भी सात्त्व, रज एवं तमादि गुणों की | सुविज्ञ पाठकगणों से छिपी नहीं 
पता होली है। गुरु, चन्दादि Կոդի ग्रहों के प्रभाव से जातक के ह म, [ब हिलो लां अन्य प्रकाश 
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यापी स्तर पर ख्याति एवं प्रशंसा प्राप्त 
मं शताब्दि से भी अधिक ՀԿ 
[नो का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा Խադ / हमारे 
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प्रकाशनों की निरन्तर अग्रसर ख्याति को देखक զ 
लालची प्रकाशक हमारे टाईटल से मिल 
कांट-छांट कर छापते हैं । इस प्रक 
हैं। सुविज्ञ पाठकों को सूचित किया जाता है कि वह असली व प्रामाणिक पंच 
तिथ पत्रिका, मुफीद आलम जन्त्री तथा हमारी नवप्रकाशित 'अर्द्धशताब्दि पंचांग! ( 
२००१ से २०५० तक) खरीदते समय मुख्य पृष्ठ पर गणितकर्त्ता Վ, पन्ना लाल ज्योतिषी 
एम. ए., पं. विवेक शर्मा व पंकज शर्मा, जालन्धर के नाम अवश्य पढ़ लिया करें । 


(_गतवर्षीय पंचांगदिवाकर गतवर्षीय पंचांगदिवाकर में चामत्कारिक भविष्यवाणियां) ) 


ईश्वर की कृपा से हमारी गत वर्षों की पंचांगों एवं जन्त्रियों से उल्लिखित अनेकशः 
भविष्यवाणियां ठीक निकलती आ रही हैं | उदाहरणस्वरूप जेसे-भारत का स्वतन्त्र होना, 
बंगलादेश के रूप में पाकिस्तान का विभाजन, कांग्रेस (ई) की पराजय, पुनः सत्ता में आना, 
ईरान-ईराक युद्ध (२०३९), पूर्व प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी की आकस्मिक मृत्यु (संवत्‌ 
२०४१), पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी की आकस्मिक मृत्यु (संवत्‌ २०४८), पंजाब में चुनाव 
व शान्ति प्रक्रिया बहाल होना, सन्‌ १९९८ में मोर्चा सरकार (गुजराल सरकार) का पतन 
|(२०५५) तथा लोकसभा चुनावों में भाजपा का सफल होकर सत्तारूढ़ होना आदि अनेक 
| भविष्यवाणियां जो सत्य साबित हो चुकी हैं । जिनका विवरण गत वर्षों की पंचांग में करते आए 
हैं। आगे संवत्‌ २०५६ से २०५९ तक की कुछ प्रमुख भविष्यवाणियां ही उद्धृत हैं, जो ईश्वर 
कृपावश चामत्कारिक रूप से सत्य निकलती आई हैं। 
| संवत्‌ २०५६ के पंचांगदिवाकर के Կա ४८/४९/५५ पर “भाजपा सरकार के आकस्मिक 
गिर जाने के सम्बन्ध में भविष्यवाणी स्पष्ट तौर पर पढ़ें-"' 
| “संवत के आरम्भ (१८ मार्च) में क्रूर ग्रह मंगल, शुक्र की राशि गें वकी होने तथा गुरु 
| अतिचारी हो जाने से राज्य व केन्द्र में सत्ता परिवर्तन, असंतोष व अशान्ति रहे | १५ गई से 
खप्पर योग के कारण गणमान्य अथवा प्रधाननेता के अपदस्थ होना.........राजनीतिक अस्थिरता। 
1(प्रृष्ठ ४८-कालम 1 तथा पृष्ठ ५० कालम |! पर देखें -~“ज्येष्ठद्वये नृप ध्वंसो......किरी 
(प्रधान नेता के अपदस्थ होने के योग बने | 
Fe | कारगिल (जम्मू-कश्मीर) में पाक सैनिक घुसपैठ एवं युद्ध के बारे में पढ़ें (पृष्ठ ४७- 
kk `. [कालम աղ |! पर) “जेहाद के जाम पर जम्मू कश्मीर में भारत के विरुद्ध प्रशिक्षित सैनिक एवं 
I | आतंकवादी भेजना” तथा जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती भागों में पाकिस्तानी सेना द्वारा गोलाबारी 
| दृष्ठ ४९ कालम 11 संदर्भ जम्मू कश्मीर | तथा हरियाणा में बंसी लाल सरकार के 
> योग और दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा का गिरना-पृष्ठ ५० 
उल्लेखनीय भदिष्याक्तियां बतलाई गई हैं। 
मैं -पाकिस्तान में शरीफ सरकार का तख्ता पलट तथा मार्शल 


लॉ या आपात्‌ स्थिति का लगना एवं शासन परिवर्तन, छत्रभंग, उपद्रव, टकराव 
{| व हिंसक घटनाएं होना ( 


| करना 
, 


५१-कालन 1 4 11) 


में भाजपा गठबन्धन सरकार 


भाजपा सरकार का गिरकर केन्द का पुनः सत्ता ग्रहण 


वें, भारत का घटनाक्रम (पृष्ठ ५२ 


सं. २०५८ में, भारत-पाकिस्तान सहित अनेक देश शा 
परन्तु सफल नहीं होंगे तथा परोक्ष रूप में अत्याधुनिक हथियारों का निर्माण करते रहेंगे। - 
पृष्ठ ५८ कालम 111 पृष्ठ ५९ (कालम 1) में प्रधानमन्त्री अटल बिहारी दाजपेयी की 
शारीरिक अस्वस्थता के बारे में स्पष्ट पढ़ें (जैसे कि जून, २००१ ई. में प्रधानमन्त्री जी के 
घुटने का आप्रेशन हुआ । पृष्ठ ५९ का. ॥ में ही “उ. प्र. राजस्थान, म. प्र., पंजाब आदि 
प्रदेशों में भाजपा की लोकप्रियता को ठेस पहुँचना, पृष्ठ ५६ (कालम गा) पर जगत लग्न में 
कालसर्प योग के कारण मिथुन से धनु राशि वाले देशों में विस्फोटक घटनाएं घटित होंगी 
जैसा कि अमरीका में दुखद त्रासदी घटी। 

गतवर्ष २०५९ में पृष्ठ ५५ (कालम 11) पर स्पष्ट पढ़ें- 

कृषि का स्वामी मंगल तथा धान्येश सूर्य होने से अनुकूल वर्षा में कमी रहेगी तथा गेहूँ, 
धान्य व जीवनोपयोगी अन्य वस्तुओं की पैदावर में कमी तथा मूल्यों में आशातीत वृद्धि के 
संकेत हैं।'' 

पृष्ठ ५६ (कालम 1) में पढ़ें-- अफगानिस्तान में नया राजनैतिक ग्रुप अभर कर सामने 
आएगा तथा तालिबान अमरीका के प्रभाव एवं युद्ध शक्ति के सामने अधिक देर तक टिक 
नहीं पाएँगे।'' जैसा कि सर्वविदित है ऐसा ही हुआ । पृष्ठ ५८ (कालम 1) पर पढे- आषाढ्‌ 
(जून-जुला .) में पाँच मंगलवार आने से महंगाई, प्रजा में आक्रोश तथा किसी प्रमुख नेता 
का आकस्मिक निधन होने के संकेत 01 जैसा कि उप-राष्ट्रपति के सन्दर्भ में हुआ। 

पृष्ठ ६० (कालम 1) पर पंजाब के शीर्षक के अन्तर्गत स्पष्ट पढ़ें-'' आगामी निधानसभा 
चुनावों में सत्तारूढ़ बादल सरकार को काफ़ी कम सीटों पर विजय होगी। कांग्रेस पार्टी 
सशक्त रूप से तथा मुख्य पार्टी के रूप में उभर कर आएगी | चुनावों से पूर्व बादल सरकार 
चूंगी व बिजली दरों में कटौती कर जनता को लुभाने का प्रयास करेगी परन्तु सफलता 
प्राप्त नहीं होगी।'" 
(संवत्‌ २०६० में ग्रहों की आकाशी कॉसिल और भविष्यफल) २०६० में ग्रहों की आकाशी कौंसिल और भविष्यफल 

वि. संवत्‌ २०६० में ग्रहपरिषद्‌ (आकाशी कौँसिल) के दशाधिकारियो में से छः अधिकार 
(पद) सौम्य (शुभ) ग्रहों को एवं चार पदाधिकार क्रूर ग्रहों को प्राप्त हुए है । चार महत्त्वपूर्ण 
पदाधिकार (राजा, सस्य, धातुओं एवं धन, कोश) द्विस्वभाव किन्तु सौम्य ग्रह बुध को प्राप्त 
हुए हैं | बुध को कूटनीतिज्ञ किंतु नपुसंक ग्रह भी माना जाता है। मन्त्री का पद 30310 एवं 
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62 
मिनट पर धनु लग्न में प्रविष्ट हो रहा है | वर्ष कुण्डली में क्रूर ग्रह मंगल लग्नस्थ अग्नि राशि 


में बैठा है तथा वर्ष लग्नेश गुरु उच्च राशि का होकर अष्टम्‌ भाव में पड़ा है तथा उस पर 
मंगल एवं शनि की नीच एवं विरोधी दृष्टियाँ पड़ रही हैं | वर्ष का राजा बुध चतुर्थ भाव में नीच 
राशिस्थ होकर मन्त्री चन्द्र के साथ तथा सेनापति (दुर्गेश) सूर्य के साथ पड़ा है, उनपर मंगल 
की विशेष चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है। भारत की प्रभावराशि मकर पर नैपचून की स्थिति तथा 
उसपर गुरु की नीच दृष्टि पड़ रही है। ग्रहस्थिति के अनुसार विश्व का राजनीतिक एवं 
सामाजिक वातावरण विक्षुब्ध एवं तनावपूर्ण रहेगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं भारत 
सहित पश्चिमेशिया के अनेक देशों में राजनैतिक अस्थिरता, विभिन्न दलीय पार्टियों के मध्य 
टकराव, उपद्रव, अग्निकाण्ड, हवाई हादसों के कारण जन व धन हानि के संकेत हैं। हिंसक 
एवं आतंकवादी एवं विस्फोटक घटनाओं के कारण उपरोक्त कुछ देशों में आन्तरिक स्थिति 
विक्षुब्ध रेहगी। विश्व राजनीति क्षेत्र में कुछ नए समीकरण बनेंगे। कुछ विरोधी देशों के 
मध्य भी नए गठजोड़ स्थापित होंगे। वृष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, धन, मकर एवं मीन 
राशि के देश एवं नगर विशेष प्रभावित रहेंगे । 

गतवर्ष की भान्ति प्रस्तुत संवत भी धनुलग्न में प्रविष्ट होने से वर्षा काल में मध्य देश 
(विहार, उड़ीसा, म. प्रदेश, हिमा. प्रदेश आदि) गुजरात आदि में कहीं दुर्भिक्ष विचित्र क्लिष्ट 


रसों का अधिकार शुक को प्राप्त हुआ है, यह दोनों स्त्री ग्रह माने जाते हैं। धान्य का 
अधिकार कूर ग्रह मंगल को तथा वर्षा (मेघ), फलों एवं सेना (रक्षा) फे तीन अधिकार क्रूर 
ग्रह सूर्य को प्राप्त हुए हैं सूर्य व मंगल-दोनों पुरुष ग्रह माने जाते हैं गुरु एवं शानि ग्रहों को 
कोई पद प्राप्त नहीं हुआ है। ग्रहों के प्रस्तुत पद-विभाजन के प्रभावस्वरूप विश्व में अधिकांश 
राष्ट्राध्यक्ष पारस्परिक सम्बन्धो में दोगली कूटनीति का प्रयोग करेंगे। मन्त्री चन्द्रमा के 
प्रभावस्वरूप समाज एवं प्रशासन में स्त्रियों का महत्त्व बढ़ेगा। सम्पन्न एवं विशिष्ट वर्ग के 
लोगों के मध्य सुख साधनों एवं धन का प्रसार बढ़ेगा । प्रत्येक क्षेत्र में उपभोग एवं व्यापारिक 
वृत्ति बढ़ेगी विवाहादि एवं अन्य राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक क्षेत्रों में प्रदर्शन एवं दिखावे 
की प्रवृत्ति भी बड़ेगी। मन्त्री चन्द्र एवं रसेश शुक्र के कारण विभिन्न सौन्दर्य प्रसाधनों तथा 
विभिन्न उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादनों में विशेष वृद्धि होगी! बढ़िया किस्म के वस्त्रों, हस्त 
शिल्प, हीरा-मोती, पुखराज आदि रत्नों के जोहरी एवं सुवर्णकार, कलपुर्जो एवं कृषि, 
अनाज-करियाना आदि सम्बन्धित व्यापारी तथा पेट्रोल, तैल, डीजल, कागज, सोना-चान्दी, 
ताम्बा आदि धातुओं एवं भवन निर्माण से सम्बन्धित व्यवसायी तथा सामान्य व्यापारी वर्ग भी 
लाभान्वित रहेंगे। सिनेमा, संगीत, नाट्यकला, टी.वी., उपग्रह तथा अन्य दूर संचार संसाधनों 
में वृद्धि होगी । चन्द्र-बुध के कारण मनोरोग, उदर, स्नायु, रक्तचाप, मधुमेह, वात, पित्त एवं 
कफ सम्बन्धी गुप्त एवं पेचीदा रोग अधिक होंगे। लघु-व्यापारी लोग आर्थिक उलझनों के | रोग अथवा बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपाँ का भय रहेगा। 

कारण परेशान रहेंगे। पर्याप्त वर्षा के योग हैं। परन्तु विषम वर्षा होने से अर्थात्‌ कहीं अति| जगत्‌ लग्न कुण्डली, १४ अप्रैल, सोमवार को १४/१५ इष्टयादि अर्थात्‌ ११ बजकर 
वर्षा के कारण बाढ़, भूस्खलन आदि का प्रकोप होगा. तो कहीं उपयोगी वर्षा की कमी के | ४७ मिनट पर कर्क लग्न में प्रविष्ट होगी। ज. लग्न कुण्डली में लग्न भाव गुरु उच्चस्थ 
कारण दैनिक जनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के योग हैं। होकर सप्तम भावस्थ उच्च राशिस्थ (मकर) मंगल को विशेष मैत्री दृष्टि से देख रहा है | वर्ष 


: कामन्त्री कोश भाव में मित्र क्षेत्री है, तथा कोशपति सूर्य दशमभाव में उच्च राशिस्थ 
( नववर्ष प्रवेश एवं जगत्‌ लग्न कुण्डली ) की է: 


होकर राजा बुध के साथ योगकारक है। नववर्ष प्रवेश कुण्डली की अपेक्षा जगत्‌ लग्न 
जगत्‌ लग्न कुण्डली १४/१४ 


कुण्डली में ग्रहों की स्थिति अत्यन्त शुभफलप्रदा कही जा सकती है। ग्रह योगानुसार 
अमरीका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस सहित अनेक प्रमुख देश बाह्य रूप से विश्व शान्ति के लिए 
प्रयास करेंगे | परन्तु कुछ देशों जैसे फिलीस्तीन, बोस्निया, चेचेन्या, श्रीलंका, भारत (कश्मीर) 
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आयरलैण्ड, सूडान, लेबनान, बंगलादेश आदि देशों में आतंकवादी 
गुट गैर मुस्लिम प्रभाव को समाप्त करने के लिए एकजुट एवं सक्रिय होने की कुचेष्टाएँ 
करेंगे। इन देशों में कहीं राजनेतिक उथल-पुथल, हत्याकाण्ड, अग्निकाण्ड एवं तथा 
विस्फोटक घटनाएँ होने के संकेत हैं | इन देशों में तथा ईराक, अमरीका, ईसरायल में कही 
प्रधाननेता के आकस्मिक निधन एवं सत्ता परिवर्तन के योग हैं| वृष, मिथुन, कन्या, तुला, 
यनु, मकर व कुम्भ राशि वाले राष्ट्र किंवा नगर विशेष प्रभावित होंगे] इन देशों में कहीं | 


में बु राजनैतिक एवं आर्थिक संकट पैदा हाँगे । राजा बुध के प्रभावस्वरूप अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस 
Թ. संवत्‌ २०६० में नववर्ष चैत्र अमावस, १ अप्रैल, २००३ ई : ԱԱ ԱԴԱ Աի Ա SUR | 


- मंगलवार की अर्द्धरात्रि | आदि प्रमुख देश एशिया तथा अन्य विकासशीद 5 पि दोला नीति 
Si, Tf देश एशिया तथा अन सशील राष्ट्रों दोगली एवं पक्षपातपूर्ण 
४६/१३ इष्ट्यादि, रेवती नक्षत्र, ऐन्द्र योग एवं मीनस्थ चन्द्र कालीन रात्रि १ ३ हर 2 Մ | देश एशिया तथा अन्य विकासशील राष्ट्रों के प्रति दोगली एवं पक्षपातपूर्ण न | 
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Տ सं. २०६० Վ गोचर ग्रह और विश्व के हालात 2 
सम्वत्‌ के आरम्भ में वर्ष का राजा अस्तंगत स्थिति में मेष राशि में प्रविष्ट ४ अप्रेल को 
पश्चिम से उदित होगा | जिससे विश्द के प्रमुख देश जैसे-अमरीका, ब्रिटेन, रूस, कैनेडा, 
फ्रांस, जर्मनी आदि विश्व शान्ति के लिए प्रयास करेंगे। ५ अप्रैल से शनि अमरीका की 
प्रभावित राशि में पुनः प्रविष्ट होकर क्रमशः सिंह, धनु एवं मीन राशियों पर दृष्टिपात करेगा 
तथा शनि का मंगल के साथ समसप्तक योग बनेगा, जोकि ७ अप्रैल से ११ अप्रैल चलेगा। 
इस अवधि में कुछ राष्ट्रों के मध्य युद्ध के बादल मण्डराएंगे। अमेरिका-ईराक , भारत-पाक, 
नेपाल-एवं माओवादी आतंकवादियों द्वारा हिंसक एवं विस्फोटक घटनाएं घटित होने के 
संकेत हैं | भारत-पाक सीमाओं पर भी युद्ध भय बढ़ेगा! १२ अप्रैल से २ जून के मध्य शनि- 
मंगल के मध्य षडाष्टक योग उपरोक्त कुछ देशों में राजनैतिक अस्थिरता, तोड़-फोड़, 
उपद्रव एवं सत्ता-परिवर्तन आदि अप्रत्याशित घटनाएँ घटित हो सकती हैं। 

चान्द्र वैशाख मास (१७ अप्रैल से १६ मई) में पाँच बृहरपतिवार होने से पश्चिमी देशों में 
कहीं सत्तारूढ़ शासन के प्रति उपद्रव. विद्रोह एवं युद्ध का भय होगा। 

यत्र मासे पंचवारा जायन्ते च बहस्पठेः । विग्रह पश्चिमेदेशे खड्ग գամ Վ जायते॥ 
आषाढ़ मास (१५ जून से १३ जुलाई) में पाँच रविवार होने से अफ्रीकाई देशां में कहीं 
भुखमरी (दुर्भिक्ष), बाढादि प्राकृतिक प्रकोप होंगे, तो कहीं आकस्मिक सत्ता-परिवर्दन (छत्रमंग) 
होंगे। आषाढ़ (३० जून) को मिथुन राशि पर चार एवं पाँचग्रही योग बनने से पृथ्वो पर कहीं 
बाढ़, भूकम्प आदि से जन-धन हानि, उपद्रव, हिसंक एवं आतंकवादी घटनाएँ अधिक 
होंगी-- 

एक राशौ यदा यान्ति चत्वारः पंचखेचरा:। प्लावयन्ति महीं सर्वारूघिरेण जलेन वा ॥ 
चांद्र श्रावण (१४ जुला. से १२ अग. में पाँच मंगलवार होने रो सीमावर्ती क्षेत्रों पर युद्ध 
का वातावरण बनेगा। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि पड़ोसी देशों में कहीं युद्ध के 
աա गहराएंगे | कहीं शासन परिवर्तन, किसी वरिष्ठ व्यक्ति की हत्या या निधन की सम्भावना 
i 


१६ नवम्बर Հուր १५ दिसं. तक सूर्य-शनि के मध्य षडाष्टक योग तथा मार्गशीर्ष मास में 
पुनः पाँच रविवार होने से भारत, पाक, नेपाल, चीन, बंगलादेश आदि एशियाई देशों में उपद्रव, 
अग्निकाण्ड, युद्ध भय, आतंकवादी घटनाएँ, नेतृत्व एवं सत्ता परिवर्तन, अप्रत्याशित घटनाएँ 
घटित होने के संकेत हैं। 

पौष मास (९ दिसं. से ७ जन २००४) में पाँच मंगलवार होने से कहीं अग्निकाण्ड, यान 
दुर्घटनाएँ, छत्रभंग (सत्ता-परिवर्तन) की सम्भावनाएं होंगी। पड़ोसी देशों के साथ परस्पर युद्ध 
भय एवं आतंकवादी व विस्फोटक घटनाएं घटित होंगी। ७ जन. (२००४) से शनि मार्गी होने 
पर विश्व में कुछ विरोधी राष्ट्रों एवं गुटों के मध्य भी शान्ति वार्ताएं समायोजित होंगी | जैसे- 
श्रीलंका एव लिट्टे ग्रुप, अमेरिका एवं ईराक, भारत और पाकिस्तान, लैबनान एवं इसराईल 
आदि विरोधी देशों के मध्य समझौते एवं शान्ति वार्ताओं की सम्भावनाएं बनेंगी । संयुक्त राष्ट्र 
संघ में अमेरिका के अनावश्यक प्रभुत्व को कम करने के लिए रूस, चीन आदि देश सक्रिय 
होंगे। 


(_ अमेरिका>इसकी प्रभाव राशि मिथुन है। जगत्‌ लग्न कुण्डली में इसकी राशि द्वादश| 
भाव में है। उसमें अष्टमेश शनि पड़ा है तथा मंगल के साथ षडाष्टक योग बना हुआ है 
संयुक्त राष्ट्र परिषद्‌ में अमेरिका सरकार को ईराक पर हमले के मुद्दे पर रूस, फ्रांस, चीन, 
भारत राहित अनेक देशों के विरोध का सामना करना पड़ेगा | आतंकवादी हमलों के फलस्वरूप 
इस देश के विकास कार्यक्रमों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा | काश्मीर के सम्बन्ध में भारत के पक्ष 
को उचित समझते हुए भी भारत-पाक के सम्बन्ध में दोगली नीति अपनाएगा तथा पाकिस्तान 
की मुशर्रफ सरकार को सैन्य एवं आर्थिक सहायता जारी रखेगा | यद्यपि बाह्यरूपेण मिसाईल 
रक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत को भी सहायता प्रदान करेगा। दक्षिण एशिया में अपनी 
पकड़ मजबूत करने की कोशिशें जारी रखेगा। नाभकीय शस्त्रो में विशेष प्रगति करेंगे। 


(पाकिस्तान> पाकिस्तान>इसकी प्रभाव राशि कन्या है | जगत्‌ लग्न कुण्डली में यह राशि तृतीय भाव 
में है तथा राशिस्वामी बुध पर मंगल की विशेष शत्रु दृष्टि पड़ रही है ग्रहस्थिति के अनुसार 
सत्तारूढ़ मुशर्रफ सरकार को आगागी वर्ष पाकिस्तान में आन्तरिक समस्याओं के लिए 
गम्भीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ज. मुशर्रफ को आजकल भौम मध्ये राहु की 
अन्तर्दशा चल रही है जिससे चुनावों में समर्थन मिलने के बावजूद राजनैतिक व सामाजिक 
क्षेत्रों में कट्टरवादी मुस्लिम गुटों के विरोध का सामना करना पड़ेगा | कई प्रदेशों में उपद्रव, 
अग्निकाण्ड, हिंसक एवं विस्फोटक घटनाएँ घटित होंगी। मुशर्रफ सरकार अपने वजूद को 
बचाने के लिए काश्मीर समस्या को लेकर भारत में हिंसक एवं विध्वहंसक कार्रवाहियाँ 
करवाता रहेगा। भारत की सीमाओं के पास अनावश्यक गोलाबारी करने का क्रम जारी 
रखेगा। नवगठित लोकतान्त्रिक सरकार मुशर्रफ की कठपुतली ही साबित होगी। 


| ४ सितंबर से सिंह राशि पर चतुर्ग्रही योग बनना और ५ को राहु मेष राशि में तथा केतु 

|तुला में आने से भारत, पाक, अफ्रगानिस्तान सहित एशिया व यूरोप के कुछ देशों में 
राजनेतिक संकट बढ़ जाएगा। 

| २० अक्तूबर को तुला राशि में चतुर्ग्रही योग बनना एवं २६ को शनि वकी होना तथा 

क मास (१९ अक्तू, से ८ नवं) में पाँच शनिवार विश्व में कहाँ भूकम्प, दुर्भिक्ष, यान- 
, बाढ़ादि प्राकृतिक प्रकोप एवं उत्तर पूर्वी देशों में कहीं छत्रभंग (शासन परिवर्तन) 


ताले कम्पते ժի: | ईशान देशभंजश्च वहूणि दाहो महर्घता॥ 
२६ Յով) होने से कई देशों मं परस्पर राजनेतिक टकराव बढ़ेगा | 


‘ed ob 
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जज... साथ राजनैतिक सम्बन्धो में उल्लेखनीय उन्नति होगी। 
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जगत्‌ कुण्डली में इसकी प्रभाव राशि मेष पर सूर्य उच्चस्थ होकर बुध के साथ 
| बुधादित्य योग बना रहा है। गतवर्ष की अपेक्षा आगामी वर्ष ब्रिटेन की आन्तरिक एवं विदेश 
| नीति में विशेष परिवर्तन होंगे। व्यापारिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में भी विशेष प्रगति होगी। भारत 


रद जनवरी ३८5३ इको मरततव अपने पवे गणतन्त्र दिवस की कुण्डली ՈՒ 
तुला लग्न में प्रवेश करेगा | दशम भाव में तृतीयेश गुरु उच्च राशिस्थ होकर द्वितीय भावस्थ 
चं, मं., शु. एवं केतु ग्रहों को पंचम दृष्टि से तथा सप्तम दृष्टि से सूर्य को (जोकि मुंथेश भी है) 
दृष्टिपात कर रहा है । लाभ स्थान में मुंथा का आना शुभ है, फलस्वरूप राष्ट्रीय आय से सम्बन्ध 
नए-नए संसाधनों में वृद्धि होगी | कर्म भाव में गुरु उच्चस्थ होने से वर्तमान सरकार द्वारा बन 
के हित की दृष्टि से सामान्य जनोपयोगी कुछ महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी योजनाएँ तैयार की जाएँगी। 
लोगों की प्रवृत्ति धर्म की ओर बढेगी । परन्तु मुंथेश सूर्य चतुर्थ भाव में होने से सीमावर्ती शत्रुओं 
का भय तथा विपक्षी पार्टियों द्वारा अनावश्यक अवरोध पैदा होने के भी संकेत हैं! 

द्वितीय (कोश) भाव में नीच चन्द्र के साथ शुक्र, मंगल एवं केतु ग्रहों का सम्बन्ध होने से 
वर्तमान सत्तारूढ़ केन्द्रीय सरकार को राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में गम्भीर 
चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ प्रदेशों जैसे--काश्मीर, गुजरात, मध्यप्रदेश आदि 
प्रदेशों में राजनैतिक एवं संवैधानिक संकट पैदा होंगे । भ्रष्टाचार मँहगाई , बेरोजगारी, बिजली- 
आपूर्ति में कमी, पेयजल की कमी, टैक्स वृद्धि, दैनिक जनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक 
तेजी के कारण सामान्य लोगों में वर्तमान सरकार के प्रति गहन असन्तोष व्याप्त होगा । शनि- 
मंगल में सम-सप्तक होने से पाक समर्थित आतंकवादियों द्वारा हिंसक एवं विस्फोटक घटनाएँ 
होने की आशंकाएं होंगी। 


(_ सं. २०६० में ग्रह २ सं. २०६० में ग्रह गोचरानुसार भारत का ६ गोचरानुसार भारत का घटनाक्रम ) भारत का घटनाक्रम ) 


८ जनवरी से २२ फरवरी २००३ ई. को बीच शनि व मंगल गहों के मध्य समसप्तक 
योग होना और माघ मास (२ जन. से १७ फर) में पाँच रविवार होना तथा २५ फरवरी से 
| २२ मार्च २००३ ई. तक की अवधि में गुरू-शुक्र के मध्य सम-सप्तक योग होने से मध्य-- 

प्रदेश, उत्तर-प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, गुजरात आदि प्रदेशों में हिंसक एवं विस्फोटक एवं 
अप्रत्याशित घटनाएं घटित होने के संकेत मिलते हैं! कहीं राज्य-सत्ता परिवर्तन (छत्रभंग), 
दुर्भिक्ष एवं राजनेतिक अस्थिरता का वातावरण बनेगा ! 
यदा सौरि भोमे-सुरराज मन्त्री, भार्गवश्च यंदैकराशो-समसप्तके वा। 
योध्या मध्यप्रदेशे, लंकापुरे, पूर्वस्यां क्षुघाभयंशस्त्रं करोति॥ 
फाल्गुन मास (१७ फर 
में कहीं उपद्रव, विस्फोट, ह 


से १८ मार्च २००३) में पाँच मंगलवार होने से उपरोक्त राज्यों 


नाएँ एवं छत्र-भंग, सत्ता परिवर्तन के संकेत हैं- 


सम्वत्‌ के 


अनल ոռ डाक योग होने से, इस अवधि में हिमाचल Հա पदे ՅՈ में सा զեխ के संकेत 81 कुछ առ मे सादा मध्य प्रदेश आदि में सत्ता परिवर्तन के संकेत 
उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, हिमाचल | उपद्रव एवं हिंसा RRB է Fe 
गर ज्वाला भड़कने के समाचार मिलेंगे। | यदा क्रूरग्हो वक्रीहि अतिचारी सोम्यकः। पीड़ा व्याधि भयं तत्र दुर्भिक्षं राज्य विग्रहम्‌ կ 
एवं सत्ता परिवर्तन आदि अप्रत्याशित भाद्रपद (१७ अग.) को रविवासरी सं १ से धान्य, गेहूं आदि अनाज के मूल्यों में 


१२ अप्रैल से २ जून 
कुछ प्रदेशों जैसे-गुजरात, कश्मीर 
प्रदेश, मणिपुर आदि प्रदेशों में भी उपद्र 
इन प्रदेशों में कहीं राजनीतिक अस्थिरता 


81 घटनाएं होने के योग हैं- 


թա उग्र 


Ն ի `- Ը, ՀՐ ԻԵ . 
चटनाएँ घटित होंगी! अत्यधिक वद्धि से सामान्य लोग परेशान व दुःखी होंगे । कही राजनैतिक विग्रह एवं युद्ध का 
१५ मई से १४ जून के बीच सूर्य-राहु का योग कुछ प्रदेशों के प्रधान नेतृत्व के लिए|भय होगा। ւ: स्वतन्त्र भारत की ५७वें बर्ष 
अनिष्टकर होगा। गुजरात, कश्मीर, हिमाचल आदि प्रदेशों में भी नेतृत्व परिवर्तन के योग | भारतवर्ष अपन ५७५ व का स्वतन्त्रता दिव (१५ ՅՈՀՎ, की कुण्डली १५ अगस्त, 


- जप ५ Բ. ३ ई) की कुण्डली ड़ में कन्या लग्न में प्रविष्ट ह 
लक्षित होले हैं) भारत-पाक की सीमाओं पर फौजी टकराव और गोलाबारी के समाचार | २००३ ई. की कुण्डली में कन्या लग्न में प्रविष्ट होगा। वर्ष ९००९ ई. वर्षष्ट ६/३१ 
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मिलेंगे। कश्मीर में आतंकवादियाँ द्वारा हिंसक गतिविधियों का क्रम जारी रहेगा। जिसमें | लग्नेश बुध (जोकि वर्ष का राजा भी है) द्वादश भाव में गुरू युक्त 
र तं को अती Թրա से हाथ धोना पड़ सकता है। ३१ मई को खण्ड| होकर मंगल की सप्तम दृष्टि में है। फलस्वरूप १५ अगस्त, | Հ. 
सूर्यग्रहण देश के मूर्धन्य नेता के लिए अशुभ होगा। २००३ के पात्‌ असम, त्रिपुरा आदि पूर्वी क्षेत्रों में तथा भारत 2 सू. शु 
आषाढ़ मास (१५ जून) की संक्रान्ति रविवार को हाने से राजनेताओं एवं विपक्षी नेताओं की उत्तर -परिधमी (काश्मीर) आदि i րան վ 
के बीच परस्पर विग्रह एवं टकराव पैदा होंगे। सामान्य लोगों में अत्यन्त अधिक मंहगाई के | Ա աա ԱԱ ավանն անեի या 2 
कारण आक्रोश एवं परेशानियां बढ़ेगी ! वृद्धि होगी। पंचम भाव में मुंथा तथा गुंथेश शानि का दशम्‌ भाव में 
संक्रान्तिरादित्य दिने न शस्ताकरोति युद्धं नृपतेरतीव | kil i प्रशासन बुद्धि की सावा 5) शेयर-मार्कीट, । 
धान्यं महर्घ प्रतिरौद्ववार्ताप्रजा अवेद्‌ दुखित हीन-दीना ॥ ՀԱԲ ' ւ: ԱՐՏ ՆԱՅՆ ԳԱՅ արոր के नेतृत्व | 
देश मेँ कहीं उपद्रव एवं हिंसक घटनाएँ बढ़ेगी ! cis आ gr ख Ms այ առի Աաաա क 
चान्द्र आषाढ़ मास में (१५ जून से १३ ԺԵԼ) ही पाँच रविवार तथा सूर्य-शनि का योग आगामी Արոր ss a युद्ध नतः ीव। 

होने से देश में प्राकृतिक प्रकोप, उपद्रव एवं हिंसक घटनाएँ होगी। अनाज आदि की कमी के लान स्ता ՅԵ ԱՐՀ ԱԾԵՆ 
कारण कहीं दुर्भिक्ष, तो कहीं बाढ़ादि के कारण कृषि / धन आदि की हानि होगी | सीमाओं पर 
| शत्रु द्वारा घुसपैठ एवं गोलाबारी रहेगी। कहीं छत्रभंग (सत्ता परिवर्तन) होने के भी संकेत हैं। 
यत्रमासे रविवारा जायन्ते पंच सततम्‌ । दुर्भिक्षं, छत्रभंग स्यात्‌ दास्ते च महद्‌भयम्‌ ॥ 
३० जून को मिथुन में चारग्रही योग बनना तथा ५ जुलाई को सूर्य-शनि की अंशात्मक 
युति होने से देश की किसी प्रमुख हस्ती के आकस्मिक निधन होने के संकेत हैं। कहीं बाढ़, 
Հավ भूकम्प आदि प्राकृतिक վտիտ से जान व माल आदि की हानि होने के संकेत 

है| 
श्रावण मास (१४ जुला. से १२ अग. तक) में पाँच मंगलवार होने से सीमाओं पर युद्ध 
आतंक बढ़ेगा। कहीं छत्रभंग (सत्ता परिवर्तन) कहीं उपद्रव, विग्रह एवं हिंसक घटनाएँ 
। किसी वरिष्ठ नेता के आकस्मिक निधन या अपदस्थ होने के संकेत हैं- 
मासे महीसूनो जायन्ते पंचवासरा: | रक्तेन पूरिता पृथ्वी छत्रभंगस्तदा भवेत्‌॥ 
| लाई से मंगल कुम्भ राशि में वक्री हो रहा है, तथा ३० जुला. को गुरु 

सिंह में प्रविष्ट होगा। जिससे कुछ प्रदेशों में दैनिक उपभोग्य वस्तुओं की 
वृद्धि से सामान्य लोग दुःखी हों, कहीं अनाजादि में कमी के कारण दुर्भिक्ष 
एवं क्लिष्ट रोगों के कारण पीड़ित हों! गुजरात, कश्मीर, 


से भरी होगी । राजनेताओं में परस्पर टकराव एवं विग्रह हो, कहीं उपद्रव व साम्प्रदायिक हिंसा 
की घटनाएँ अधिक होने के योग हैं। अनाजादि में कमी के कारण कहीं दुर्भिक्ष का भय हो। 
राहुश्चक्रूर संगेषु यदा मेषे भविष्यति। दुर्भिक्षं च भवेत्‌ तत्र नात्र कार्यविचारणा॥ 
कार्तिक मास (११ Յով, से ८ नवं) में पाँच शनिवार होना, २० अक्तू. को तुला में 
चतुर्ग्रही योग बनना, तथा ता. २६ को भारत की राशि का स्वामी शनि वक्री होने से देश में 
कहीं अप्रत्याशत घटनाएँ घटित होंगी । असम, त्रिपुरा, प. बंगाल, मेघालय, मणिपुर, बिहार, 
उड़ीसा आदि पूर्वी प्रदेशों में उपद्रव एवं हिंसा की घटनाएँ हाँगी- 
शनिवारा यदा पंच पाताले कम्यते फणीः। ईशान देशभंगश्च बहूणि दाहो महर्घता॥ 
आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक तेजी बढ़ जाने से सामान्य लोगों में रोष एवं 
असन्तोष बढ़ेगा। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा (२६ ՅԵՎ) से शनि मिथुन में वक्री होने से 
उपभोग्य वस्तुओं में कमी हो तथा कहीं राजनैतिक टकराव एवं तनाव पैदा होंगे। 
“शनिकक्रे दुर्भिक्षे राज्ञां युद्धं परस्परम्‌ "` 
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दिन शुक्र-केतु की अंशात्मक युति होना छत्र-भंग अथवा किसी प्रमुख राजनेता 
पदच्युति होने के भी संकेत है! 

खप्पर-योग-चान्द्र मास शनिवार से प्रारम्भ होकर आगामी मास क्रमशः रविवार एवं 
मंगलवार से प्रारम्भ हों, तो भी खप्पर योग का प्रभाव होता है। ऐसी स्थिति क्रमशः कार्तिक, 
मार्ग. एवं पौष मासों में बन रही है। जिनकी व्याप्ति ११ अक्तू. से ७ जन. २००४ ई.) तक 
होगी। इस कालावधि में भारत की सामाजिके ԿՎ राजनैतिक व्यवस्था विशेष रूप से प्रभावित 
होगी | कुछ प्रमुख पार्टियों के मध्य जबरदस्त टकेराव एवं हिंसक वारदातें होने की सम्भावना 
है। राजनीति क्षेत्र में कुछ समीकरण एवं गठजोड़ बनेंगे। कहीं छत्रभंग (सत्ता परिवर्तन) एवं 
संवैधानिक संकट पैदा होने के भी संकेत हैं। सीमाओं पर युद्ध के बादल मंडराएंगे। कश्मीर 
घाटी में तथा असम, त्रिपुरा, मेघालय आदि पूर्वी भागों में भी हिंसक एवं विस्फोटक घटनाएँ 
घटित होने के समाचार भिलेगे। 

Կ जन . २००४ ई. से गुरु सिंह में वक्री होने से तथा ता. ७ जन. से शनि मिथुन में मार्गी 
हो जाने से प्रशासकीय क्षेत्रों में कुछ सुधारात्मक पग उठाए जाएंगे। विश्व राजनीति मंच पर 
भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। काश्मीर के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की 
स्थिति सुदृढ होगी। अनेक आर्थिक अवरोधों के बावजूद भारत अपनी विदेश नीति में कुछ 
सफल रहेगा। भारत के राजनीतिक व व्यावसायिक सम्बन्ध रूस, जापान, अमेरिका, इंग्लैण्ड, 
जर्मनी, मारीशस आदि देशों के साथ बढ़ेंगे। 

माघ मास (८ जन. से ६ फर. के मध्य) ५ गुरुवार एवं पाँच शुक्रवार होने से शुभाशुभ 
दोनों प्रकार के मिश्रित फल प्रकट होंगे। पांच गुरुवार के फलस्वरूप कहीं छत्रभंग (सत्ता 
परिवर्तन) कहीं अनाज की कमी (दुर्भिक्षादि) का भय होगा। ५ शुक्रवारो के कारण मास में 
अधिकांश लोग भोग-विलास आदि कायो५ में अधिक प्रवृत्त होंगे । सौन्दर्य प्रसाधनों, सिनेमा, 
संगीत, टी. वी., कम्प्यूटर, उपग्रह एवं अन्य दूरसंचार संसाधनों तथा जनसंख्या में विशेष 
ठृद्धि होगी। 

फाल्गुन मास (७ फर. से ६ मार्च) में पुनः पाँच शनिवार तथा चैत्र में पांच रविवार (मार्च- 
अप्रेल) होने से छत्र-भंग (सत्ता परिवर्तन), युद्ध भय, उपद्रव, अग्निकाण्ड एवं प्राकृतिक 
आएदाओं से क्षति का भय होगा। 

२६ फरवरी को मंगल-राहु के मध्य अंशात्मक युति होने से सीमाओं पर युद्ध भय हो। 
किसी प्रधान नेतृत्व का अपदस्थ होना इत्यादि | अप्रत्याशित घटनाएँ घटित होंगी | राजनैतिक 
वातावरण अस्थिर होगा। काश्मीर समस्या को लेकर पाकिस्तान के साथ सम्वन्ध अत्यन्त 

तनावपूर्ण एवं संदिग्ध बने रहेंगे। 
' २९ फरवरी से मेष राशि पर मंगल, राहु, शुक्र-तीनों ग्रह աան होने से सीमाओं पर युद्ध 


के बादल मंडराएंगे। असम एवं कश्मीर में अनेक स्थलों पर भयंकर गोलाबारी, 
नुकसान होने के योग हैं- 


(_प्रमुख राजनैतिक दल) प्रमुख राजनैतिक दल ) 
भाजपा गठबन्धन सरकार हे 
भाजपा उढ्ति कुण्डली शपथकालीन कुं. ջօ/3օ 


Bese 


("| 6681-01-81) 
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भाजपा के उदयकालीन स्थापना कुण्डली में मिथुन लग्न है | राशि स्वामी बुध भाग्य | 
में शुभाशुभ दोनों प्रकार ग्रहों से वीक्षित है । फलस्वरूप विभिन्न पार्टियों का सहयोग प्राप्त 
करती हुई येन केन प्रकारेण भाग्यवश भाजपा सरकार केन्द्रिय सत्ता का संचालन कर रही 
है। ध्यान रहे, आगामी संवत्‌ २०६० का राजा भी बुध है जो कि उदित कुं में भाग्यस्थान में 
हैं। अतएव आगामी वर्ष भी भाग्यवश भाजपा गठित सरकार सफलतापूर्वक चलने के योग हैं। 
भाजपा उदित एवं गठबन्धन सरकार द्वारा ग्रहण की गई शपथकालीन कुण्डली-दोनों में चंद्र 
बुश्चिक का नीचस्थ होने पर भी स्थिर राशिगत है। दोनों कुण्डलियों में कार्येश एवं पंचमेश 
गुरू का राशि से नवम्‌ एवं पंचम भाव सम्बन्ध होने २९ जुला. २००३ ई. ह शासित 
भाजपा पार्टी के लिए शुभ समयावधि होगी । तदुपरान्त ३० ՀԱԿ के बाद सिंह के गुरू में 
पार्टी के लिए संघर्षपूर्ण एवं संकटपूर्ण परिस्थितियाँ उपस्थित होंगी। कुछ प्रदेशों (जैसे- 
गुजरात, जम्मू-कश्मीर, म. प्र.. राजस्थान आदि) में भाजपा अपनी दोषपूर्ण नीतियों के कारण 
विधानसभाई चुनावों में आपेक्षित सफलता प्राप्त करने में असफल रहेगी। इसके पूर्व संवत्‌ | 
२०५७ (सं. २००१ ई.) की पँचांग दिवाकर पृष्ठ ५९ स्पष्टतः पहले ही लिखा गया था, "' | 
उ. प्र., राज., म. प्र., पंजाब आदि प्रदेशों में भाजपा की लोकप्रियता को ठेस पहुँचेरी !”” 
गाजा 3 के साथ कुछ नई पार्टियों का भी गठजोड़ सम्भव है। कुण्डली कांग्रेस पार्टी 

कांग्रेस पार्टी की यथाप्राप्त कुण्डली में पड़े ग्रहों के 
अनुसार आगामी वर्ष (२०६०) में इस पार्टी की प्रतिष्ठा में 
वृद्धि होगी। वर्तमान काल में लग्न राशि स्वामी बृहस्पति 
गोचरवश उच्च राशि में संचार कर रहा है, परन्तु अष्टम 
भाव में होने से तथा चन्द्रवशात्‌-चतुर्थस्थ होने पूर्ण शुभ फल 
भारी | प्रदान नहीं हो जाएगा। ३० जुलाई के पश्चात्‌ कांग्रेस पार्टी 
का वर्चस्व बढ़ेगा । केन्द्र SBE गुजरात, कश्मीर, पंजाब, प्रदेशों 
Sharmarhtejafgarh Relhie gtion 


शव Աաաա i ՊԱՅ ՎՊ. पु ՀՅ VAC: UIT REN 


र ङ्‌ऽ ուռ) ռա Հ = ՆԱ - 
—Digitizedby Sarayu Trust Foundation Beth 22022 2700४ 21 7 OE-IKS ES De 


(भारत के कुछ मुख्य प्रान्त) भारत के कुछ मुख्य प्रान्त ) हरियाणा-प्रभाव राशि मिथुन है। गणतन्त्र कुण्डली में यह राशि भाग्य स्थान में आई ծ 
तथा बुध की स्वगृही दृष्टि है । इसके प्रभावस्वरूप प्रान्तीय सरकार आर्थिक ԿՎ राजनीतिक 


हिमाचल प्रदेश-प्रभाव राशि मीन है | गणतन्त्र कुण्डली में इसकी छठे (शत्रु) भाव में | अवरोधों के बावजूद अनेक लघु एवं मध्यमस्तरीय उद्योगों के विकास हेतु प्रयास करेगी। 
है, परन्तु उसपर राशिस्वामी उच्चस्थ गुरू की स्वगृही दृष्टि पड़ रही है। ग्रहस्थिति के | कृषि, शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्रों में कुछ सुधारात्मक पग भी उठाएगी। कुछ क्षेत्रों में 
अनुसार वर्ष के पूर्वार्द्ध भाग में प्राकृतिक अवरोधों के बावजूद मुख्यमन्त्री प्रो. धूमल जी के रोजगारी, महँगाई , पेयजल आपूर्ति, बिजली की कमी आदि की समस्याएँ गम्भीर होंगी। 
कुशल नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों मै विकासोन्मुखी एवं उपयोगी योजनाएँ लागू की जाएँगी। विभिन्न योजनाओं का लाभ सामान्य लोगों तक नहीं पहुँच पाएगा। कुछ क्षेत्रों में जैसे- 
जसे जरामीण विकासं एवं पंचायती राज कवि बागवानी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन एवं सड़क | किसानों में सरकार के विरूद्ध आक्रोश, उपद्रव एवं टकराव की स्थिति बनेगी। 
क्षेत्र, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विकासक्रम तथा दूरसंचार क्षेत्र, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा कम्पयूटर | ՊԼ -कश्मीर--प्रभाव राशि तुला है। ५४वीं गणतन्त्र दिवस की कुण्डली में भी यही 
इंजीनियरिंग एवं तकनीकि शिक्षण के विकास के लिए भी विशेष प्रयास किये जाएंगे | परन्तु |. ափ आये फेर लो शक प ն ԱԱ ԳԻ 
अघिकांशतः साधारण वर्ग के लोगों को प्रदेशव्यापो योजनाओं का समुचित लाभ नहीं पहुँच तुही योग बना है। इस योग पर गुरू पर्व राति दोतों दी लि մնվ 
फलस्वरूप प्रान्त में अनेक चुनौतियों के बावजूद सफल चुनावों को देखते हुए, कश्मीर विश्व 
पाएगा | उपभोग्य वएुओं के मूल्यों में जबरदस्त तेजी, महंगाई, बेरोजगारी, पेयजल एवं विद्युत | राजनीति में ध्यानाकर्षण का केन्द्र «Հա विश्व राजनीति में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी | प्रदेश 
शक्ति की कमी आदि अनेक ज्वलन्त समस्याओं के कारण सामान्य लोग परेशान एवं दु शी में सुनिश्चित चुनावों को आतंकवाद पर लोकतन्त्र की जीत माना जाएगा | नवगठित प्रादेशिक 
होंगे। ३० जुलाई के पश्चात्‌ गुरू सिंह राशि में गम्भीर आर्थिक एवं राजनैतिक चुनौतियों का | सरकार केन्द्रिय सहायता द्वारा जनोपयोगी कुछ नई परियोजनाओं का सूत्रपात करेगी। 
सामना रहेगा | कार्तिक से पौष मास के मध्य खप्पर योग होने से बाढ़, भू-स्खलन, भूकम्प | कश्मीरी पण्डितों सहित अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए भी कुछ सुधारात्मक पग उठाए 
आदि प्राकृतिक आपदाओं से पूर्वोत्तर क्षेत्रा में व्यापक कृषि, धन-जन हानि होने के संकेत हैं। जाएंगे। पाकिस्तान एवं कुछ विदेशी आतंकवादी ग्रुप प्रदेश की लोकतान्त्रिक प्रक्रिया एवं 
'पंजाब-प्रभाव राशि मीन मानी जाती है। गणतन्त्र दिवस कुण्डली तथा जगत्‌ लग्न विकास-क्रम को खण्डित करने के लिए विध्वहंसक कार्रवाहियां कर सकते हैं। केन्द्रिय एवं 
कुण्डली में पड़े ग्रहों के अनुसार वर्तमान सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार को विषम राजनीतिक एवं | ՐՊ को तिश आवधानाहहता होगा। Գոգոլ में मंच मंगलवार होगे Մ իլ 
आर्थिक समस्याओं का सामना रहेगा | ध्यान रहे, पंजाब क संदर्भ में ही गतवर्षीय २०५८-५९ के पंचांगों |." मम जया यात या (ओला दृष्टि आदि. प्राकृतिक 938914 मरी आला 
के पृष्ठ ६० कालम | पर लिखी हमारी भविष्योक्ति (प्रभु कृपावश) अक्षरशः सत्य प्रमाणित हुई है कि “विधान 


हानि होगी। 
हे ) 4 'दिल्ली--इसकी प्रभाव राशि मकर है। नव गणतन्त्र दिवस की कुण्डली में यह राशि 
सभा चुनावों में बादल सरकार बहुत कम सीटें ले सकेगी तथा कांग्रेस पार्टी बहुमत में आकर सशक्त पार्टी के 
|रूप में उभरेगी ॥” 


चतुर्थ भाव में सूर्य युत है तथा चतुर्थेश शनि अष्टम में है | सूर्य-शनि में षडाष्टक योग बना 
सं. २००३ ई. के पूर्वार्ध भाग विशेषकर २९ जुलाई तक इसकी राशि पर गुरू की शुभ 


हुआ है। जिससे वर्ष के पूर्वार्ध विशेषकर २९ जुलाई तक इस राज्य की मुख्य नेता को विशेष 
विषम एवं कठिन परिस्थितियों का सामना रहेगा। परिवहन, पेयजल, विद्युत, अत्यधिक 

दृष्टि होने से प्रदेश में साइ५स व टैक्नौलोजी, कम्पयूटर एवं तकनीकि शिक्षा, ग्रामीण विकास, | महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था आदि ज्वलन्त समस्याओं के कारण सामान्य 

कृषि, दूरसंचार आदि के विकास के लिए यथासम्भव प्रयास करेगी परन्तु टैक्सों में वृद्धि से | लोगों में गहन असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त होगा। 

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि, महँगाई, वेरोजगारी, गरीवी, लूटमार-उपद्रवी | उपरोक्त भविष्यवाणियाँ गोचर ग्रहों के संचार संकेतों के आधार पर अपनी अल्प बुद्धि 

|एवं राज्य में हिंसक घटनाओं के कारण लोगों में कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में सन्देह | के अनुसार लिख लिपिबद्ध की गई हैं। वास्तव में सर्वश्रेष्ठ भविष्यवेत्ता तो स्वयं विधाता ही 

और अशान्ति की भावना होगी | साधारण लोगों की समस्याओं की ओर उचित ध्यान न देने के 

[कारण विशेषकर छोटे व्यापारियों में गहन असंतोष एवं आक्रोश बनेगा। ३० जुला, के बाद 


है-- 

फलानि ग्रहसंचारेण सूचयन्ति मनीषिणः। को वक्‍त: तारतम्यस्य वेधसं विना॥ 
' को विशेष राजनैतिक एवं आर्थिक चुनौतियों का सामना रहेगा। राज्य में कहीं 
की कमी का संकट बनेगा | 


लिपिबद्ध ः पण्डित पन्ना लाल शर्मा (पंचाँगकर्त्ता ) 
भाद्र . शुक्ल पूर्णिमा, दिनांक २१ सितं. २००२ ई. जालन्धर-457959 
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| राशि प्रदेश 


खुध्ष राशि प्रबेश शुक्र प्लूटो ` | अंशात्मक युत्तियां [___ डि ग्रह ह योग 
» पास राशि «Եռ ता. मास राशि पं. ला ता. मास राशि पं. मिं. मार्च वक्री 28/58 11 जन, «փիս (वु) |° शनि-राह 51 6 फा. तै 6 अश्र 
14 जन. मकर 17/251 26 जून मिथुन 17/58! 4 अकू. तुला 26»52.------- मार्गी 8/53| - 85 क्त ` | # पंग-केतुड7 उन, से 22 फा, 
13 फर. कुम्भ 6/28 10 जुला. करक 18/15 | 29 अकू. वृश्चिक 5/39 | 2° जुला- वक्री 13/05 2 ह |13 जन. शुक्रकितु (वृश्चिक) | ७ म-कतुरागन.-श22फा, (द) 
14 मार्च मीन 27/16|26 जुला. सिंह 21/45 | 22 नवं. धनु 8/54 | 27 सितं. मार्गी 13/20 26 जन. मंग/केतु (वृश्चिक) | सूर्व-रहुर1 5 मई से 1 4 पून तप) 
14 अप. मेष 11/47! 21 अग. कन्या 7/04 | 16 दिसं. मकर 13/44 लुध 7 मई सूर्य/बुध (मेष) & मंग-यूर,= जून से 5 दिसं, तक 
15 मई ՀՎ 28 अग. ՅԱ 19/02 | 9 जन. [04 कुम्भ 22/56 हिक ար» ७ सूय-शनिट 1 5 जून से 1 6 जुल, 
। ई Է լ 4 सितं सिंह ॥ (04) ङु जला संवत्‌ में उदय ही रहेगा। 21 मई सूर्य/राहु ( AE SN 
115 जून पियुन 15/20 त. ब. सिंह 17/19 | 3 फर. मीन 18/42 | 26 अग्रे. «Վ 17/24 2232-00: अल ४ बक न 
18 जुला. ԹԵ 26/13 | 20 सितं. मार्गी 14/16 (29 फर, मेष 13/19 [20 मई ոհ 12/56 बुध 27 मई बुध/शुक्र (वृष) | _` क 
17 अग. सिंह 10/39| 3 अफू. कन्या 13/06 [28 मार्च वृष 135128: वक्री 19/02 रे. पश्चिमो ० զրո शुक्र राह वष © 57 ՅՈՅՆ 
सित ր Ն हल लिए भागी աշտշ अँ. पाखिमादय 55 है ७ गुः-शनि=2 5 फर. से 22 मार्च 
- कन्या Ավա वृश्चिक 13/58 शनि राशि प्रवेश | 20 सित. मागी 14/16 | 28 տկ पश्चिमऽस्त 5/55 |19 जून वुध/शुक्र (वृष) | ५ का -आनि-7 अग, से 1 1 ओ. 
ԱՐՀ ee Co घनु 16/11 |__सेवतारम्भ में वृष मे) 117 दिसं. वक्री 21/17 |16 զիս 15/42124 जून सूर्य/शनि (मिथुन) | ० मंग.-गुर-1 2 अपर. से 2 जून 
16 नबे. बृश्चिक 22/21 | 1) दिस. «ք रल मिथुन 6 जन. (04) मार्गी 19/19 | 24 जून पूर्वास्त 12/12 का क ՍԻՐ 
1७ दिसं. घनु 12/59 17 दिसं. वक्री 21/17 | 7 अप्रेल मि 20/03 जून Վ 1 जुला. बुध/शनि (मिथुन) | मग. -गुषट30 जुना. से 4 दिं 
"Գ 6 जन. (04) मागी 19/19 | 25 अक्तू. वक्री 29/19 गुरु 17 जुला पश्चिमोदय 8/50 न दि ७ सूर्व-मंग.-1 8 अग. से 17 सितं 
2141 |, फर, मकर ७/३3 | 7 मार्च (04) «ոն 22/24 | (संवतारम्भ में वक्री कर्क मे) | 4 सितं. पश्चिमऽस्त 18/10 | 5 जुला- सूय/बुध (मिथुन) |, स्व शनि 6 दिसे. से 1 3 जन. (04) 
13 फर. कुस्त 12/41 | 22 फर कुम्भ 6145 “क 18 सितं. पूर्वोदय 6/23 | 8 जुला शुक्र/शनि (मिथुन) | ७ गुरु शुक्«9 जन, (04) से 13 मार 
A अ ԳԻ 9/33 | 9 मार्च मीत 12/46. राहु रश प्रवेश (մ मार्गी 8/37 | 7 अकत पूरवेस्त 19/29 | ,५ जुला वुध/शुक्र (कर्क) | त-गुस=1 3 फर. से 13 र्व 
मंगल राशि प्रवेश [26 मार्च मेष 7/7 |_ सिंवतारम्भ में वृष में) | 4 जन. (04) वक्री 5/30 | 17 नवं. पश्चिमोदय 5/28 (सकि) | पडा पतला लक 
(संवतारम्भ में Է स्य््यस्ल्स्स्स्स्न्स्च्स्स्ल्ज् सितं. मे दिसं च ग. सूय/२ः सह 
(संवतारम्भ में घनु में) गुरू राशि प्रवेश 5 सितं. मेष 28/00 |----------------|21 दिस. पश्चिऽस्त 11/45 Թ र 
त न जक RAE Oho Se शुक्र 1 जन.(04) पूर्वोदय 27/50 | 21 अग. गुरु|शुक्र (सिंह) 
ԱՅՈ मकर 25/31 | (संवतारम्म में कर्क में वक्री) केतु राशि प्रवेश |---| 5 फर, पूर्वकस्त 28/35 (गुरु. (सिंह) Թաուն 1 5 दि 
3जून कुम्भ 25/50| ६अप्रे, मागी 8/37 | (संवतारम्भ में वृश्चिक में) | संवत्‌ में वक्री नहीं होगा।| |? मार्च पश्चिमोदव 27/42 | हज (सिंह) wo 
29 जुला. चक्री 13/05| 30 जुला. सिंह 11/52 जन शनि ~~~ 8 सितं. बुब/शुक्र 1 
क्त | तुला 28/00 Ս լող 
27 सितं. मार्गी 13/20 3 जन. (04) चक्की 29/30 | जस क որր गुरू 11 सित 
वि र हान |. पराल թ" ող | 7 अप पश्चिम 1902 |. इ 
24 जन, (04) मेष 24/35| पारा नर) | परा संवत कुम्भ मं संचार : ED पूर्वोदय 24/10 | 25 ऽ सडन 
हिस | 7१ | (ता में कृम्प मे) | परा संवत कुम्भ में संचार करेगा। | 
fp 16, अप्र. मीन 20/29 ՀԱՅ - 
7 ह मई मेष 15/42 | पूरा संवत्‌ मकर में संचार करेगा। क 21 । 6 अ 7 
1 पु րԱ उष 4३] मार्गी 18/17 2 
मिथून 23/27 प्लूटा ड a 
कर्क 10759 | ( संबतारम्भ में զիր में) 115151 शनि 
अग. सिह 18/52 पूरा संवत्‌ बृश्चिक में| 19 मई वक्री /22 | 6 जून अस्त पाश्च. 13/33 
18/40 | 10 सित, कन्या 23/39 | संचार करेगा। 23 अक्तू. मार्गी 7/18 | 12 जुला उदय Վ 19/42 |18 मार्च शुक्र/राहु 
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ग्रो का नक्षत्र-चरण प्रवेश खँवत्‌ 2060 वि. 
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मास नक्षत्र 
4 अप्रै, रेव (2) 
7 अप्र. रद (3) 
10 38. रेव (4) 
14 अप्रै, अश्वि 1 मेष 11/47 
17 अप्रे. अश्वि (2) 
21 38. अश्वि (3) 
24 अप्र, अञ्चि (4) 
27 अग्रै. भर.(1) 27/40 
1मई भर. (2) 

4 मई भर. (3) 

8 मई भर. (4) 

11 मई कृति (1) 2146 
15 मई कृति 2 वृष 8/40 
18 मई कृति (3) 

22 मई कृति (4) 

25 मई रोहि (1) 18/05 
29 मई रोहि (2) 

1जून रोहि (3) 

5 जून रोहि (4) 

8जून मृग (1) 15/52 
12 जून मृग (2) 

15 जून मृग 3 मिथु, 15/20 
119 जून मृग (4) 

22 जून आर्द्रा (1) 14/58 
25 जून आर्द्रा (2) 


[29 जून आद्रा (3) 
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जुल्ला पुष्य (3) 
30 जुला पुष्य (4) 
गै (1) 12/54 


8 अग. ३ 
10 3 
13 अग. आश्ले (4) 
17 अग. मघा 1 सिंह 10/39 
20 अग. मघा (2) 
24 अग. मघा (3) 
27 अग. मघा (4) 
31 अग. पूफा. (1) 6/32 
3 सितं. पृफा. (2) 
7 सितं. ՎԵԼ (3) 
10 सितं. ՎԵԼ (4) 
13 सितं. उफा.(1) 24/27 
17 मितं. उफा. 2 कन्या 10/35 
20 स्तितं. उफा. (3) 
24 सितं. उफा. (4) 
27 सितं. हस्त (1) 15/55 
30 सितं. हस्त (2) 
4 अक्तु. हस्त (3) 
7 अक्कू. हस्त (4) 
10 Յրք. चित्रा (1) 28/56 
14 अक्तू. चित्रा (2) 
17 अक. चित्रा तुला 22/32 
21 अक्तू. चित्रा (4) 
24 अक्त. स्वा.(1) 15/27 
27 अक्त. स्वा. (2) 
31 अक्त. स्वा, (3) 
3 नवं, स्वा. (4) 
6 नवं, विशा(1) 23/34 


05 [10 नवं, विशा (2 


सूर्य नक्षत्र प्रवेश 


ता. मास नक्षत्र चरण | ता. मास चरण | ता. मास ता. मास नक्षत्र चरण 
23 फर. शत. (2) Լ 13/20| 6 अप्र 15 जुला पुष्य (3) 
126 फर्‌. शत. (3) अक्तू. शत. (1) 18/12 | 7 17 जुला पुष्य (4) 
RS ,|29 फर. शत, (4) अक्तृ. शत. (2) रणी (1) 26/40 թր. ԹՅԱ) 29/02 
116 Հե विर 4 बुडि, 222 ' | 4 मार्च पूभा (1) 9/22 | 31 ծրի. शत. (3) : भरणी 2 ո աՆ 
3 (1) 5/40 | 7 मार्च पूभा (2) 9 नवं. शत. (4) 15 अग्रै. भरणी (3) अश्ले (3) 
33 (2) 10 मार्च पृभा (3) 16 नवं. पूभा. (1) 14/45 |18 अप्रै. भरणी (4) अश्ले (4) 
भनु, (3) 14 मार्च पूभा 4 मीन 9/33 | 23 नवं. पूभा, (2) 26 अप्रै. वक्री 17/24 1 मघा 1 सिंहे 21/45 
or եյ ով SNE मार्च उभा (1) 17/51 | 29 नव॑. पूभा. (3) 5 मई भरणी (3) 28 जुला मघा (2) 
ՅԱՑ ՊԱ) 9/53 | 20 मार्च उभा. (2) 5 दिसं. पूभा 4 मीने 24/15 | 1 मई भरणी (2) 31 जुला मघा (3) 
ԼԱ Վ 2) 24 मार्च उभा. (3) 11 दिसं. उभा.(1) 23/20 [20 मई मार्गी 12/56 | 2 अग. मघा (4) 
ՆԹ 27 मार्च उभा. (4) 17 दिसं. उभा. (2) 29 मई भरणी (3) 4 अग. पूफा.(1) 21/46 
18 दिए; जप, (4) 30 मार्च ՀՎ. (1) 28/37 |23 दिसं. उभा. (3) 2 जून भरणी (4) 7 अग. पूफा. (2) 
16 दिसं, मूला 1घनु 12/59 पाना 28 दिसँ. उभा. (4) 5 जून कृति(1) 21/52 |10.अग पृफा (3) 
19 दिसं, मूला (2) संगल नक्षत्र प्रवेश (सन्‌ 2004 ई.) म न न Հ 1703 «աոա 60) 
22 दिसं. मूला (3) ला छत է: 2 Pd Fe րոր 
2 (0) i 3 जन. रेव (1) 13/11 |॥1 जून कृति (3) 16 अग. उफा.(1) 19/0 
ZO JT (1) 10/07 SIE SH 2 18/40 | 8 जन. रेव (2) 13 जून कृति (4) 21 अग. उफा. 2 कन्या7/11 
դ. 11:38. उषा.2 मक. 28/31 | 14 जन, रेव (3) 15 जून रोहिणी(1) 20/25 |28 अग. से वक्री 19/02 
(सन्‌ 2004 ई.) 17 32. उषा, (3) 19 जन. ՀՎ (4) 17 जून रोहिणी (2) 4 सितं.व उफा.(1) 17/19 
1 जन. पूषा. (2) 23 अप्रे. उपा. (4) 24 जन. अश्चि 1 मेष 24/35 | 19 जून रोहिणी (3) 8 सितं. पूफायां (4) 
4 जन. पूषा. (3) 28 अप्रै, श्रव. (1) 17/50 | 30 जन, अधि (2) 21 जून रोहिणी (4) |20 सितं. को मार्गी 14/16 
8 जन, पूषा. (4) 4 मई श्रव. (2) 4 फर, अधि (3) 23 जून मृग (1) 9/50 | 1 अक्तू. उफा. (1) 7/00 
11 जन. उषा. (1) 17/11 |10 मई श्रव. (3) 9 फर, अथि (4) 5 (25 जून मृग (2) 3 अक्तू. उफा. 2 क॑. 13/04 
14 जन. उषा 2 मक. 23/43 |16 मई श्रव. (4) 14:95 HE ն 24/55 | 26 जून मृग 3 मिथु. 17/58 | 5 अक्त. उफा. (3) 
18 जन. उषा (3) 21 मई धनि (1) 28/37 |^ ո «Ն (2) 28 जून मृगे (4) 7 अक्तू. उफा. (4) 
21 जन, उषा (4) 28 मई धनि (2) क ԷՆ Մ 2 29 जून आर्द्रा(1) 22/02 | 9 अक्त. हस्ते (1) 13/40 
24 जन. श्रव (1) 19/25 | 3 जून धनि 3 कुंभे 25/50 է Տոր Հեր i 20/22 | । जुला आद्र (2) 11 अक्तू. हस्ते (2) 
27 जन, श्रव. (2) 10 जून धनि (4) ॥ मार्च कृति 2 वृषे 25/11 ३ जुला आर्द्रा (3) 13 अकू. हस्ते (3) 
31 जन, श्रव. (3) 18 जून शत. (1) 16/22 | 1? मार्च कृति (3) 4 जुला आद्रा (4) 15.अक्त. हस्ते (4) 
3 फर. श्रव. (4) 27 जून शत. (2) 22 मार्च कृति (4) 5 जुला पुर्न (1) 25/48 |16 अक्तं. चित्रा (1) 29/08 
6 फर. घनि(1) 22/35 | 8 जुला, शत, (3) 27 मार्च रोहि(1) 15/53 | 7 जुला पुर्न (2) 18 अक्त. चित्रा (2) 
10 फर. धनि, (2) 29 जुला. वक्री (1) 13/05|------------Հ---| 9 जुला पुर्न (3) 20 अफू. चि. 3 तुला 26/0 
13 फर, धनि 3 कुंभ 12/41 |20 अग, शत. (2) बुध नक्षत्र प्रवेश 10 जुला पुर्न 4 कर्क18/20 |22 अक्त. चित्रा (4) 
16 फर, घनि (4) 2 सित. शत. (1) 5/20 | 2 अप्रै. अश्वि 1 मेष 14/50 |12 जुला पुष्य (1) 9/01 (24 अक्तू. स्वा. (1) 25/05 
19 फर. शत (1) 27/06 119 सितं. धनि. (4) 7/01 | 458. अश्वि (2) (2) 26 अकू. स्वा. (2) 
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गुरू नक्षत्र प्रवेश | शुक्र नक्षत्र प्रवेश | शुक्र नक्षत्र प्रवेश | शुक्र नक्षत्र प्रवेश 
ता. मास नक्षत्र चरण | ता. मास नक्षत्र ՀԱՎ मास नक्षत्र चरण | ता. मास नक्षत्र चरण - मास 


चरण |ता, मास नक्षत्र चरण 


29 जन. पूषा (4) (संदतारम्भ में कर्क में वक्री) | 14 मई अश्चि (2) 14 अग. श्ले. (4) 14 नवं. ज्ये. (2) 9 फर, उभा. (2) 
31 जन. उषा.(1) 22/35 | 4 58. से मार्गी पुष्ये 8/37 | 17 मई अश्चि (3) 17 अग. मघा 1 सिंहे 18/52 | 16 नवं. ज्ये. (3) 12 फर. उमा. (3) 
1 नवं. विशा.(1) 28/24 | 3 फर. उषा 2 मक. 6/43 |15 मई अश्ले (1) 13/15 | 19 मई अश्वि (4) 20 अग. मघा (2) 19 नवं. ज्ये. (4) 15 फर. उभा. (4) 
4 नवं. विशा. (2) 5 फर. उषा (3) 8 जून अश्ले(2) 10/57 | 22 मइ भरणी (1) 15/32 |23 अग. मघा (3) 22 नवं. मूले 1 धनु 8/54 |17 फर्‌. रेव. (1) 22/25 
6 नवं. विशा. (3) 7 फर, उषा (4) 27 जून अश्ले(3) 12/13 | 25 मई भरणी (2) 25 अग. मघा (4) 24 नवं. मूले (2) 20 फर. रेव (2) 
14 जुला अश्ले(4) 12/36 |28 मई भरणी (3) 28 अग. पूफा (1) 13/20 | 27 नवं. मूले (3) 23 फर्‌. रेव (3) 
ւն 30 जुला मघा 1 सिं. 11/52 | 30 मई भरणी ()  |31 अग. पूफा. (2) 30 नवं, मूले (4) फल! 
8 արեն) 14 अग. मघा 2 22/47 | 2 जून कृति (1) 14/56 | 2 सितं. पूफा (3) 2 दिसं. पूषा.(1) 26/40 ही 
12 ՅՆ अनु. (2) 14 फर. श्रवणे (3) 30 अग मघा (3) 5/54 | 5 जून कृति 2 वृष 8/43 | 5 सितं पूफा (4) 5 दिसं. पूषा. (2) 29 फर्‌. 
14 जवं. अनु. (3) 16 फर. श्रवणे (4) 14 सितं मघा (4) 16/53 | 8 जून कृति (3) 8 सितं. उफा.(1) 7/15 | 8 दिसं. पूषा. (3) 3 मार्च अश्चि (2) 
रं. अनु. (4) 18 फर. धनि (1) 7/54 |30 सितं पूफा.(1) 17/30 | 10 जून कृति (4) 10 सितं. उफा 2 कं. 23/39 | 11 दिसं. पूषा. (4) 6 मार्च अश्चि (3) 
. धनि (2) 17 अक्तू पूफा.(2) 20/25 | 13 जून रोहिणी (1) 13/57 |13 सितं. उफा. (3) 13 दिसं. उषा.(1) 21/04 | 9 मार्च अश्चि (4) 
21 नवं ज्ये. (2) 22 फर. धनि 3 कुंभे 6/45 | ° ह पूछा (3) 10/00 | 16 जून रोहिणी (2) . |16 सितं. उफा. (4) 16 दिसं. उपा 2 मक. 13/44 |12 मार्च भर.(1) 14/10 
1. ज्ये. (3) 24 फर. धनि (4) FE uN 18 जून रोहिणी (3) 18 सितं. हस्ते(1) 24/53 | 19 दिसं. उषा (3) 15 मार्च भर. (2) 
. शत (1) 26/16 (सन्‌ 2004.) 21 जून रोहिणी (4) | सितं. हस्ते (2) 21 दिसं. उषा (4) 18 मार्च भर. (3) 
4 जन. से वक्री 5/30 | 24 जून मृगे (1) 12/28 |24 सितं, हस्ते (3) 24 दिसं. श्रव. (1) 16/04 [21 मार्च भर. (4) 
5 फर.व.पूफा (3) 21/45 | 27 जून मृगे (2) 26 सितं. हस्ते (4) 27 दिसं. श्रव. (2) coe FO 
4 मार्च ՎՎԿ (2) 19/45 | 29 जून मृगे 3 मिथु. 23/27 |29 सितं. चित्रा (1) 18/15 | 99 दिसं श्रव ल 
प्रवेशा | 2 जुला मृग 4) 2 अक्तू. चित्रा (2) Sa 28 मार्च कृति 2 वृषे 13/51 
शुक्र नक्षत्र प्रवेश | ˆ ` 2 'सन्‌ 2004 ई. 
-Ջո------- 5 जुला आर्द्रा (1) 10/20 | 4 अकत. चित्रा 3 तुला 26/52 | Ց हे ո ) शनि नक्षत्र प्रवेश 
व 8 जुला आर्द्रा (2) 7 अक्त. चित्रा (4) हक ջական 
छे हे ՎՍ 0) / 10 जुला आर्द्रा (3) 10 अक्त्‌. स्वा. (1) 11/31 4 जन. Հով (1) ` |7 अप्रै. मृग 3 मिधु 20/03 
hs Էք Մ 13/23 | 13 जुला आर्द्रा (4) 13 अक्तू. स्वा. (2) Թր ՀՑ (2) 2256 | ट मई मृग (4) 908 
ठः पूभा (2) 16 जुला पुर्न (1) 7/33 |15 अक्तू. स्वा. (3) or ՀԱՅ कु 2258 8 जून आर्द्रा (1) 18/01 
14 अप्रै. पूभा (3) जुला अक्त 1 12 जन. धनि. (4) 1 i 
16 अप्रै, पूभा 4 मीन 20/29 | 5 जुता पुर्न (2) PSEC) जन. शत.(1) 10/08 | + जुला आर्द्रा (2) 12/18 
पठ का (1) 14/51 | 21 जुला पुर्न (3) 20 अक्तू. विशा (1) 28/44 | 15 जन. ՀՀ.) 10/08 | जला 
बभ सुगा टु) 24 जुला पुर्न 4 कर्के 10/59 |23 थक्त्‌. विशा, (2) 18 जन. शत. (2) 29 शता 1 (3) 28/06 
EF मार्च रेवती (1)27/06 | 25 58. उभा (3) 26 जुला पुष्य (1) 28/02 |26 Յրֆ. विशा. (3) 20 जन. शत. (3) ३1 अग. आर्द्रा ( ) 17/54 
13 मार्च रेवती (2) 27 अप्रै. उभा (4) 29 जुला पुष्य (2) 29 अक्तृ. विशा. 4 वृ. 5/39 | 23 जन. शत. (4) 25 अक्तू. शनि वक्रो 29/19 
21 मार्च रेवती (3) 30 अप्रै. रेव (1) 15/30 | 1 अग. पुष्य (3) 31 Յոթ. अनु. (1) 21/55 | 26 जन. पूभा.(+) 10/23 |21 दिसं. -आर्द्रा(3) 28/00 
रेवती (4) 525 त (2) 4 अग. पुष्य (4) 3 नवं. अनु. (2) 29 जन. पूभा. (2) सन्‌ 2004 ईः) 
मार्च अरि 1 मेदे 7/17 6 रव (3) 6 अग. शले. (1) 23/46 | 6 नवं. अनु. (3) 31 जन. पूभा. (3) | है 
छ ८, 8 मइ रव (4) 9 अग. श्ल. (2) 8 ՀՀ. अनु. (4) 3 फर. पूभा 4 मीने 18/42 | 4 फर, आद्रा (2) 7/48 
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सन्देहशील्न चर्य और त्योहार सांगाल २०६७ खि. 
(श्री गंगा दशहरा (हरिद्वार )>ज्येष्ठ श्री गंगा दशहरा (हरिद्वार )>ज्यष्ट शुक्ल दशमी को हस्त नक्षत्र में स्वर्ग से श्री 


गंगा जी का अवतरण हुआ था। अतएव इस दिन गंगा आदि का स्नान, अन्न-वस्त्रादि का 
दान, जप-तप, उपासना और उपवास किया जाये तो दस प्रकार के पाप (तीन प्रकार के 
'कायिक , चार तरह के वाचिक और तीन प्रकार के मानसिक पाप) दूर हो जाते हैं | यदि इस 
दिन १. ज्येष्ठ मास, २. शुक्ल पक्ष, ३. दशमी तिथि, ४. बुधवार, ५. हस्त नक्षत्र, ६. 
व्यतीपात योग, ७. गर करण, ८. आनन्द योग, ९. वृष का सूर्य, और १०. कन्या का चन्द्र 
हो तो यह अपूर्व योग महाफलदायक होता है। 
ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे दशम्यां बुधहस्तयो :। 
व्यतिपाते गरानन्दे कन्याचन्द्रे वृषे रवौ ॥ 
दश योगे नर: स्नात्वा सर्व पापैः प्रमुच्यते ॥ तिथि तत्त्व 
जिस दिन उपर्युक्त योग अधिक हों, उस दिन विशेष को गंगा दशहरा सम्बन्धी स्नान 
दान, जप-तप-व्रत आदि करने की शास्त्राज्ञा है। 
| वि. संवत २०६० में गंगा दशहरा सम्बन्धी योग ९ तथा १० जून-दोनों, दिन मिल रहे 
हैं। जैसे, ९ जून सोमवार को ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि (प्रातः ११/१४ के उप.), हस्त 
नक्षत्र (प्रातः ७.४० उप)), व्यतिपात योग (प्रातः ६.३९ उप.) तथा गर करण (११.१४ 
'उप.), कन्या का चन्द्रमा एवं, वृषस्थ सूर्य ॥ जबकि १० जून, मंगलवार को उदयकालिक 
ր तिथि (प्रातः ८.४८ तक), हस्त नक्षत्र (प्रातः ६.०५ तक), गर करण (८.४८ तक), 
कन्यागत चन्द्र तथा वृषस्थ सूर्य | 
९ जून, सोमवार को व्यतिपात का संयोग होने से ६ तत्त्व मिल रहे हैं, जबकि १० जून 
को ५ तत्त्व मिलते हैं ॥ 
इस प्रकार ९ जून सोमवार को (११.१४ स्टै. टा. के ՀՎ) गंगा दशहरा के स्नान, 
दान, जप, व्रत आदि हेतु विशेष माहात्म्य होगा। इसके अतिरिक्त १० जून मंगलवार को 
दशमी उदित तिथि होने के कारण प्रातः ८,४८ तक भी गंगा आदि तीर्थ पर स्नान, दान 
आदि का माहात्म्य समान रूप से रहेगा। 
| श्री गंगा पूजा मन्त्र=''ॐ नमः शिवायै नारायण्ये देशहरायै गंगायै नम: |'' 


प्रस्तुत वर्ष भाद्र शुक्लाष्टमी ३ सितंबर सन्‌ २००३ ई. बुधवार को प्रातः ७/१० के बाद 
शिवार्चन एवं व्रतादि का माहात्म्य रहेगा। सायं ६ बजे के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र तथा रात्रि ७/१० 
ՀՇ, टा. पर अगस्यतारा का उदय होगा | सायं ६ बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र एवं अगस्त्योदय का 
अभाव रहेगा। अतएव ३ सितंबर, बुधवार को शाम ६/- बजे से पूर्व दूर्वाष्टमी सम्बन्धी व्रत, 
जप, दान आदि कृत्य करने प्रशस्त होंगे॥ 

आश्विन शुक्ल दशमी को श्रवण नक्षत्र का योग होने से 

विजया दशमी पर्व होता है। यह पर्व सत्य की असत्य पर, धर्म की अधर्म पर, न्याय की 
अन्याय पर एवं श्रीराम की रावण पर विजय के उपलक्ष्य में समस्त भारत में अत्यन्त श्रद्धा 
से मनाया जाता है। 

प्रस्तुत वर्ष विजयादशमी पर्व आश्विन शुक्ल दशमी तिथि को श्रवण नक्षत्र का संयोग 
होने पर ५ अक्तूबर रविवार को ही मनाना शास्त्र सम्मत होगा। यद्यपि ४ अक्तूबर, अपरान्ह 
एवं सायंकाल को दशमी तिथि विद्यमान्‌ है, परन्तु उस समय श्रवण नक्षत्र का अभाव होने से 
आगामी दिवस अर्थात्‌ श्रवण नक्षत्र के योग में उदयकालिक दशमी तिथि को विजयादशमी 
(दशहरा) पर्व मनाया जाएगा। अधिकांश शास्त्रकारों ने श्रवण नक्षत्र एवं एका. युक्ता दशमी 
को विजयादशमी मनाने का अनुमोदन किया है कश्यप ऋषि अनुसार उदय कालिक दशमी 
यदि श्रवण नक्षत्र युक्त हो, तो वही विजया दशमी तिथि कहलाती है | 
'उदये दशमी किंचित्‌ सम्पूर्णेकादशी यदि । श्रवणर्क्ष यदा काले सा तिथिर्विजयाभिधा॥ कश्यप :॥ 

धर्म सिन्धुकार अनुसार भी सूर्योदयकालीन दशमी स्वल्प होने पर भी यदि श्रवण नक्षत्र 
युक्त हो, तो विजयादशमी हेतु ग्राह्य है-- 
दिन द्वयेऽपरान्ह व्याप्त्यव्याप्त्यो: एकतर दिने | श्रवण योगे यद्दिने श्रवण योगः सैव ग्राह्य॥ धर्म सिन्धु 
इत्यादि साकल्यवचनैः श्रवणयुक्ताया ग्रा्माया औदयिकस्वल्प दशम्या : कर्मकाले सत्त्वापादनात्‌॥ धर्म सिन्धुः 
उभय दिने विहित काल व्याप्तौ परा ग्राह्या प्रधान प्रात :काल व्याप्त्यनुरोधात्‌ आश्विन शुक्ला विजया दशमी 
प्रातः कालिकी ग्राह्या।-तिथि निर्णय 

“ज्योतिर्निबन्ध' में रत्नकोश ग्रन्थ का प्रसंग देते स्पष्ट निर्देश दिया है कि आश्विन शुक्ल 
दशमी के सायंकाल में तारा (श्रवण) उदित होने के समय "विजय काल' रहता है। वह सर्व 
कार्यों में सिद्धि प्रदायक है- 

आश्विनस्य सितेपक्षे दशम्यां तारकोदयो | 
स कालो विजयो ज्ञेय: सर्वकार्य सिद्धये ॥-रत्नकोश 

सीमोल्लघंन के बारे में भी महर्षि कश्यप का मत है कि श्रवण युक्त दशमी में ही 
सीमोल्लंघन करना चाहिए, क्योंकि श्रीराम ने श्रवण नक्षत्र युक्त दशमी में ही लंका पर विजय 
के लिए अभियान किया था- 
श्रवणर्क्ष तु पूर्णायां काकुत्स्थः प्ररिथतो यतः। उल्लंघयेयु : सीमानं तदूदिनर्क्ष ततो नरा :॥ कश्यप 

क -4 


'यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि को किया जाता है | यह व्रत धन 
सम्पत्ति एवं पारिवारिक सुख में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस व्रत में शिव पार्वती का 
| षोडशोपचार पूजन करके सात प्रकार के फल, पुष्प, दूर्वा और अक्षत, नैवेद्य आदि अर्पण 
| किए जाते हैं। 
| इस व्रत के समय कन्या का bd मास, एवं अगस्त्य उदय का निषेध कहा गया 
| है । इसके अतिरिक्त इस व्रत में ज्येष्ठा व मूला नक्षत्र के प्रवेश को भी वर्जित माना गया है। 


ՇՇ-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


37225 / 


ONC Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 
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Տ աայ नारद", i के भविष्य पुराण, तिथि तत्त्व, Rc मम लग 
ज्योतिर्निबन्ध मतानुसार उदय कालिक एवं श्रवण युक्त विजय दशमी (५ अक्तूबर) 
ही मान्यता की गई है! Հ दशमी (५ अक्तूबर) को 


भविष्य उराणानुसार श्रवण नक्षत्र युक्त दशमी में ही अपराजिता पूजन करना चाहिए। 


श्रवण के अभाव में मात्र दशमी को ग्रहण करना चाहिए-- 
श्रवण सम्भवो तु श्रवण युक्‍तामेव दशम्यां प्रस्थानंऽपराजिता पूजनम्‌ च। (भविष्य | ) 
कुछ शास्त्रकारो ने नवमी युक्त दशमी में अपराजिता पूजन करने का परामर्श दिया है 
यथा-नवमी शेषसंयुक्तां दशम्यां अपराजिता। ददाति विजयं देवी पूजिता जयवर्धिनी ॥ 
अन्येतु- आश्विन शुक्ल पक्षे लुं दशम्यां पूज्येत्‌ शिवाम्‌। 
एकादश्यां न कुर्वीत पूजनं चापराजितम्‌॥ शिव रहस्य 
उपरोक्त वाक्यों को ध्यान में रखते हुए सम्भव है कुछ प्रदेशों में लोग सायं व्यापिनी 
दशमी अर्थात्‌ ४ अक्तूबर, शनिवार को श्रवण नक्षत्र के अभाव में ही विजया दशमी का पर्व 
मना लें, परन्तु श्रवण युक्त उदय कालिक दशमी के दिन अर्थात्‌ ५ अक्तूबर, रविवार को ही 
अधिकांश झास्त्रकारों ने शुद्ध एवं श्रेष्ठ माना है। ५ अक्तूबर रविवार को ही विजयादशमी 
(दशहरा) पर्व मनाना शास्त्र सम्मत होगा। 


श्री महालक्ष्मी पूजन (दीपावली ) 


दीपावली का महापर्व प्रदोष काल से आधी रात तक 
रहने वाली अमावस श्रेष्ठ होती है। यदि अर्द्ध रात्रि में 
अमावस तिथि का अभाव हो, तो प्रदोष काल में ही दीप 
प्रज्वलन, महालक्ष्मी पूजन, श्री गणेश एवं कुबेर आदि 
पूजन कृत्य करने का विधान है- 

प्रदोषे दीपदान, लक्ष्मी पूजनादि विहितम्‌ ॥-धर्मसिन्धु 

अन्येिप-कार्तिक कृष्ण पक्षे च प्रदोषे भूतदर्शयोः 
नरः प्रदोष समये दीपान्‌ दद्यात्‌ मनोरमान्‌ ॥ तत्त्वचिन्तामणि 


प्रस्तुत वर्ष दीपावली कार्तिक Eo अमा. २५ अक्तूबर २००३ ई. शनिवार को चित्रा 
एवं स्वाती नक्षत्र, विष्कुंभ व प्रीति 


ऊपर निर्दिष्ट शुभ कालों में किसी स्वच्छ एवं पवित्र स्थान पर आटा, हल्दी, अक्षत एवं 
पुष्पादि से अष्टदल कमल बनाकर श्री महालक्ष्मी का आहृवाहन एवं स्थापना करके श्री 
गणेश, विष्णु, लक्ष्मी, इन्द्र एवं कुबेर आदि देवों की विधिवत्‌ पूजार्चना करके दीपमाला करनी 
चाहिए | 

स्मरण रहे, दीपावली की रात्रि को किए जप-तप ध्यान, अनुष्ठान एवं दान आदि का | 
फल अनेक गुणा अधिक माना गया है। RR 

पूजा मन्त्र-ॐ गं गणपतये नम :॥ लक्ष्मयै 44: नमस्ते सर्वदेवानां वरदासि हरेः प्रिया। 
या गतिस्त्वत्प्रपन्नानां सा मे भूयात्त्वदर्चनात्‌ | इन्द्राय नमः॥'' ऐरावत्‌ समारूढो वजहस्तो 
'महावलः। शतयज्ञाधिपो देवस्तस्मा इन्द्राय ते नम:--मंत्र से इन्द्र की और कुबेर की निम्न | 
मन्त्र से पूजा एवं प्रार्थना ՓՀ- | 

कुबेराय नमः धनदाग्र नमस्तुभ्यं निधि पद्माधिपाय च | भवन्तु त्वत्प्रसादान्मे धन धान्यादि | 
ՀՈՎՀ: | पूजन सामग्री में विभिन्न प्रकार की उत्तम मिठाई, फल-पुष्पाक्षत, धूप-दीपादि | 
सुगन्धित वस्तुएँ सम्मिलित करनी चाहिएँ | । 


(आतृ-दूत (यम-द्वितीया)>- )>कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को शिव-पार्वती तथा यम 


का पूजन करके बहिन अपने भाई के कल्याण एवं दीर्घायु की कामना से भाई को मंगल 
टीका (तिलक) लगाती है। भाई भी बहिन के सौभाग्य की वृद्धि के लिए उसे अपनी 
श्रद्धानुसार वस्त्रालंकार आदि की भेंट देता है । धर्मसिन्धुकार, हेमाद्रि, निर्णयामृत, स्कन्द 
पुराणादि ग्रंथों के मतानुसार भ्रातृ दूज एवं यम द्वितीया मध्यान्ह अथवा अपरान्ह व्यापिनी पूर्व 
व्याप्ता विद्धा श्रेष्ठ होती है, यही ग्रहण करनी चाहिए | यथा-- 

* इयं पूर्वेद्युरेवापरान्हव्याप्तौ पूर्वा | (धर्मसिन्धुः) * सा च प्रतिपद्‌ युता ग्राह्येति (निर्णयामृत) 
हेमाद्रिः अनुसार मध्यान्ह व्यापिनी पूर्व विद्धा शुभ होती है- 

भोजन कालित्वेन मध्यान्ह व्यापिनी ग्राह्येति | 


जालन्धर एवं उसके आसपास क्षेत्रों में दुपैहर १ बजकर १८ मिनट से लेकर दुपै. ३ 


३/३० 


| बजे तक मेष एवं वृष लग्न एवं स्वाती नक्षत्र विद्यमान्‌ होने से यह समयावधि श्री गणेश, श्री 
प्रशस्त रहेगी। बही खातों एवं नवीन शुभ 


ज्ञातव्य रहे वि 
के सम्बन्ध में प्रशंसा तो की है 


नहीं किया है। आजकल 


मिनट से रात्रि " र रेस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारे मतानुसार २७ 
९ ՈՂՇ से रात्रि १० बजकर ०८ मिनट तक निशीथ | अक्तूबर सोमवार को प्रात: ११/१५ घं. मिं. स्टे . टा. तक दूज होने से भ्रातृ द्वितीया का पर्व | 

क ७ स रात १०/१४ तक शुभ नामक चौघड़िया रहने से यह | मनाया जा सकता है! क्योंकि इस दिन मध्यान्ह भी ११/०६ से ՀՅ. १३/१८ ՀՏ. टा. तक 
करा भस्त हा प्रशस्त Հոր: "RR NR ՇՇ-0 In Public Domain. KirikaffeharmaNeiatgarh:Balht C0ll9cH9Nk . रविवार «ո պՅա« २/४८ («Յ. टा.) के बाद 
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Հե श्री कष्ण 


जन्माष्टमी व्रत-क 


(श्रीकृणजन्माष्ठनी परसार्गर्भितएवंविश्लेषणात्मकलेस्ब ) 


जा 
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՝ और + १४ | यो 2? 


श्री मद्भागवत्‌, भविष्यपुराण, अग्नि आदि पुराणों के अनुसार भगवान्‌ श्री कृष्ण का 
जन्म माद्रपद कृष्ण अष्टमी , बुधवार रोहिणी नक्षत्र एवं वृष के चन्द्रमा कालीन आर्ध रात्रि के 
समय हुआ था- 
“सिंह राशि गते सूर्य गगने ԱԱԿ ने] मासि भाद्रपदे-अष्टम्यां कृष्ण पक्षेऽर्ध रात्रके | 
वृष राशि-स्थिते चन्द्रे नक्षत्रे रोहिणी युते। भविष्यपुराण, पर्व ॥ ५५ ॥१४ 
परन्तु ध्यान रहे, इन सभी तत्त्वों की विद्यमानता प्रति զմ भाद्र कृष्णाष्टमी को नहीं हो 
पाती अर्थात यदि अष्टमी अर्ध रात्रि में आ जाए , तो कमी रोहिणी नक्षत्र अभाव होता है। 
यदि रात्रि में रोहिणी नक्षत्र आ जाए तो कई बार अष्टमी अर्धरात्रि व्यापिनी नहीं होती 
So इत्यादि विभिन्न स्थितियों में दोनों दिनों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के विषय में संशय 
पड़ जाता है | सम्भवतः इसी कारण हमारे पूर्वाचायाँ ने एकादशी, श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी आदि 
व्रतों के सम्बन्ध में स्मार्त्त और वैष्णवों के लिए अलग-अलग व्यबस्था की है। अधिकांश 
शास्त्रकारों ने सिद्धान्त रूप में अर्द्धरात्रि एवं चन्द्रोदय व्यापिनी अष्टमी में ही ब्रतादि करने को 
मान्यता दी है। 
स्मार्त्त मत वालों के लिए चन्द्रोदय व्यापिनी अर्धरात्रि कालीन रहने वाली अष्टमी ही 
निर्णायक मानी जाती है, यदि उसमें रोहिणी का भी योग हो, तो और भी श्रेष्ठयोग है। 
परन्तु वैष्णव मत वाले प्रायः नवमी युता अष्टमी को ही ग्राह्य मानते हैं, चाहे उस दिन अर्ध 
रात्रि को अष्टमी हो या न हो। 
प्रस्तुत संवत २०६० में १९ अग. मंगलवार को सप्तमी सायं ५/०१ तक है, तदुपरान्त अर्ध 
|रात्रि,में अष्टमी, चन्द्रोदय व वृष के चन्द्रमा का योग भी है । अतएवं गृहस्थी आदि स्मार्त लोगों 
को व्रत, पूजनादि के लिए यही दिन प्रशस्त होगा जबकि २०अगस्त बुधवार को अष्टमी सायं 
|७/३४ तक है, यद्यपि स्मार्त्त एवं वैष्णवों के मध्य अन्तर जानने के लिए आगामी पृष्ठ पर दिए 
गए स्पष्टीकरण को ՎՏ | 
` यद्यपि अर्धरात्रि में रोहिणी का योग अवश्य रहेगा, परन्तु उस समय अष्टमी का अभाव होगा। 
अधिकांश शास्त्रकारों अर्धरात्रि कालिक अष्टमी को ही मान्यता प्रदान की है~ 
 दिवाकायदि वा रात्रौ नास्ति चेत्‌ रोहिणी ՊՆ पिक 
रात्रि युक्‍तां प्रकुर्वीत विशेषेणेन्दु संयुताम्‌॥ पुराणान्तर॥ - | 
य अनुसार भी जन्माष्टमी में अर्ध-रात्रि को ही मुख्य निर्णायक तत्त्व माना है। 
निर्णायक नहीं | उसके अनुसार अष्टमी तिथि चाहे शुद्धा हो, अथदा सप्तमी 
ले) दिन को ही व्रत करना युक्ति संगत है | ա տ ի 
रात्रि एव գար निर्णायक: रोहिणी योगरतु तेन निर्णायक: 
पूर्व दिने एव व्रतम्‌॥ 


सन्तर 
उत्तर 


22) 
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धर्म सिन्धुकार ने भी पूर्व विद्धा अर्ध रात्रिकालिक अष्टमी ग्रहण करने का परामर्श दिया है- 

कृष्ण जन्माष्टमीऽयं निशीथ व्यापिनी आहया । पूर्व दिन एव निशीथ योगे पूर्वा॥ 

Պատ पुराण और विष्णु धर्म के अनुसार भी पूर्व विद्धा भी श्रीकृष्ण जयन्ती में उपवास 
करके तिथि के अन्त मैं ब्रत का पारण करना चाहिए। 

तिथि निर्णय अनुसार वैष्णव मत के अनुयायी अर्ध-रात्रि योग अष्टमी, रोहिणी युक्त 
सप्तमी विद्धा होने पर सर्वथा त्याज्य मानकर नवमी युता अष्टमी को ही गाह्य मानते हैं-- 

““वैष्णावास्तु , '' अर्धरात्रि व्यापिनीमपि रोहिणी युतामपि सप्तमी विद्धां परित्यज्य नवमी 
युतैव ग्राह्या ।-तिथि निर्णय 

ज्योतिर्निबन्धानुसार भी वैष्णव लोग नवमी युता अष्टमी में ही व्रतादि ग्राह्म मानते हैं- 

सर्वथा सप्तमी युक्ता संत्याज्या सर्वयेष्णवे;। 

उपोष्या नवमी युक्ता, तदुक्तं पुष्करे रफुटम्‌ ज्यो. निबन्ध 

कई बार किसी बर्ष में भाड. कृष्णाष्टमी अर्धरात्रि व्या. चन्द्रोदय कालीन, एवं रोहिणी 
नक्षत्र भी आ जाता है, ऐसी शुद्धा अष्टमी स्मार्त और वैष्णव-दोनों सम्प्रदायो के लिए ग्राह्य 


होती है। 
Ը स्मार्त और वैष्णव का भेद) 


वेद, श्रुति स्मृति आदि ग्रन्थों को मानने वाले धर्म परायण प्राय: सभी गृहस्थी लोग स्मार्त्त 
कहलाते है | इनके लिए व्रतोपवास आदि के साधारण नियम ही अनुंसरणीय होते हैं | पंजाब, 
हिमाचल, जम्गू=कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, राज. आदि के निवासी गृहस्थी प्रायः 
स्मार्त के अन्तर्गत आते ह । 

वैष्णव-वह धर्म परायण लोग जिन्होंने किसी प्रतिष्ठित वैष्णव सम्प्रदाय के गुरू से 
दीक्षा ग्रहण की हो, गले में श्री गुरू द्वारा दी गई कण्डी धारण की गई हो तथा मस्तक एवं 
गले पर श्री खण्ड चन्दन या गोपी चन्दन के तिलक त्रिपुण्ड आदि के चिन्ह धारण किए हुए 
एवं विशिष्ट सम्प्रदाय से सम्बन्धित भकत जन वैष्णव कहलाते हैं । 

घर्म सिन्धुकार ने एकादशी, अष्टमी आदि व्रतो में րմ एवं गृहस्थ जनों को पूर्वा विद्वा 
में व्रतादि करने का निर्देश दिया है, जबकि वैष्णवों एवं विधवाओं आदि को परवर्ती तिथि में 
ब्रतादि करने का निर्देश विया है= 

““स्मार्त्तनां गृहिणां पूर्वा पोष्या। यतिर्भि निष्काम गृहिभि-वनस्थै विधवाशिषैष्णवैश्च 
परैवोषोष्या।”” (धर्मसिन्धुः) 
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नव सम्वत्सर क्का फल और माहात्म्य 


ՀԱՎ की गौरवमयो सभ्यता एवं संस्कृति में सम्वत्सर का विशेष महत्त्व है । हिन्दुओं के प्राय: । *बाहस्पत्य'” मान से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (तदनुसार २ अप्रैल, सं. 
सभा शुभ संस्कारों (विवाह-मुण्डनादि) एवं मन्त्र-जपादि अनुष्ठानो में संकल्पादि के समय | २००३ ई.) बुधवार से 'दुर्मुख' नाम का नव विक्रमी सम्वत्‌ २०६० 
सम्वत्‌ के नाम का प्रयोग प्रमुखता से लिया जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदो से नवीन सम्वत्‌ का | मभ होगा। नए वर्ष में संकल्प आदि शुभ कार्यों के आरम्भ में इसी का 
रम्भ होता है। सत्ययुग का आरम्भ भी इसी दिन हुआ माना जाता है तथा ब्रह्मा जी ने सृष्टि का 58.28) जत संवत्‌ अलेशाक समम गत तरीके लत को माल पु 
चैत्र ՐԷ लग्न 
आरम्भ भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को किया था। “चैत्रे मासि जगद्‌ ब्रह्मा संसर्ज प्रथमेऽहनि | ही उदित होगा। 
(ब्रह्मपुराण )।'' ՆՏ ԼԱ हे दुर्मुखान्दे मध्य वृष्टि रीति चौराकुलधरा। 
पुराण )।' ' सम्भवतः इसी कारण इसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त्त माना जाता है इस दिन किए गए महावैरा महीनाथा बीरवारण «ԵԼԱ: Է 
जप- कर्मों पे वर्ष 2 ; բ ՀՏ 5 Ն» : 
दानादि शुभ कर्मों के प्रभाव से वर्ष भर धन-सम्पदा एवं सुख-शान्ति बनी रहती है। | अर्थात्‌-दुर्मुख नामक सम्वत्सर आने पर सम्वत्‌ में वर्षा मध्यम हो, 
नव सम्वत्सर के आगमन पर प्रात: तलाभ्यंग , नित्य कमो से निपटकर आसन, पाद्य, अर्घ्य, पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाओं के प्रकोप अधिक हों, चोरी, ठगी, लूटमार 
वस्त, यञ्ञोपवात, गन्ध, अक्षत, पुष्प, धूप-दीप, ताम्बुल, नेवेद्य, फल, आदि से सम्वत्सर पूजन | एबं हिंसक घटनाओं के कारण अधिकांश लोग व्याकुल एवं भयभीत 
एकफल श्रवणादि, नवरात्र घट-स्थापन, मिट्टी के पात्र में रखी रेत-मिट्टी में जौं-गेहूँ आदि के | रहेंगे । दुष्टों का प्रभाव अधिक होगा। राजाओं (राष्ट्राध्यक्षों) के मध्य घातक हथियारों की दौड़ तथा 
बीज बोना, ओंकार सहित श्री गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं श्री दुर्गा-इन पंचदेवों तथा नवग्रहों | उनमें परस्पर वैर -विरोध एबं टकराव बढ़ेंगे॥ राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से लोग 
को स्वयं अथवा किसी सुयोग्य ब्राह्मणों द्वारा पूजाचंना करवा कर उन्हें क्षीर सहित सात्त्विक भोजन | 4 हि १ 5 
करवाकर उनका 'पंचांगदिवाकर', सहित यथाशक्ति अन्न, वस्त्र, फल एवं धनादि देकर सत्कार | “गारद संहिता' में 'दुर्मख' नाम सम्वत्सर का फल इस प्रकार कहा गया हैं- 
करना चाहिए। दुर्मुखाब्देऽग्नि रोगाः स्युः प्रचुरान्त तथा पयः। 
पूजन के समय भगवान्‌ ब्रह्मा एवं विष्णु की मूर्तियों के समक्ष पुष्पाक्षत, नेवेद्य, अर्घ्य गंगा राजानः स प्रजास्तुष्टा निःस्वाएच द्विज सत्तमा!! ES 
जल आदि लेकर निम्न मन्त्र पढें- 3 ի eI BRT FN अर्थात्‌-' दुर्मुख ' सम्वत्सर में लोगों में अग्नि (पित्तकारक त्वचा, कुष्ट, उच्चरक्त चापादि) राँगा 

ॐ ब्रह्मणे नम: से र की अधिक सम्भावना होती है । गेहूँ, धान्यादि खाद्यान्न एवं दुग्धादि पदार्थों की पैदावार प्रचुर होती है। 

2 ब्रह्म Ա ब्रह्म जी का आवाहन तथा बहुरूपाय ष्णवे परमात्मने नम: परमात्म- | उच्च प्रतिष्ठित एवं साधन-सम्पन्न लोग सन्तुष्ट एवं प्रस्न होंगे। परन्तु उच्च कोटि के पण्डित जन प्रायः 
गुमानाहरवाम स्थापयामि च। इस प्रकार अन्य देवताओं को भी (यथा Հար प्राथना मन्त्र पढ़ं- | अभावग्रस्त रहेंगे। भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूटमार, उपद्रव एवं हिंसक घटनाएं अधिक Հին | जनोपयोगी 
का pe क्षेममिहास्तु मे। न विलयं यान्त्वशेषतः।'' | वस्तुओं के मूल्यों में अतिशय वृद्धि से सामान्य लोग दुखी एवं परेशान होंगे! 

३% सम्वत्सराय नम: ,-चेत्राय नमः, वसन्ताय नम: । आदि नाम-मन्त्रो से पूजन करके - ՏՏ» Հա 
विद्वान्‌ ब्राह्मण का अर्चन करें। तथा क्षीर सहित भोजन करवाकर यथाशक्ति वस्त्र, फलों आदि जाग्ग्दू कीं दैनिक लग्न सारिणी 
का दान करें। नकल ज द տր» आ 

~ չբ» दि मांगलिक मन्त्रों Լո ք नव पचाग दिवाकर क पृष्ठां म स्थानाभाव क कारण जम्मू का दानक लग्न सारणा नहा द पा रहे 

कनै लन कस ախ աի լա न ՀԱՐԱ Ցանկեր व लाए ու | जम्मू तथा भारत एवं विश्व के अन्य मुख्य नगरों की दै. लग्न सारणी आप हमारी प्रकाशानाधीन 
Սարո: न्त्र-पूर्वक तीन बार अर्घ्य देकर गायत्री मन्त्र का जाप करना चाहिए। तत्पश्चात्‌ | पुस्तक “देश विदेश की जन्मपत्री बनाएँ' में पढ़ सकते हैं। fis 
वाकर पंचाग में किसी ब्राह्मण के श्री मुख से सम्वत्‌ का नाम, सम्वत्‌ का वास, सवारी राजा, ooo) 


मन्त्री आदि का फल श्रवण करना चाहिए चेतर, प्रतिपदा से लेकर नवमी तक भगवान्‌- विष्णु, «6 उ्भर्ट्ळशान्तान्टी श्च 


शिव एवं श्री दुर्गा के समक्ष नित्य ज्योति जलाकर श्रद्धानुसार श्री दुर्गासप्तशती का जप पाठ करने का 
ज्योतिषीरयो के लिए एकअनुपम ग्रन्थ गत ५० वर्षो 


विधान है। 

चैत्र प्रतिपदा से नवमी तक प्रतिदिन प्रातः री 
बताकर, उसमें काली मिर्च, हींग, सेंधा नमक, ईमली 
बराबर मात्रा में मिलाकर चूर्ण बनाकर भगवान्‌ को 
बनी रहती है तथा रक्त विकार, त्वचा 


की कोमल पत्तियाँ व पृष्पों का चूर्ण 
, अजवायन, जीरा तथा शक्कर या चीनी 


के վայի का दैनिक ग्रह स्पष्ट सहित «աթ किया 
गया ह_ै । अपने प्रति के लिए ջրա सम्पर्क करे / 
ԵՒ Բը Die 


को भोग लगाकर ग्रहण करने से वर्षभर आरोग्यता 
, कुष्ठ आदि रोगों का भय नहीं रहता ॥ 
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քորը 
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ग्ल | | | | बुध २६/३३ 
४४० ८ गुरु २८०५ 


5, 
२० 


चैत्र शु. प्रतिपदा से ' दुर्मुख' नाम सम्बत्सर तथा नवरात्रों | 


| ոճ ) २ ԻՑ का प्रारम्भ होगा । वर्ष में संकल्पादि शुभ कार्यों में इसी का | 
५000 2»: 16011 01६ ी 


Հա डे : £ ? ७१ १ १। रहेगा। वर्ष का राजा बुध तथा मन्त्री चन्द्रमा होने से आगामी 
լ : १।१३।००| ॥ Sd \ १9: न, , | नषे պարտի के बीच संहारक हथियारों की दौड़ एवं परस्पर 
100 [८९ | ०७| ३० ३७ Ա २०।०३|४३| ° 2 ` [टकराव बढ़ेंगे। प्राकृतिक आपदाओं के प्रकोप अधिक हों। 
५८ եք 9६। ९०। १1७ २ २. ५ 3 

եա 


आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अस्थिरताओ के कारण 
रे ամ 


Ա Ա Հ Fe ԵՐ मंत्री त 

| բ ե | लोग परेशान 221 । राजा बुध व मंत्री चंद्र के प्रभावस्वरूप कुछ 
| मा।मा.|मा मा मामा 4.) व.| Eo वर्षा अधिक होगी। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सम्बत्सर पूजन, 
41318 ՅԱՆ 029 0308 ८ 


सू.| चे मं. | बु.| गु.| शु.| श. | रा. |के. [कुं . 


लोगों में सुख -साधनों एवं उपभोग्य वस्तुओं का आकर्षण बढ़ेगा। 
| 5| 31 उ.| उ. उ.| उ. उ.|अ.| अ; सम्वत्सर फल श्रवण, घटस्थापन तथा नवमी तक प्रतिदिन प्रातः 
देवों की पूजार्चना करके यथाशक्ति «ԲԱՀ करना विशेष कल्याणकारी होता है। ७ अप्रैल को पुनः शनि मिथुन राशि में आकर मंगल के साथ 
। कुछ स्थानों पर सूखा, दुर्भिक्ष एवं अकाल जैसी स्थिति बनेगी । भारत-पाक की सीमाओं पर पुनः युद्ध के बादल मंडराएंगे। ता. ११ को 
होंगे। लोगों में दु:ख एवं परेशानियां «ՔՈ | १४ अप्रैल~वैशाख संक्रान्ति सोमवार को ३० मुहृत्ति होने से व्यापारियों के 
4 ss 5 न SN विचार-मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक मकर व मीन राशि बालों को शुभ लाभदायक 

के योगं ह । 
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सूर्य जत्तरासणो, उत्तरगोत्त , खस्यन्त- सीष्ट जहतु 


मंगल पुर्व से याम्योत्तर में, बुध २६ अपर. को वक्री होकर २८ से पश्चिम में अस्त, गुरु 
म्योत्तर के पास, शुक्र प्रातः पूर्व में एवं शनि सायं पश्चिम कपाल में दिखेगा। 


४| तुलायां |वैशाख कृष्ण प्रतिपदा 
५ | बू. ३६.३४ भद्रा ५४/५७ से प्रा... गुड फ्राईडे (क्रिश्चियन) 
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५२१० च| EE १०| मकर [जन्म दिन गुरु अर्जुन देव जी | 
| ०| ०| ००० अष्टमी तिथि का क्षय 
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तै।३० ४ नि ११| मकर 
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कुं . सप्तमी, प्रातः 23 अप्रे.| सू.| चं. मं. | बु.| गु. शु.| श. | रा. के. 
: | 920? फ 1“ प्रात: सूर्योदय से पूर्व 


0 

Իթ) 
ա १०१९ | रण| Mame हि तालाब अथवा अपने घर पर ही शुद्ध जल से स्नान करें और 
१९ = तिरत '' 5 > Տ वासदेवाय ७ मन्त्र 
| | तिरिक्त “ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'" मन्त्र 
[Reo] RR] cnc] २४ ०९।२८|३६ | Է ५० 7 > २ Բ 

`. ०५१० । | / का यथाशक्ति जप एवं दान, ब्राह्मण भोजन आदि करवाकर एक 


में तुलसी दल सहित भगवान्‌ 


) 


चाहिए। इकतीस (३१ 


է 


ह हि को चाहिए कि बह दशमी को एक बार भोजन करे 
क्रीडा, निद्रा, पान, चुगली, चोरी, मैथुन, हिंसा, क्रोध, झठ कपरादि pi 
होने से मिश्रित մ Հարամ ա Հրա ԱՆԵՆ हसा, फ्राध, झूठ-कपटादि से परहेज करें 
2: होने से मिश्रित अभाव हांग। पाँच बृहस्पतिवारो के कारण गी देशों में ति 3 Rd श्चिमे देशे 
'जायते।। पाँच शुक्रवारों के कारण देश में अनाज तथा जनसंख्या में अधिक ՀԲ हो खपते । विग्रह पश्चिमे | खड्या 
5" भारत के उत्तरूपुर्क क्षेत्रों मे तेज i हि 0 आय SFL, Հին Ha खल- बितोले व चौपाय तेज भाव होगे । 
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भद्रा ५९/४२ से प्रा. श्री गंगा जयन्ती, स. सि. यो., गुरु पुष्य योग 

भ ९९/०७ तक, श्री दुर्गाष्टयी , टैगोर जयंती, गंडमूल 

जयंती, बगुलामुरडी जयंती , गण्डमूल լ 
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१७४०३ से ४३/८८ तक, मौहिनी एकादशी ब्रत, शनि मृग 4 
8 १५ मु., ब्रत पूर्णिमा, कूमं जयं.. गुरु आश्ले (९) में १९/८ 


|33/५३।१०| 
| 
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| ९ ՄՈ जयंती, प्रदोष व्रतम्‌ ५ (४) में ८/४५ | 

५ भद्रा १८/१० से ४३/३० तक, सूर्य वृष में ७/४०, ज्येष्ठ संक्रान्ति छ 
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| चमं. बु. गु. शु, श. | रा.[कि. | कुं. अष्टमी, प्रातः, 9 मई ¦ 
Էշ २१ 
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թ ) 


रविवार को अक्षया तृतीया एवं श्री परशुराम की पुण्य 
जन्मतिथि है | इसी दिन नर-नारायण अवतार एवं ग्रेतायुग का 
शुभारम्भ हुआ था। इसी कारण इसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी माना 
२ जाता है। ४ मई को तृतीया तिथि रोहिणी नक्षत्र युक्ता होने से 
अत्यन्त Վիլ एवं शुभ फलप्रदा होगी । इस दिन किए हुए जप तप, 
स्नान, होम, दान आदि सभी शुभ कर्मों का फल अनन्त गुणा 
होता है। श्री गंगा जयन्ती (८ मई) गुरु-पुष्य योग कालीन 
होने से श्री गंगा जी (हरिद्वार) में स्नान, दान, पुष्प, दीपादि सहित 
पूजार्बन करने का विशेष माहात्म्य होगा। ता. १० को 
शक्तिस्थरूपा बगुलामुखी माता की पूजार्चना करने से ऋण, 
बैशाख स्नान का विशेष րոտ होगा। इसीदिन भगवान्‌ बुद्ध का अवतार दिवस भी मनाया जाता है । ज्येष्ठ संक्रान्ति, १५ मई- गुरुवार को १५ 
, सरसों व दुग्धादि श्वेत पदार्थ तेज भाव होंगे। इसी पक्ष में मेष राशि का शुक्र गाय, भैंस, घोड़े आदि चौपाओं को पीड़ाकारक होगा। सभी 
1 महीषी पशुपीड़ा -च मेघ वर्षा भविष्यति।। पक्षान्त में सूर्य-राहु का योग होने देश के प्रधान नेता के लिए ज्येष्ठ मास अशुभ होगा तथा 
अप्रत्याशित घटनाएं घटित होंगी। , 
शकुन = वैशा. शु. सप्तमी को बुँदा बांदी हो, तो अनाज का स्टाक करके भादों में बेचने से लाभ रहै। . 
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इस पक्ष में अपरा एकादशी (२६ मई) का व्रत रखने का 
विशेष माहात्म्य होता है | इसमें व्रती दशमी को गेहूँ, जौ एवं 
मूंग सहित द्रव्यों का भोजन एक समय करे। एकादशी को 


प्रात: स्नान आदि करके उपवास रखे और द्वादशी को पारण 


गोजन करे । अपरा एका. के व्रत से अपार पाप दूर हो 
५७ | ७५१| ३२| हड ७| छ्र्‌| ७ जाते इसे नी भी कहते हैं, क्योंकि इस † 
oe कब मन ते हँ। इसे भद्रकाली एका. भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन 


բոր իչ |»): 


दुर्गा एवं काली माता के मन्दिरों में विशेष पूजाचना का 


: न होता है। ३१ मई शनिवासरी 
"| कंकण सूर्यग्रहण रोहिणी 


सरी अमावस को खण्डग्रास 


है । सूर्यग्रहण 
विशेषकर 


पर्‌ स्तान-दानादि का विशेष पुण्य माना गया है । व्यापारिक रुख- ज्ये. प्रतिपदा का ջթ 
हु सेव में मार्गी होने से रूई व चांदी तथा शेयरों में मन्दी का माहोल रहेगा। ता. २१ कं 

4. : पक्ष में ՆՑ में तथा शनिवार को खण्ड सूर्यग्रहण सोना , चांदी, तांबा, पीतल, तै 
त उस पता म तेज गर्म हवाओं के कारण गर्मी अधिक बढ़ेगी । कहीं तेज आँधियो एवं «րթա के कारण 


¢ 


| [जनेता के पदच्युत अथवा 
चावल, गेहूँ, धान्यादि अनाजों में तेजी का वातावरण 


रण क्षति 
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मं. बु. गु शु] इस पक्ष में रम्भा तृतीया (२ जून) गौरी का व्रत मन्त्र 
२ Ջ एवं विधिपूर्वक करने से स्त्रियों को विवाह, सन्तान एवं 
թ են 58 सौभाग्य आदि सुखों की प्राप्ति होती है। मन्त्र-' "Վ 
ՀԻՇ ՀԵՀ % शा. रा, शाकितस्त्वं स्वधा स्वाहा त्वं सावित्री सरस्वती । पतिं 
न छ ' देहि गृहं देहि सुतान्‌ देहि नमोऽस्तुते।'' दशमी को 
गंगा-दशहरा (१० जून) के पर्व पर हस्त नक्षत्र कालीन 
श्रीगंगा जी की चन्दन, पुष्प, ताण्डुल, धूप-दीप एवं 
յ नारियलादि फल सहित पूजा करके हरिद्वार आदि तीर्थ पर 
१ छ| जाओ अ.जि, स्मान करने का विशेष महात्म्य है । गंगा दशहरा का माहात्म 
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[ण-पक्ष में गर्मी का प्रकोप अधिक बढ़ेगा। तेज गर्म हवाएं चलने के योग हैं। 
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पूजार्चना के बाद ब्राह्मण दम्पत्ति 
तथा यथाशक्ति छाता, जूते, आँवले 


का दान करना तथा स्वयं भी एक समय भोजः 


Է. ८। 
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पर्णज्न्प रू [१२८ Էլ जग 
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(७) Mee |S Արթ թՏ ՛ « Հ को 

ह be LN ४ मा. मा. | मा.|मा.|मा]मा.|ब.[ व. ८ Ւ|, 
Է ०) अ| उ.[अ.[ उ. उ] अ.|अः]अः के ` իշ 


के धान्य एवं अनाजो में तेजी कारक होगी, इसो दिन बुध रोहिणी नक्षत्र में आने से तिल, वे 

हैं। राजनेताओं में परस्पर विग्रह एवं टकराव बढे, सामान्य प्रजा परेशान , दुःखी एवं दीन-हीन होंगे 

नी 17 आयाड़ मास में पाँच रविवार होने से इस मास में कहीं दुर्भिक्ष ( अकाः 

Հորի ४२२ ठी. का नवमी एवं रविवार के दिन सूर्य आर्द्रा मै आने से सर्व प्रक | की हारि ज : सय Հր मो 

त हीने से तिल, तैल, खल बिनौले, सरसों सूरजमुखी में तेज़ी हो क्षण-सर्य-शनि का ये - ԱՏԵՆ: ग क हान एव मूल्य वृद्धि होगी। २४ को बुध 
ագ ०३ 51 131 हा। आकाश लक्षण- सूर्य-शनि का योग होने से उत्तरी भारत में उपयोगी वर्षा की कमी रहेगी। 
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ԱՅ: 3! 


| ४८ ११ ११ पुण्यफल को प्राप्ति होती है 


स्वास्थ्य- आषाढ 


न राववार का 
में तेजी को चमक आएगी। रविवार की सर्य 
शस्ता करोति युद्धं ՎԿԱՆ । धान्यं मह॒र्घ प्रतिरोद्र 


[ता हो। कहीं छत्न- भंग 


१५ ज्‌ 


| तारीख Ծր, दा गत एकका फक छ NOE जन से 1 ज्ङस्ल्ल : 
चंद्र राशि | NIM ՐԱՆ ածու उहको २७० म 


Ք है| प्रवेश न 


ठो 
पल 


अ नि|सू. स्प.| 


र.) अ.| क. वि. 


नेल (मुस्लिम) 


१८/५३ से ४८/१३ तक, गण्डमूल 


में २२/२०, स. सि. यो. 

-६/१२ तक, 8 (१) शुक्र १२/००, पुर्न (१) बुध; ५०/३० 
शरीक भवानी ( कश्मीर ), भढली नवमी 
| भद्रा ४८/३८ से, 
արի | भ. १५/१५ तक, हरिशयनी एकादशी, बुध कर्क में २१/४३ (18/15) | 
ध. ५५.२८ | प्रदोष ब्रत, गंडमूल 5.47 उप. 
| be ५८/२३ मे, मेला ज्वालामुखी (कश्मीर), पुष्ये १ बुध: © 
[ठ 6 चतुर्दशी तिथि का क्षय ० ० 0 ८/३३, शनि उदय पूर्वे ३५/१८ 

श्रन्‌ भद्रा २१/१८ तक, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजा, चातुर्मास्य त्रतादि 0 | 
प्रातः ५/३० बजे, १३ जुलाई 
| के. कुं, पूर्णिमा, प्रातः 13 जुलाई 


թ. « իշխա ५०४० ब्रह्म (२ 
Է» “१४शिनि| 1०००. 
३४/४८ घा |४६।१२५| एँद्र |१८ 
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ք नियम प्रा., वायु परीक्षा, व व्रत, शिवशयनोत्सव 
पक्षफल-द्वितीया (१ जुलाई) को भगवान्‌ श्री 
जगन्नाथ की रथयात्रा का उत्सव पुरी (उड़ीसा) में बढ़े 
०५ हर्षोललास एवं श्रद्धा से मनाया जाता है । हरिशयनी अर्थात्‌ 
 देवशयनी एकादशी का व्रत रखकर का. शु. ११ तक 
चार मास के लिए अपनी रूचि या नित्य व्यवहार की प्रिय 
वस्तु का त्याग करे। इन चार महीनों में दूसरों के दिए हुए 
,| अन्न एवं भोज्य पदार्थ का त्याग रखे। इन ४ महीनों में 
॥ ւ | धर्मपरायण तपस्वी लोग तीर्थो आदि पर जाकर जप- 
प्स | अजः Ն - तपादि सत्कार्या में लगे रहते हैं । गुरु पूर्णिमा (१३ जुला.) 
भन एवं धन से यथाशक्ति सेवार्चना करनी चाहिए। व्यापारिक रुख-ता, १ जुला, मंगलवार को 
६ जुला. को सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में अलसी, सरसों, एरण्डी, लाख, बिनौला, 


यची, करेगा। राजनीति में नए समीकरण बनेंगे। अत्यधिक 
। एवं असन्तुष्ट होंगे। निशापतेश्व तनयः कर्क राशिं यदा भवेत्‌। ततोऽलिदुखानि सुभिक्ष॑स्वल्पकारकम्‌ | ता. १२ को शनि का उदय मिथुन 


'लक्षण- भारत के पूर्वोत्तर व पश्चिमी भागों जैसे असम, बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार आदि में वर्षा के योग हैं। 
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5000 लि हि कि. ३| २१० ४ ३ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है | इस मास में प्रतिदिन 
क ह। इस मास म॑ उन अथवा 
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प्रति सोमवार को भगवान्‌ शिव-पार्दती की पुजा बिल्वपत्र 
1.| दूध, दही, ताण्डुल, चीनी, पुष्प आदि सहित विधिपूर्वक करने 
से सव प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। बै 
7 एकादशी (ՀԿ जुला.) को उपवास करके श्रीकृष्ण का 
। तुलसीदल व Ն र 


2] ¥o 


मंगलवार को मंगलागौरी 


ल्व | अ] उ द 
बजवार को मध्य रात्रि व्यापिनी १५ मुहर्ति है। गेहूं, धान्य, चावल, मक्का 
२० को सूर्य पुष्य में अनाज-तैलादि वस्तुओं में तेजीकारक होगा। २४ को शक्र कर्क में आक 


टा-बढ़ी के बाद तेज होंगे । २ - गु. के सा 2 
दु देस हागे ६ को शुक्र पूर्व में अस्त होने से मक्का चावल. धान्चादि तेज होंगे। श्रावण में ५ मंगलवार होने से अग्निकाण्ड ब हिंसक घटनाएं अधिक होगी । 
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_आश्लेषा १ शुक्र: ४४/५० B देवी 
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“ भद्रा १/३२ से २८/४८ तक, पवित्रा एकादशी व्रत 
नु शनि प्रदोष व्रत 
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श. | रा. इस पक्ष में सिंघारा तीज (१ अग.) के दिन सुहागिन 
१] ७। स्त्रियां अपने पीहर लौटकर हाथों में मेंहदी रचाकर एवं विभिन्न 
22 प्रकार के पकवान पका कर श्रावण के झूले झूलती हुई मलहारें 
55 Է ) गाती हैं । ५ आग. अष्टमी को जिला कांगड़ा में एवं जिला ऊना 
ER [Eels । में माता चिंतपूणी का पावन मेला मनाया जाता है । श्रावण 
բ: ԷԷ न he पूर्णिमा (१२ अग.) को भाई-बहन के पवित्र सम्बन्थों का 
ո pA त टर न » £ प्रतीक ' रक्षा बन्धन' का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन श्री 
१221 अमरनाथ (कश्मीर) में स्थित पवित्र गुफा में शिवलिंग के 


गंडमूल, १ जमादि 
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० मा व. मी. मा. मा. मा व.| मा: մ कि ) १ Հ दर्शन करके श्रद्धालु जन कृतार्थ होते हैं । लोक भविष्य- पक्षारम्भ 
| ड] ड.| ड. ३.|अ.| ड. अ.| अ. 121131 : मं. ՀՈ ३० जुला, को गुरु अतिचार गति से सिंह राशि में प्रविष्ट 


पड़ेगी । इससे पूर्व दिन (२९ को ) करर ग्रह मंगल कुम्भ में चक्री हो चुका है । फलस्वरूप लोगों में क्लिष्ट रोगों की व्याप्ति का भय बढ़े, दैनिक उपभोग्य वस्तुओं 
दुःखी रहें , कहीं अनाजादि की कमी के कारण दुर्भिक्ष की स्थिति बने | कहीं सता परिवर्तत एवं नेताओं में परस्पर टकराव बढ़े । यदा क्रूर ग्रहो वक्री हि अतिचारी 
ու» अग. को सूर्य आश्लेषा में आने से गेहूँ, धान्य, चावल, गडू, सोना, ताम्बा, पशुचारा तेज भाव होंगे। ता. ७ को गुरु पश्चिम में अस्त होने से तिल, तैल, 

० तक मार्कीट में खामोशी रहेगी । ता. ११ अग. कौ मार्कीट मजबूती में ही खुलेगी। आकाश लक्षण-हि. प्र... जम्मू: कश्मीर एवं पंजाब, हरियाणा 
श्राव, शु. अष्टमी को աին होना आगामी सुभिक्ष के संकेत हैं। 
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Poo 


इस पक्ष में चतुर्थी ( बहुला चौथ ) को व्रत रखकर 
सायंकाल को स्नान करके श्रीगणेश जी का लड्डू सहित 
पूजन करे और चन्द्रोदय होने पर अर्घ्य देने से अभीष्ट 


छ को प्राप्ति होती है । चन्दन (या चन्द्र ६) षष्ठी को व्रत 
रखकर सूर्य व चन्द्रमा की पूजा. व्रत करने से तथा धन 
6 


२ 
क. रा. Արար FR ԿՔ 
«2 a १ ԷՋ सौभाग्य की वृद्धि होती है। भविष्य- 
էր ba ջ | पुराणानुसार यह तिथि चन्द्रोदय नी ली जानी 


| चाः गहि हए 


श्रा कृष्ण जन्माष्टमी का द्रतोत्सव अधरात्र 


उदवकालिक अष्टमी एवं रोहिणी नक्षत्र के योग में २० अगस्त, बुधवार को होगा। इसी दिन मः 
जज किया जाता है। भाद्र. अमावस ( २७ अग.) को सिंहस्थ गुरु-सूर्य एवं चन्द्र होने के कारण 
11 १७ अयस्त को रविकासरी भाद्रपद संक्रान्ति ३५ मुहूर्त्ती है। राजने 
बुद्ध के समाचार मिलें! गेहूँ, धान्य, चावल 
भवेद्‌ दुखित हीन दीना। आकाश लक्षण- 


TR २१०० 


शव मान्दरों में जाग पजा | 
स्तातदान, जपादि का լ 
जगाद अनाज 464 हो । सामान्य प्रजा दु:खी रहे। संक्रान्तिरादित्य Maen Sn 
दय ԱՎ न शास्ता करोति युद्धं नृपतेरतीव। धान्यं գոմ ग्रति रोदवार्ता 
665 # 80900 Ծմոու Rifai ris Naagar-Deli Collections; वर्षा के योग हैं । 
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१। गुरु | ३७/३०| पूफा ७३|००| शिव 
a 


चंद्र राशि | सेन्‌ 2003 3. ( 28 अगस्त से 10 स्तितेव्यर रूव्छ ) (ապա 
उर्य दक्षिणायन , उत्तर गोत्वार्व्ध , शरद ऋडलु 


| भाद्र-शुक्ल प्रतिपदा, पूफा १ 


ՀԱԻ I եշ 


१८/१३, बुध वक्रां 13/02 घ. (4. | 6| 


शुक्र। ३१५५ उफा [४९ १९ | द | | 3 | गुरु मघा (२) पें ५९/३३, ५ ի 
३ डानि २६।००। हस्त ४५ । शुभ र | ८ रज।30[1 १४ कन्या |ա ५२/५७ से प्रा. हरितालिका तीज (गौरी ३), १ रज्जब मुस्लि. | 


ड रचि १९५ 4 चित्रा (४०५५ 
ե खेद्र | १३।४८। स्वा, 35» 
६ मंग! ७००५विशा 


५.५३ तक, पुफा १ सूयः १/०५, श्री गणेश पत्थर Վ, चन्द्र A 

ऋषि पंचमी , ता १ सितं., सम्वत्सरी, कुंभ मेला (नासिक) समा. |: 

७ ब्‌. १९.० | सूर्य ६, गुरोदय पूर्वे ३/ दर्शन निषेध, आद्रा ४ शनि: २९/२५ | 

१८| बृश्चिक | भद्रा २/२५ से २९/५२ तक, सन्तान ७, महालक्ष्मी व्रतारम्भ, छ 
०| ० ० |अष्टमी तिथिका क्षय 

१९|धः २६.४८ | बक्री बुध सिंह में २७/५५, श्री चन्द्र जयंती, बुधास्त पश्चि. ३०/३,८ | ४१७ ११|३ 
धन्‌षि | गहु कृति ९ मेष में, केतु विशा. ३ तुला में ५४/३५ (२८/०० स्टै. य.) | « 


) 1००८ Rs Դ) 


21 
Է एरु (७२५० «Վ ३६४८ विष्क। ९।३३| बा 
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३१/१५] ४०।३३| श्रव [२०४३ अति ५० | 8 २३। कु. ५०.५८ | पंचकारम्भ; (26.35 स्टै. रा.) , उफा १ शुक्र: २/३८ , सोम प्रदोष त्रत | ४ 
८ १ “कम्मै ।भ. ३९/३५ से, अनन्त चौदश, मेला सोढ़ल जालंधर व छपार 
195 कम्मे 12 भ. ९/४२ तक, शुक्र कन्या में ४३/३५, प्रौष्टपदी भाद्र पूर्णिमा, महाल्यारेभ | «| 


8 दूर्वाष्टमी, श्री राधा अष्टमी, अगस्त्यो न 19/10 रात्रि 


ԱՏ गाद. तृताया का सोभाग्यवती स्त्रियों को अखण्ड ՈՂ 
की कामना से हरितालिका तीज (३० अगा.) का ब्रत विधिपूर्वक 
करना चाहिए | श्री गणेश चतुर्थी ( पत्थर चौथ ) का व्रत रखकर 
.| श्री गणेश जी को मीठे 514 लडुओं का भोग लगाना चाहिए। 
इस दिन सायं को चन्द्रदर्शन करना निषेध माना जाता है । अनन्त 
चतुर्दशी (९ सितं.) को विचिवत्‌ भगवान्‌ विष्णु की पूजा 
का विधान है । इसी दिन जालन्धर में मेला बाबा सोढल का 
भव्य आयोजन होता है। १० सित॑ को भाद्र, पूर्णिमा है। पूर्णिमा 
तिथि का श्राद्ध इसी दिन होगा। व्यापारिक रुख- पक्षारम्भ 
२८ आग. को बुध सिँह राशि में वक्री हुआ है। गुड़, शकक 
भदिष्यति न संशय :11 खल विनौले, तिल, तैल, अलसी आदि 
१ को सूर्व पृफा. में आने से गेह, चावल, चने, रुई, कपास, सुवर्ण व चारदी में तेजी बनेगी। शेयरों में भी मजबूती होगी । ता. २ सित. को गुरु सिंह राशि में उदित होने से सर्व प्रकार के अनाज 
उर को वक्री बुध सिंह में आकर चारग्रही योग करेगा। सर्व प्रकार की उपभोग्य वस्तुओं में तेजी की चमक बनी रहेगी। देश में कहीं उपद्रव एवं हिंसक घटनाएं अधिक होंगी । ता. ५ को राहुः 
मैं आने से राजनेताओं में टकराव एवं विग्रह हों तथा कहीं अनाज की कमी से अकाल जैसी स्थिति बने। राहुश्च क्रूर संगेषु यदा मेषे «Ապր | दुर्भिक्षं च भवेत्‌ तन्न नान्न 
सतुं के मूल्यौ में तीव्रता से प्रजा में असन्तोष रहे । आकाश लक्षण- विषम वर्षा के कारण कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा होने के संकेत हैं। 


[EE ՀՀ 
। estes se] Rs] Ral ol 
२२ 


३४।३२।| ३८।०४| ०४ 


85 


ՇՇ-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


. संवत्‌ २०६०, | आश्विन कृष्ण पक्ष | शाकः १९२५ चंद्र राशि | स्मन्‌ 2003 ई. 0 77 सितं. सै 78 सिते तक जाल 


दिनमान | | թ म्म प्रवेश सूर्य दक्षिणायन , उत्तर «րոս गोल्वार्य्ट शारद ऋतु भा. मटै, टा. 
घटी एल | Հ 13 | है Թ: ք hi թ | | լ घटी ग्रह लोप दर्शन-मंगल एवं गुरु पूर्व से दृश्य होंगे, बुध १८ सितं. को पर्व ति सू. स्पष्ट Ե स्याम 
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सूर्य दक्षिणायने , दक्षिण गोल्वान्द , हेमन्त अलुः 
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अनाज के भावों में तेजी हो तथा रुई 
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ն चावल, धान्य आदि अनाज के भावों में ठहराव किन्तु सोना, चांदी, कपास में मन्दी के संकेत हैं। ता. ११ को शत्र 
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Fr शुक्र धनु गुरु व शनि की दृष्टि में होगा व सभी प्रकार के खाद्यान्न व खाद्य तेल महंगे होंगे। रविवार की अमावस्या तथा रविवारी संक्रान्ति होने से भारत पाक 


के बादल होंगे। सामान्य प्रजा दुःखी एवं व्याकुल 
कुल रहे । संक्रान्तिरादित्य दिने न शस्ताकरोति युद्धे नुपतेरतीव धान्यं महर्घ प्रतिरौद्रवार्ता प्रजा भवेद्‌ दुखित 
हि पर... जम्म कश्मीर, पंजाब के कछ u6SiOAnPubleDemain.KirikantSharmeNajatgarh Delhi Collection Աաաա ականին 


मन्दी का माहौल 


ի աաա eedbr उन 1 ठतवाठा Delhi वात 66: - Գարե» गच्छ आदर म तान्न लाय क साथ ՊԱ पड्न क याग हैं । 
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९२५| तारीखे | चंद्र राशि | 
| | | 5 प्रवेश ի 
թ ह| 5 ԳԸ ग्रह लोप 
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सन्‌ 2003 ई. 24 ՀՀ. 


दश्किणा २ 


९ बृश्चिक मार्ग शुक्ल प्रतिपदा, स. सि. योग 


१०| ध.२२/५८ |गण्डमूलादि, चन्द्रदर्शनम्‌ 
१] धनु [भद्रा ५४/२३ से प्रारम्भ, तारीख १ शब्वाल ( मु. ) 


१९/५३ तक, 


्बाद्ध ७| ३28] बुध मूले १ धनु में २२/३३ (16/11 स्टे. 51), नाग पूजा 

IGE CICA दा 22 ३४/४०|पंचक शुरु 21/02 स्टैं. टा. चम्पा षष्ठी, द्विपुष्कर योग 11/28 से 
२५/२८ ७।रवि। ९०३ 182 յի न भ, ९/०३ से ३९/१४ तक, मित्र सप्तमी, द्विपुष्कर योग 8/59 तक 
२५/२५ हः 1 - ռի 3 | श्री दुर्गाष्टमी, ता, १ दिसम्बर प्रारम्भ 


पू.फा. ४ गुरु ८/५५, Վ.Վ. १ शुक्र: ४८/३८ 
իլը ४८/१८ से, ज्येष्टा (१) सूर्य: ६/४० 


լ Լ: भ. २०/५३ तक, मोक्षदा ११ व्रत, गीता जयंती, पंचक समा. ^ 
ջր» Հ १७२ ८।१०| 5|२०| मेष |मंगल मीन में ४२/३०, अखण्ड १२ A 15/44 घं, मिं 
(२०१५ ६३ शनि ; ի 6 


1 २| वृष |भ, ४०/३३ से, पिशाचमोचन ա उ दत्तात्रेय जयंती 
२०/३३१८| चंद्र । ८७|०८| रोहि [५१४५८ 
चन्द्रे अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 1 दिसं. 


IIE 7 २९ | वृ.५३/१३ |शनि प्रदोष व्रतम्‌ 
Co CoE या 0010 
४३ ५१ १७१३ | 8 


२३| वृष [भरा १३/५१ तक, मार्ग, पूर्णिमा, पूःमा १ बुधः ५१/२३, ՅՈՑ 


इस पक्ष में मोक्षदा एकादशी का व्रत (४ दिसं.) विधिपूर्वक 
रखने तथा भगवान्‌ विष्णु की पूजा, यथाशक्ति दानादि करने से 


Հր पूर्णिमायां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 8 दिसम्बर 


ԼՅ मं; | बु.| गु.| शु. श. | रा. |के. | कुँ . पूर्णिमा प्रातः, 8 दिसं. 
i Ք 22 


շի» 


२|[०[ ६ छ 
| डे ३७|२५।२५ 821 अनेक मानसिक व कायिक पापों की निवृत्ति तथा पुण्यों की 
[es ०९ Յ| १६ ՀԻ 81101 ըլ प्राप्ति होती है । इसी दिन गीता जयन्ती के उपलक्ष्य में श्री 
gS ४८।५४३३ ८ ४४ | ०२१७] ३५| ०७|५८|५८ मदभगवदगीता का स्वाध्याय, मनन व'चिन्तन करने के बाद 
[ele «վ. | Rls रह | हर ակեր श्री गीता का प्रचार करना चाहिए। ८ दिसं. मार्ग पूर्णिमा को 
5 See ह ոի adler Bx ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अंश अवतार श्री दत्तात्रेय की बाल 


रूप में पूजा की जाती है। व्यापारिक रुख- द्वितीया (२५ 
मवं.) मंगलवार को चन्द्रदर्शन होने के कारण तिल, वैल, तोरिया, 
- - अलसी, सरसों, खल-बिनौला, चौपाय एवं खाद्यान्न तथा सोना, 
ազ होंगी। २८ नव॑, को बुध धनु राशि में आने से रूई, कपास व शेयरों में घटाबढी के बाद मन्दी आएगी। पशुचारा एवं चौपाय भी महंगे होंगे। कहीं राजनेताओं एवं लोगों 
'मारवेत्तु मृगन गजान्‌ राजा विरोधकृत-तत्र च नऽन्यथानभविष्यति।। ता. ५ को मंगल मीन राशि में प्रविष्ट होकर शनि को चतुर्थ दृष्टि से तथा शनि मंगल को 

, लकड़ी, तिल, तैल, खल-बिनौले व सर्च प्रकार के अनाज तेज होंगे । सीमाओं पर गोलाबारी होने के समाचार मिलेंगे। मार्ग, मास में पांच रविवार तथा ५ सोमवार 
ह अत्यधिक महंगाई के कारण प्रजा में असन्तोष, कहीं उपद्रव, अग्निकाण्ड Վ हिंसक घटनाएं हों, कहीं छत्र भंग होने के योग हैं-यत्रमासे रविवारा जायन्ते 
महद्भयम्‌ ॥ आकाश लक्षण- उत्तर भारत में मौसम सुहावना होगा, पश्चिम-उत्तर स्थलों में कहीं वर्षा के योग होंगे। 
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&| प्रवेश 


सन्‌ 2003 ई. ( 9 दिसं. से 23 Թ.Թ) 

सूर्य खस्किणासयने, ՀԱ «աժ, हेसन्त- शिशिर ल्‌ 
ग्रह लोप दर्शन-मंगल याम्योत्तर के पास, गुरु एवं शनि प्रात: तथा शुक्र 
पश्चिमी कपाल में दृश्य होंगे। २१ दिसं. से बुध पश्चिम մ अस्त होगा। रा. 


ՏՈՑ 
աթ: 


भद्रा ३/२३ तक, श्री गणेश चतुर्थी व्रतम्‌ 
Է: աե |उःषा (१) शुक्र: ३४/१७ ; 
म. नक -२८|गण्डमूलादि विचार ७|२७|४३ 


३०| बा|२०|१२|१८|१४| 9| २४|मि. २५.२०|पौष कृष्ण प्रतिपदा ७।२२|३८|४३|७ 
Լ २५ मिथुन իշխ 
Հոթ ՀՐ भद्रा ३१/०४ से प्रा., मंगल उभा. १ में ४२/१७, स. सि. योग ४० ४१ ७ 

२७| कर्के र էի 

७ 


७& 


२५/०३। ६ चंद्र «իտի» աար ` भद्रा १०/४० से ४०/३० तक, गण्डमूल - Տ ՀՀ ո. ८५ BE 
५ कप ८ मंग. (१०२० [२२ 1१०1२ पौष क मूले १ सूर्य धनु में १४/००, पौष संक्रा, ३० मुहू, शुक्र मकर ^ |७|२९ ७ 
२५/०२| ८. ब्‌ २५|उफा २१५८ | पर कन्या ।रुकमणी अष्टमी, बुध वक्री 21/17 घं. मि., 4 में १५/५३ ք EE ४६ [५२ ७| 


दशमी तिधि का क्षय०० 8आर्द्रो (३) में ५१/२५, शाकः पौपारम्भः | ०| | ०| ० 
सफला एकादशी व्रत, पार्श्वनाथ जयंती (जैन), ը ८|०२।४९ ԷԶ ७| २५१७ 
स. सि. योग, त्रिपुष्कर योग 11/48 से € घं. मिं, शिशिर ऋतु: प्रा. | ८०३५० [११ |७| २६१७ 
: भ. ३७/२५ से, बुधास्त पश्चिमे 11/45, प्रदोष व्रत, वक्री शनि छ ՀՈՏ ह 
५०।४८। शूल | ՀԿ Թ २।५५ प्िष[२७] ७ 1552 ՀԻՎ. २/५५ तक, उत्तरायण प्रा., सायन सूर्य मकर में 12.35 © 
ն मूला |४३४८| गंड १५९१८ իչն भौमवती ՎԿ अपावस पितृतर्पणदानादि, गण्डमूल 
बुधे अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रात: ५/३० बजे, 17 दिसं भौमे अमावस्यायां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 23 दिसंबर 
ससू. | चं. मं. | बु. गु.| शु. श. | रा. के सू. चं. मं. बु. | गु. शुः Է श.|रा.|के. [कुं . अमा. प्रात 
था बेश टा ४ 5 
००। ०३|०६।१८।|२४|००|१७।२२ 


ni सूः ՀՀ 
६१|८ १३४१ १ ३|७३| ४| ३ 5 5 
२ | | २ 


3318 ।५५।२७|२३|181_ ३|तु. ४७.५४ | भद्रा ३२/२५ से ५९/५५ तक ८०१ ४७५६ լ: 
0 


23 दिसं. 


पौष मास में गेहं, धान्यादि, अनाज, कम्बलादि गर्म वस्त्र, 
ईधन सामग्री, मौसमी फल दक्षिणा सहित दान करने का विशेष 
माहात्म्य होता है । पौष संक्रान्ति को अनाज से पूरित ताम्र -पात्र 
(कलश-गड़वा आदि) का गुड सहित दान करने से क्लिष्ट रोग 
को शान्ति होती है । १९ दिसं. को सफला एकादशी का ब्रत 


४ २३ डट। ४४। १७| ८| ४०| ११ १ թ 


के लिए विशेष प्रशस्त याना जाता है। व्यापारिक रुख-ता. ११ को मंगल उ. भा. में आने से रूई, 
राशि में प्रविष्ट होगा। उस पर गुरु व शनि की दृष्टि होगी । जिससे रूई, तेल सरसों, अलसी, लक 
पचि मंगलवार तधा खप्पर योग होने से अग्निकाण्ड ब हिंसक घटनाएं अधिक մին լ सत्तारूढ़ शासक वर्ग के 


Ը) जायन्ते पंचवासरा:। रक्तेन पूरिता पृथ्वी छहलुंझुसनञक|हीलऽलाडाादा रछतु 


मंगलवार, १६ दिसं 
। सूखा मेवाजात तेज होंगे। 
लिए यह अवधि अशुभ भंग या ( सच्चा परिवर्तन को स्थिति बनेगी) । 
कि कको ©०॥6८६0ि प्रकोप बढेया। पक्ष के उत्तराद्ध में कही खण्ड चर्या के योग हैं । 
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सन्‌ 2003 ई. ( 24 दिसं. से 7 जन. ( 2004 ) तक्ह ) । जालन्धर 

ՈՀՅ, Վ) भा. स्टैं. टा. 

से |नि| सूः] स्प. 

रा. अ.| क.| र 
| | 


ռ पौष Բաբ յ 
वि. संवत्‌ २०६०, | पोष शुक्ल पक्ष | शाकः १९२५ तारीखें [चंद्र राशि | 


प्रवेश 


ՅՅ ऊत्तरायणे , दम्किपा गोलन 


Չ 
५ 


म. ५०.५६ |पौष शुक्ल प्रतिपदा, शुक्र श्रव १/३३, चन्त्रदर्शन | Հ|59| 
मकर |मूले ४ धः 11/48, क्रिसमिस दिवस ( क्रिश्चियन ), १ ^ ८1०८ [प्य 
00 _|तृतीया तिथि का क्षय ००० # जिल्काद मु., गौरी ब्रत पूजा | 
६.४२ |भद्रा २३/४९ से ५१/१८ तक, पंचकारंभ 30/06 स्टै.रा., मेला 8 |; 
कुम्भ |पंचकारम्भ 6/06 घं. मिं 8 जोड़ प्रा., स. सि. योग | 
0 | 


वक्री ? 


| १० 


१३ |भद्रा ४८/४५ से, गुरु गोबिन्द सिंह जयंती, पूषा ९ सूर्यः १८/५० 
(भद्रा २०/२८ तक, दुर्गाष्टमी, स॑, सि. योग 

पंचक समाप्त २२/२० Վ. मिं, गण्डमुल 
` तारीख १ जन. सन्‌ 2004 ई. ՎԼ, बुधोदय पूर्वे 27/50 घं. मिं, 
` | भद्रा ३६/५३ से प्रारम्भ 
| भ. १०/१८ तक, पुत्रदा एकादशी व्रत, मंगल रेवती में १४/१० 0 
शुक्र धनिष्ठा में ११/४७, प्रदोष ग्रत, गुरु वक्री ५८/५८ 
सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत պեն योग 


८ : ८२ ं ०» | 


१२।| ९| 212८ मेष 
१३।१ | ३|१९| व्‌. ८. 
4|२०| 


Գ | ३० | 22 


ग। ३२८ 
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: ८1०2 | Վ न भद्रा २९/२५ से प्रा., बुध मागी २९/३० 2 
3» [३९२ | | Տա ՄԱՅՆ. իայ १/४८ तक, ब्रत पौष पूर्णिमा, माघ स्नान शुरु, शनि € |८|२२ \ | 
» 30 दिसं. पूर्णिमायां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 7 जन. 'पक्षफल ८ मार्गी २२/२४ घं. मिं. 


२५ दिसम्बर की रात्रि को बड़ा दिन ( क्रिसमिस ) दिवस 
(क्रिश्चियन) सारे विश्व में बड़े उत्साह एवं हर्षोल्लास से 
मनाया जाता है। गुरु गोबिन्द सिंह जी का जन्मदिन २९ दिसं. 
सोमवार को होगा। इस पक्ष मे पुत्रदा एकादशी (३ जन.) का 
ब्रत रखकर भगवान शिव/पार्वती की विधिपूर्वक पूजार्चना करने 
से मनोवांछित पुत्र सन्तान की प्राप्ति होती है। ७ जन. पौष 
पूर्णिमा से माघ स्नान का शुभारम्भ होगा। इस काल में 
हरिद्वार, कुरुक्षेत्र आदि तीथं पर स्तान-दान आदि का विशेष 
माहात्म्य होता है। व्यापारिक रुख-प्रतिपदा (२४ दिसं.) को 
शुक्र श्रवण नक्षत्र में आने से सोना, चांदी, गुड़, शक्कर, चीनी, 
सरसों, एरण्ड, बिनौले, गुड़, शक्कर, चीनी, मूंगफली , सूरजमुखी आदि खाद्य तेल तथा सुवर्ण आदि धातुएं 
[दित होने से गाय, बैल, भैंस आदि चौपाय एवं गेहूँ, धान्यादि तेज भाव हाँगे । मेषे बुधस्योदयो गवादि चतुष्पदानां महती पीडा | तीडादिना धान्यमहर्घता।। ४ जन, को 
दि की पैदावार अच्छी होगी । दूध, घी आदि तथा सुख के साधन 444 । वक्रभूतो यदा जीवः सुभिक्षं भूतले भवेत्‌। जन भूपाल सौख्यं स्यात्‌ समर्घ गोरसं घृतम्‌।। पोष 
'। आकाश लक्षण-पक्ष में तेज हवाओं के साथ खण्ड वर्षा एबं ओलावृष्टि के योग हैं। शकुन-पौ. शु. नवमी को वर्षा हो, तो सुभिक्षं के संकेत हैं। 
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(से य्या जाता Է 1 मकर संक्रान्ति (१४ जन.) को स्नानादि के पश्चात्‌ तिलो द्वारा हवन, तिलयुक्त 


եմ ՀԱՐՑ 
०| मा. मा. | मा. | व.|मा.| व. | व. 
5| उ. उ.| उ.| उ.| 


उ.| उ. उ. उ.|अ.] 


FA լ ւ) यु -. 
| ३| १ 

वः 

अः 


युक्त वस्तुओं का दान एवं भगवान्‌ विष्णु व अन्य देवों की 


कुं . अमा. प्रातः, 21 जन. 


इस पक्ष की चतुर्थी को (११ जन.) श्री गणेश संकट 
चौथ ब्रत का आरम्भ “गणपति प्रीतये संकष्ट चतुर्थी 
व्रत करिष्ये'' इस प्रकार संकल्प करके करें। सायंकाल 
में गणेश जी का (लड्डुओं सहित) और चन्द्रोदय के 
समय चन्द्र का पूजन करके '* ३% सों सोमाय नम: '' मन्त्र 
से अर्घ्य देना चाहिए। इस व्रत को माघ से आरम्भ करके 
हर महीने करे, तो हर प्रकार के संकट का नाश हो जाता 
है। (१३ जन.) लोहड़ी पर्व (पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, 
जम्मू आदि में) अग्नि प्रज्ज्वलित कर अग्नि पूजा के रूप 
उपासना का विधान है | मौनी अमावस 


- 


जन, ) को मौन रहकर արար, जपादि का विशेष महत्त्व होता है । लोक भविष्य-- द्वितीया को शुक्र 


Համ भय होवे, परन्तु बड़े नगरौं में सुख के साधनों में विस्तार होगा। माघ संक्रान्ति-१४ 
[अति वर्षा के कारण बाढ़ादि का प्रकोप या प्राकृतिक प्रकोप से जन व धन की हानि हो 


RS 


-Ս In Public Do 


जन. बुधवार को 


कुम्भ राशि में प्रविष्ट होने से देश में कहीं अनाज आदि की कमी होगी। कहीं दुर्भिक्ष 


० मुहूर्त है । अनाज में घटा बढ़ी के बाद तेजी होगी । माघ मास में पांच गरुवार होने 


कहीँ 
कट 


परिवर्तन) होने के योग हैँ-चैत्रे, माघे मासे, पंच जीवो यदा भवेत्‌। दुर्भिक्षं रौखं, घोरं छत्र भंग न संशय 


1 वर्षा की कमी से पेय जल की कमी रहे। कहीं दुर्भिक्ष का भय एवं कहीं छत्र भंग (शासन 
:| शा लक्षण-- पक्ष के पूवाध भाग में शीत लहर के साथ वर्षा हो। Ս 


वि. संवत्‌ २०६०, | माघ शुक्ल पक्ष | शाकः 
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सन्‌ 2004 ई.( 22 ज्यन. स्तरे. 6 ԿՀՑ) 


सुर्य उत्तरायणा , «ն 


जालन्धर 


ग्रह लोप दर्शन-मंगल, शुक्र सायं 


| ել 2 ज्र | 


` իրո तीज व्रत, मंगल अश्वि. १ मेष में ४२/४७, श्रवणे १ सूर्य 8 | 
| १/१९ से ३०/२८ तक, श्री गणेश तिल चतुर्थी, वरद ४, + 


|२६/२०| ६९ शुक्र | 
र शनि ।८६| 


էք 
| 
: ५८ 


८र 
११ 
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।श. | रा. के. 
गद 


_गणतन्त्रदिवस भारत, बसन्त पंचमी , श्री ५, पभा. १ शुक्र: € | 
३ |पंचक समाप्त 30.16 घं. मिं. Շ ७/२०, सरस्वती जयं | 
_|भ, ३७/३५ से, रथ सप्तमी, भानु ७, आरोग्य ७, ला. लाजपतराय जयं. | ९१ 
भद्रा १०/३० तक, भीष्माष्टमी, स. सि. योग 8 २९/५३ |९|१४| 
३ |शही. दिन महात्मा गाँधी +सूर्य अभिजित्‌ से निवृत्त १६/२३ घं. मिं. հի 
उ.पा (१) बुधः ३७/५५ 0 Կ2/55 (30:43 ) भीष्म द्रादशी | ९ 
पमि.५९/४६।भद्रा ३०/०९ से, ता. १ फरवरी, जया एका. व्रत स्मार्तता 
मिथुन भद्रा ३/२० तक, जया एकादशी व्रत वैष्णव, बुध मकर में 0 
मिथुन ।शुक्र मीन राशि में २८/१८, भौम प्रदोष ब्रतम्‌ 
२८.०१|वक्री-शनि आद्रा (२) में १,०३ € व्रत पूर्णिमा, स. सि. यो. | 
भ. १५/५३ से ४६/३८ तक, चक्री गुरु मृ.फा. ३ में ३६/००, छि 3 । Ա 


५०४३ व ՅԱ 
५२१८|। वि| ३।: 


० 


पक्षफल 


इस पक्षे में तिल चतुर्थी को श्री गणेश जी का व्रत एवं पूजन 
तिल, फल, गुड़ व लड्डुऔं सहित करने का विधान है । बसन्त पंचमी 
को भगवान्‌ श्री विष्णु Վ सरस्वती की धूप, दीप, नेनेद्य व गुलाल 
के साथ पूजा करनी चाहिए तथा पीले एवं मीठे चावलों का भोग 
लगाने की परम्परा है। रथ सप्तमी को सूर्य भगवान्‌ की “३% घूणि 
मूर्याय नमः ' इस मन्त्र से तथा पुरुष सूक्तादि से आवाहनादि 
पाडशोपचार पूजन करने से स्वास्थ्य एवं आरोग्यता बनी रहती है। 
यह ब्रत सर्वारिष्ट निवारक तथा पुत्रदायक है । माघ पूर्णिमा को माघ 
स्नात की सम्पूर्ति होती है । लोक भविष्य-ता. २४ से मंगल मेष 
राशि में राहु के साथ योग करने से कहीं युद्ध, वायुयान दुर्घटना, कहीं 


լ : बम विस्फोट आदि से जनधन हानि की सम्भावना बने । जनता रोगों 
र राशि ऋक्षगतौ तदा | महाभयं च सस्यानां न च वृष्टि प्रजायते॥ उपयोगी वर्षा की कमी रहे । फसलों की पैदावार कम रहे | 


के साथ आने तथा सूर्य श्रवण में जाने से तिल, तेल, कपास, ऊन, चाँदी, शवकर, सोने में तेज़ी बनेगी। २६ जन, को शुक्र पू.भा. में आने से रुई, कपास, ऊन 
आने से धान्य, गेहूँ, बाजरा के भाव गिरेंगे। ३ फर. को बुध मकर राशि में सूर्य के साथ मेल करेगा तथा शुक्र मीन (उच्च) राशिगत आने से सोना, चाँदी में तेज्ञी, 
ष्टा में तथा शुक्र उभा में आने से सोना, चाँदी, लाल चन्दन, जाँ, चावल, धान्यादि में तेजी रुई, नमक, चीनी, कपूर, गुड़ में मन्दी बनेगी । आकाश लक्षण- जैसा 
कश्मीर में खण्ड वृष्टि के कारण फसलों को हानि पहुँचे। शकुन-माघ शुक्ल प्रतिपदा को यदि बादल बने तो आगे रुई महंगी हो। | 
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ՀԻԼ2004 5. ( 7 फर. सत्र 20 फरवरी तसत्क ) 
८ सूर्य डच्तराष्यणो , ऊच्छर गोस्गागरछ , शिशिर -- որպ ՅԼ: 
Բ: : -- ՏԱ ՄՏ 
Ե է €| घटी ग्रह लोप दर्शन-मंगल, गुरु व शुक्र पश्चिम कपाल में, बुध १५ फर. को [1:.| զ 
թ घटा पल [पूर्व में अस्त होगा। शनि पूर्व में कुछ ऊपर उठा दिखाई देगा। իր 

Ւ के 
जय १६ 


१५| 7| २५| सिंहे फाल्गुण कृष्ण प्रतिपदा, गण्डमूल ०|२३|४२|११ ७ ८|०५ 
१६| 81२६। सिंहे भद्रा ४६/०७ से प्रारम्भ, ९ रि८४२ ५३ ७१९१८ | 


२०।१७। 9| २७। क. ६/२१ भ. १५/१८ तक, श्रवणे १ बुधः «օ/38, श्री गणेश चतुर्थो व्रत | ९|२५|४३|३ 
५३ Se 10] २८| कन्या 
१९।111 २९ तु. २८/५३ 
१५|२२|२०12[३०| तुला भद्रा ६/१५ से ३४/१० तक, 
२४|२९१ |13| फा।बृ. २८ /३७ सूर्य कुम्भ में १३/३५, फाल्गुन संक्रांति, ४५ मुहूर्त्ति 
Ե ० जार ०| օօ अष्टमी तिथि का क्षय ० ० ० 
141 Հ| बृश्चिक |मंगल भरणी में ४३/२३ 
३|ध. ३५/४८|भद्रा १९/२२ से ४६/३३ तक, बुधास्त पूर्वे 28.35 घं. मिं 
४| धनु. विजया एकादशी व्रत, स्वा. दयानंद जयंती १० 
५ मि. ४१/२७।शुक्र रेवती १ में ३८/०५ १० 
२९।२६|18| ६| मकर भद्रा २८/५८ से ५६/१९ तक, श्री महाशिवरात्रि व्रत, प्रदोष व्रत १० 
३०|२७|19] ७ कु. ४८/२६|पंचकारम्भः 26.31 स्टें. टा., शते १ सूर्यः ४९/५३, सा. सूर्य मीन / ६० 
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फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी (१८ मार्च) को श्री महाशिवरात्रि 
का सर्वकल्याणकर व्रत रखने से अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य फल 
प्राप्त होता है । इस दिन काले तिलों सहित स्नानकर, व्रत धारण 
कर रात्रि में भगवान्‌ शिव-शंकर की विधिवत्‌ पूजा करनी 
चाहिए । पूजा सामग्री में बिल्वपत्र, कनेर, पुष्प, बेर, धतूरा रखना 
चाहिए । पूजन के समय शिवकथा, शिवसहस्रनाम तथा 
शिवस्तोत्रादि का पाठ करना चाहिए। दूसरे दिन ब्राह्मण को 
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भोजन एवं दानादि के पश्चात्‌ स्वयं भोजन करें। अमावस को 
हल रूद्र, अग्नि 
पूरी आदि सहित 


मीर 


का पूजन करके उन्हें खीर, दही और 
त भोजन करवाएं। लोक भविष्य-इस मास 


ईशान देशभंगश्च वहिण दाहो महर्घता॥ मध्यपूर्व प्रदेश में कहीं छत्र भंग एवं उपद्रव 
द होगी। घी, तिल, तेल में तेजी, अरण्डी, अलसी, सरसों में मन्दी का रुख 


बनेगी । ता. १६ को बुधास्त होने से गेहूँ, चावल, सोने, रुई, सरसों में तेजी बनेगी 
ար աար NR : बुधास्त होने र , सोने, रुई, सरस्‌ गी बनेगी । 
हि चांदा, गुड़, शक्कर, चीनी आदि के गावा म॑ मन्दा बगगी । आकाश लक्षण- उत्तर-पश्चिमी भारत में धीरे-धीरे सर्दी का वेग कम होगा परन्तु हि. प्र. जम्मू 
भिल्गुन कृष्ण तृतीया को यदि बादल चाल बने, तो आगामी दिनों में तेज आँधी Ի १ 
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व बाढादि प्राकृतिक प्रकोपों से खेती को हानि हो । 
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स्वयं भी տիրի सहित भोजन करने का विशेष माहात्म्य होता 


1५ ३९ [१५१५ ՅՅ ३०| ३४ १३ ; 
१६ | ४१| २७| २२। ४७। ५८| Կալ २१| ११ ՀՔ 5 129129 ः क में ७ 5 պ 
Նշ Sd A ॥ 11111 ४६ हि թա elke PN 148 है । ६ मार्च को सायं प्रदोष काल में ( अर्थात्‌ सायं ६-२७ घं. मिं. 
|_३| १| ३ Զի ԱԱ RRR से रात्रि ८ बजकर ५६ मिन्ट तक) में होलिका दहन करना 
16 जि अब जज] ०| मा.|मा.| मा.| ते सी त ब.| ब. So ६ ५ | चाहिए। फागुन पूर्णिमा (६ मार्च) को होली का पर्व सारे 
० . Է: 
| फर, से सूर्व-बुध का गुरु के साथ समसप्तक योग तथा मंगल-राहु योग के फलस्वरूप किसी प्रधान नेता की पदच्युति या आकस्मिक 


CAE աի մինոր _ 0» भारत में बड़े उत्साह से मनाया जाएगा। लोक भविष्य-२२ 

व ममक निधन होगा। मंगल -राह योग के प्रभावस्वरूप वर्षा का अभाव, तेज आंधी 
| या तूफान से खड़ी फसलों को हानि होगी । व्यापारिक भविष्य- २२ फर, को बुध कुम्भ राशि में सूर्य के साथ मेल करेगा। घी, सरसों , तिल, अलसी, चाँदी के भावों में तेजी बनेगी । २९ फर. को शुक्र मेष राशि 
| में मंगल-राहु के साथ मेल करेगा । शेयर मार्कीट ( सापटवेयर सेक्टर) में विशेष उथल-पुथल होगी । रुई, बाजरा, चाँदी, गेहूँ , चावल के भावों में जबरदस्त तेजी बनेगी । ४ मार्च को सूर्य पृभा में आने से सोना, चाँदी, 
| տեղ, पीतल, रुई कपास, गेहूँ, चने, बाजरा, उड़द, तिल, तेल, घी, चावल, गुड़, चीनी के भावों में तेजी बनेगी। आकाश लक्षण--उत्तर एवं उपर पश्चिमी भारत में धूल भरी आँधियां चलें, पूर्वी भारत में खण्ड 
| वर्षा वर्षा हो। शकुन विचार-फा. शु. ८ को बादल चाल बने, तो आगामी दिनों बहुमात्रा में खण्ड वर्षा के साथ आँधियां चलें । खड़ी फसलों को हानि का भय। 


իրո, १ सूर्यः ६/०८, पृभा १ बुधश्च ३/३५, वक्री गुरु © ०|१९|५३|५ 
१०। २०।५३| ०५६ 
१०|२०|५३|५ 

ԱՆ) १ 


५३ 


पक्षफल-फाल्गुन शुक्लाष्टमी ( २८ फर.) से होलाष्टक 
प्रारम्भ होंगे। इन दिनों गृह प्रवेश, मुण्डन आदि शुभ कार्यों के 


15 
14 करने का निषेध माना जाता है। आमलकी एकादशी (२ मार्च) 


के दिन आँवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान्‌ विष्णु की 
विधिपूर्वक उपासना करने का विधान है । आँवलों का दान तथा 
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तिल, टप राहु भरणी զ FP न, सरसों में मन्दी का रुख बनेगा। १४ मार्च को सूर्य 1 मीन में बध के पेल करेगा 

» तेल, तिलहन, अन्न के भावों में तेज़ी बनेगी । चाँदी, रूई नर्म होंगे ՅՅ: | 00 का सूय मान में बुध के साथ मेल करेगा। 

Ե ն ք թ ता चोदा, रू होंगे। १७ मार्च बध रेवती में : पाने तथा पा 5३ ՀԱՐԱ Ր ४ नद 

-- उनका ՀՈԹ ՅՅ ; रु इ, ՀՎ Հել 38 मात्र का बुध रेवती में आने तथा पश्चिम में उदय होने से चाँदी गुड़, खांड, तिल, तेल, घी, सरसों में मन्दी, गेहूँ 
॥ ,՝ , तोबा, लाल रंग की वस्तुओं में तेज़ी बने արաւ Ցին वर्षा, कहीं धुल भरी आँधी कको > յ) 

0 18 Ruble Bonsai 6 रिन अज ուա ऐहिक. की चल भरो आँधी तथा मोसम 8 «րոք թաւ 


८ नि हरि ԽԸ ՍԻԴ ԱՀԱ 111248. 0:57 21. SE SCT SLE ४% 


| दिल्ली | चण्डीगढ़ । मुम्बई 


ար _ समाप्ति | चंद्र राशि | कुद्रा, पंचक, सूर्यादि ग्रहों का राशि-नक्षत्र प्रवेश | 


| է Ք | काल | छि | काल 13 काल տտ | | सर्यौदय | सूर्यास्त | सुर्ोदय | सूर्यास्त | सूर्योदय | सूर्यास्त 
ध | ց | चं, मिं. | fF | ան| ռա Հո घण्टा मिनटों में (भा. स्टै टा.) |, मि. घं. मिं.| घे. मिं. |घं. मिं.| घं. मिं. |घं. मिं. | घं. मिं. 
पक्ष मंग | 2449 भा. 2239 ब्रह्म |20|48| मीन | चैत्र अमावस, संवत्‌ 2059 समाप्त 6/24 | 18/45 | 6/15 | 18/35 | 6/15 |18/37 | 6/३6 |18/49 
| 2निश बुध | 27| 10| रेव | 25 30| 8» |21134| मे. 25/30 | चैत्र नवरात्र, दुर्मुख नाम संवत्सर प्रा., बुध अश्वि, मेष में ^ 6/23 |18/45 | 6/14 | 18/36 | 6/14 |18/37 | 6/35 |18/49 
| 3| 2|गुरु | 29|45 अश्चि। 28| 321 वैध |22|31| मेष | चन्दरदर्शन 6/21 |18/46 | 6/13 | 18/36 | 6/13 |18/38 | 6/३4 [18/49 
| 4| 3 शुक्र पूरा हि कर पूरा दिन| विष्कु| 23134| मेष | गुरु मार्गी 8/37, बुधोदय पश्चिमे 8/35, मत्स्य जयंती 6/19 18/47 | 6/12 | 18/37 | 6/12 |18/39 | 6/34 |18/49 
| 5| ३।शनि| 8|25| भर | 7| 42| प्रीति |24|38| वृ. 14/29 | भट्टा 21/45 से, गणंगौरी तीज | 6/18 |18/48 | 6/11 | 18/38 | 6/11 |18/40 | 6/33 |18/49 
ह 61 4|रवि 11104 कृति | 101 49| आयु |25|34| वृष | भद्रा 11/04 तक, मंगल उ.षा. म 18/40 | 6/17 |18/49 | 6/10 | 18/38 | 6/09 |18/40| 6/32 |18/49 
7| 51चंद्र | 13|27| रोहि | 13| 45| सौभा| 26 | 16 | मि. 27/00| शनि मिथुन में 20/03, 6/16 |18/50 | 6/09 | 18/39 | 6/08 |18/41 | 6/31 |18/49 

81 6|मंग | 15|26| मृग । 161 141 शोभ | 2013 | मिथुन | शुक्र पू.भा, में 13/23 6/15 | 1 | 6/08 | 18/39 | 6/07 |18/42 | 6/30 |18/50 

մ 9| 71बुध | 16|47 | आद्रा 18|08| अति 2620| मिथुन | भट्टा 16/47 से 29/05 तक, बुध भर, में 26/40 6/14 |18/52 | 6/०7 | 18/40 | 6/06 |18/42 | 6/30 |18/50 
10| 8|गुरु | 17|23| पुर्न | 19 17| सुक |25|30| क.13/00 | श्री दुर्गाष्टमी | 6/12 |18/52 | 6/०5 | 18/40 | 6/05 |18/43 | 6/29 [18/50 

111 9 शुक्र | 17[09| पुष्य | 19|38| धृति |23|59| कर्क | मंगल मकर में 28/31, श्री रामनवमी, नवरात्र समाप्त | 6/11 |18/53 | 6/04 | 18/41 | 6/04 |18/44 | 6/29 |18/51 
121101शनि। 1७|०३| एले | १9 09| शूल | 21|49| सिं. 19/09| भट्टा 27106 से | 6/10 |18/64 | 6/०३ | 18/41 | 6/02 |18/45 | 6/28 [18/51 
13111/रवि | 14|09| मघा | 17 गंड |19|00| सिंह | भद्रा १4/09 तक, कामदा एकादशी व्रत | 6/08 | 18/54 | 6/02 | 18/42 | 6/01 [18/45 | 6/27 |18/51 

44| 12 चिंद्र | 11133|पूफा.| 15| 56| वृद्धि |15|39 | क. 21/19 | सूर्य अशि (1) मेष में 11/47, वैशाख संक्रांति पुण्यकाल |6/07 |18/55 | 6/01 | 18/43 | 6/00 |18/46 | 6/26 |18/51 
1511) |मंग.| 28 |53 | उफा | 13| 28| 24 |11|53| कन्या | भद्रा 28/52 से, महावीर जयंती, आनंग त्रसोदशी 6/०७ |18/56 | 6/०० | 18/43 | 5/59 |18/46 | 6/25 |18/52 
16|पू्णि | बुध | 25|07| हस्त | 10| 39| हर्ष 27 59 | तु. 21/10 | भङ्गा 15/00 तक चैत्र पूर्णिमा, शुक्र मीन में 20/29, वैशाख ७ _|6/04 |18/56 | 5/59 | 18/44 | 5/58|18/47 | 6/24 [18/52 

. गुरु | 21|19| चित्रा | 7, | ‰ | वज्र |23|19| तुला वैशाख कृष्ण प्रतिपदा 6/03 |18/57 | 5/58 | 18/44 | 5/57 |18/47 | 6/23 |18/52 

1739 विशा 25| 56| सिद्धि|19|11| 3. 20/37 | भद्रा 27/58 से, गुड फ्राइडे (क्रिश्चियन) 6/०2 |18/58 | 5/57 | 18/45 | 5/56 |18/48 | 6/23 |18/53 

बृश्चिक | भद्रा 14/17 तक, शुक्र उ, भा. में 14/51, श्री गणेश चतु. ब्रत | 0 |6/01 |18/58 | 5/56 | 18/45 | 5/55 18/49 | 6/22 |18/53 

ध. 21/35 | सायन सूर्य वृष में 17/33, ग्रीष्म ऋतु प्रारम्भ 6/00 | 18/59 | 5/55 | 18/46 | 5/54 |18/49 | 6/21 |18/53 


| 5/59 | 19/00 | 5/54 | 18/46 | 5/52 |18/50 | 6/21 |18/53 
| 5/58 | 19/00 | 5/53 | 18/47 | 5/51 |18/51| 6/20 |18/54 
5/57 | 19/01 | 5/52 | 18/48 | 5/50 |18/52 | 6/19 |18/54 


5/55 |19/02 | 5/51 | 18/48 | 5/49 |18/52 | 6/19 |18/54 
5/54 |19/02 | 5/50 | 18/49 | 5/48 |18/53| 6/18 |18/54 


20| 18| शुभ |25|55| मकर 
21| 38| शुवल|25|33| कुं. 8/58 | भद्रा 18/33 से, पंचक प्रारम्भ 8/58 


| 23 33| ब्रह्म |25|37| कुंभ | भद्रा 7/01 तक, बुध वक्रो 17/24, 5/53 |19/03 | 5/49 | 18/49 | 5/47 |18/54 | 6/17 |18/55 

25|55| ऐँद्र |26|02| मी. 19.19| सूर्य भरणी में 27/40, वरूथिनी एकादशी ब्रत 15/52 |19/04 | 5/48 | 18/50 | 5/46 |18/54| 6/17 |18/55 

मी मंगल श्रव, में 17/50, बुधास्त पश्चिम में 5/55 5/51 |19/05 | 5/47 | 18/50 | 5/45 |18/55 | 6/16 18/56 

भद्रा 12/41 से 25/56 तक, {5/50 19/06 | 5/46 | 18/51 | 5/44 |18/55| 6/16 |18/56 

गुक्र रेवती में 15/30, पंचक समाप्त 7/35 5/49 |19/07 | 5/45 | 18/51 | 5/43 |18/56| 6/15 |18/56 

A 14/45, संवत 2060 प्रा., पंचक समा, उ प्रात: सूर्योदय से, मेला बैशाखी, सोम प्रदोष व्रत 0 सान प्रारम्भ Օպրա में चन्द्रोदय रात्रि 10/12 पर 97 


ՇՇ-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 
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भद्रा, पंचक, सूर्यादि ग्रहों का राशि-नक्षत्र प्रवेश न न न र լ र բ मुबई 
मिनटों में नकल 3 य| र योदय | सूर्यास्त | सूर्योदय सूर्यास्त | सुर्योदय | सूर्यास्त 
घण्टा भिन्टों में (भा. स्टै, टा.) հաա घं. मिं. |पं. घिं]. մոխ ոգի 


वैशाख अमावस, मई दिवस, 5/48 |19/08 | 5/45 | 18/53 | 5/43|18/57 18/56 

चृ. 20/35 | वैशाख शुक्ल प्रतिपदा 5/47 |19/08 | 5/44 | 18/53 | 5/42|18/58 | 6/14|18/56 

16| 53 वृष | राहु कृति (3) केतु अनु (1) में 14/52, चन्द्रदर्शन 5/46 |19/09 | 5/46 | 18/54 | 5/41|18/58 | 6/14 |18/57 

19| 46| शोभ| 7|42| वृष | अक्षया तीज, श्री परशुराम जयंती, 5/45 |19/09 | 5/42 | 18/54 | 5/40|18/59 | 6/13 |18/57 

मृग | 221 21| अति| 8|27| मि. 9/04 | भद्रा 14/08 से 27/06 तक 5/44 |19/10 | 5/41 | 18/55 | 5/39|18/59 | 6/13|18/58 

आद्रो। 24 29) सुफ | 8|53| मिथुन | आद्य गुरु स्वामी शंकराचार्य जयंती 5/43 |19/11 | 5/41 | 18/55 | 5/38 |19/00| 6/12 |18/58 

पुर्न | 26|04| धृति | 8|57| क. 19/41 | स्वा. श्री रामानुजाचार्य जयंती 5/43 |19/11 | 5/40 | 18/56 | 5/38|19/01 | 6/12|18/58 

पुष्य | 26| 59| शूल | 8|32| कर्क | भद्रा 29/36 से, श्री गंगा जयंती 5/42 | 19/12 | 5/39 | 18/57 | 5/37 |19/01 | 6/12|18/59 

श्ले | 271 12| गंड 7|35| सिं 27/12 | भद्रा 17/19 तक 5/41 |19/13 | 5/38 | 18/57 | 5/36|19/02 | 6/11|18/59 

$|शनि | 27 |34| मधा | 26| 41 $ Թ सिंह | जानकी जयंती, बगुलामुखी जयंती 5/41 |19/14 | 5/38 | 18/58 | 5/35 |19/03 | 6/11 |18/59 

111 10 रवि | 25/45 | पूफा. | 25| 28| व्या | 25|14| सिंह | सूर्य कृतिका में 21/46, शुक्र मेष में 15/42 5/40 |19/15 | 5/37 | 18/59 | 5/34 |19/03 | 6/10|19/01 
12| 11 | चंद्र | 23109 | उफा | 23 391 हर्ष | 22 |02 | क. 7/01 | भद्रा 12/27 से 23/09 तक, शनि मृग (4) में १/08, मोहिनी |5/39 |19/16 | 5/36 |18/59 | 5/33|19/04 | 6/10|19/01 
13| 12|मंग | 20|02| हस्त | 21| 20| वज्र | 18|25| कन्या 5/39 |19/17 | 5/३6 | 19/00 | 5/33| 19/05 | 6/०9 |19/01 
| 14| 13 | बुध | 16|33| चित्रा 18 39| सिद्धि 14 30 | तु. 8/00 | नृसिंह जयंती, प्रदोष व्रत 5/38 |19/17 | 5/35 | 19/00 | 5/32|19/05 | 6/09|19/02 
15 | भद्रा 12/52 से 23/00 तक, सूर्य वृष में 8/40, ज्येष्ठ 8 5/37 |19/18 1. 19/01 | 5/32119/06 | 6/09119/02 
| वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, बुध उदय पूर्वे 15/42, वैशाख 0 |5/36 |19/18 | 5/34 | 19/01 | 5/31|19/07 | 6/09 |19/02 

2 5/36 |19/11 | 5/33 Fd 5/31 i 6/09|19/03 
३|रवि सिद्ध|18|34| ध. 7/34 | भद्रा 12/38 से 23/09 तक, 5/35 |19/20 | 5/32 | 19/02 | 5/30| 19/08 | 6/08|19/03 

| 19| 4|चंद्र | 20|35| चषा | ॐ |ॐ տետ धनु | श्री गणेश चतुर्थी ब्रत 5/35 |19/21 | 5/32 | 19/03 | 5/30|19/08 | 6/08|19/03 
| 20 5|मंग 001 उ.षा. | 27| 25| शुभ | 12 |48| म. 9/58 | बुध मार्गी 12/56, 5/34 |19/21 | 5/32 | 19/03 | 5/29|19/09 | 6/07 |19/04 
211 6|बुध | 18/02| श्रव | 27 28| शुक्ल/ 10|47| मकर | भद्रा 18/02 से, मंगल धनि में 28/37, सायने सूर्य मिथुन में १६/४२ | 5/33 |19/22 | 5/31 | 19/04 | 5/29|19/10| 6/07 |19/04 
7 |गुरु | 17|50| धनि | 28) 17| ब्रह्म | 9|23| कुं. 15/53| भद्रा 5/56 तक, शुक्र भर में 15/32, पंचक प्रारंभ 15/53 | 5/33 | 19/23 | 5/31 | 19/04 | 5/28|19/11 | 6/07 |19/04 
23| 8 | 18 : शत իր ի» ऐँद्र | 8|37| कुम्भ 5/32 |19/24 | 5/31 | 19/05 | 5/27119/11| 6/06|19/05 
24 शनि| 19/42| शत | 549 ՀՎ թի 25/26 5/31 |19/25 | 5/30 | 19/06 | 5/27|19/12 | 6/06|19/05 
25/10/रवि | 21/34| पूभा | 7 59 विष्कु 8| | मीन | भद्रा 8/38 से 21/34 तक, सूर्य रोहि. में 18/05, | 5/30 |19/25 | 5/30 | 19/06 | 5/27 [19/12 | 6/06|19/05 
261115» | | 23/51 उमा 110 40 प्रीति) 9|25| मीन | अपरा (भद्रकाली) एकादशी व्रत | 5/30 |19/25 | 5/30 | 19/06 | 5/26|19/13| 6/06|19/06 
27] 12 मंय | 26|22| रेव | 15/58) आयु| 0|22| मे. 13.38 | पंचक समाप्त 13/38 | 19. /30 | 19/0 5/26 19/13 | 6/06 19/06 
॥13/बुध | 2 पा अश्चि | 16/ 48| साभा 11/27| मेष | भद्रा 28/59 से, प्रदोष व्रत /29 | 19/08 | 5/26119/14 | 6/05 [19/07 


~ | 


/33| 3. 26/41| भद्रा 18/15 तक 
Տ वृष | अमावस, वर सावित्री व्रत (अमा. पक्ष) 
वृष | शनिवारी अमावस, खण्डग्रास सूर्यग्रहण 


9 | 19/08 | 5/25|19/15 | 6/05 |19/07 


| 5|19/15| 6/05|19/08 
| 5/25|19/16| 6/05[19/08 


30| 74|शुक्र। 7/31| कृति | 22/ 55! 


| Ն 14/गुरु (पूरा | भर 1956 शो 
2 9|5)| सेहि | 25 40| सुक | 14 


(գու) सन्‌ 2003 ई. ( ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा से आषाढ़ शुकल्न प्रतिपदा लवक ) 

समाप्ति | चंद्र- छ दि ग्रहों जम्मू । दि | चण्डीगढ़ 

pr 3 „= ՀՈ चंद्र राशि | भद्रा, पंचक, सूयादि ग्रहों का राशि-नक्षत्र प्रवेश. मका Տ ԱՅՏՆ Հաթայ» छ 

हिं काल Ք» Ո շա काल | 2» | काल | प्रवेश | मिनटों में ॥ मोद्य աա | मृयोदय | सूर्वास्त [सूर्योदय | सूर्यास्त կա | सूर्यास्त 
|" | घंमिं.| 'मिं. | घं,मिं. | घण्टा में (भा. स्टै, टा.) |च. मिं.| घं. मिं. |घं. मिं.| घं. मिं. [घं. मिं.| घं. मिं, घं. मिं. | घं. मिं. 

| 19/29 | 5/28| 19/10| 5/24|19/26| 6/05|19/08 


। | धृति |15| ւ 14/53| जुन मास ग्रा., ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रा., चन्द्रदर्शन | 5/28| 
շ 2 चन्द्र। 13|34| आर्द्रा पृरादिन। शुल |1 पुन | शुक्र कृति. में 14/56, रम्भा तृतीया | 5/28 | 19/29 | 5/28| 19/11| 5/24119/17| 6/05|19/09 
3! उमंग 14|49| Հրի 6 107. ՊՏ |15 19 | भद्रा 27/12 से, मंगल कुम्भ में 25/50, प्रताप जयंती | 5/28 | 19/30 | 5/28| 19/11| 5/24 |19/17| 6/05|19/09 
| 4| 4 बुध | 15 34| पुर्न | 7 (42! वृद्धि [15 | भद्रा 15/34 तक, शहीदी दि. गु, अर्जुनदेव जी | 5/28 | 19/30 | 5/28| 19/11| 5/24|19/18| 6/05 |19/09 
| | 19/12| 5/24| 19/18| 6/05| 19/10 


रुव | कर्क | बुध कृति, में 21/52, शुक्र वृष में 8/43, गुरु पुष्य योग | 5/28 | 19/31 
| च्या |13100| सिं. 9/19 | शनि पश्चिम में अस्त 13/33 Տ/28 | 19/32 19/12| 5/24|19/19| 6/05119/10 


71 7\शनि। 14\38| मधा | 9 हर्ष |11|19| सिंह | भद्रा 14/38 से 25/55 तक, ՀՎ वक्री 12/30, | 5/27 | 19/32 19/13| 5/23|19/19| 6/05| 19/10 


5| 5|गुरु | 15149 


वज्ध | 9|12| क. 14/30| सूर्य मृग, में 15/52, बुध बृष में 18/40, गुरु आश्ले (2) ^ | 5/27 | 19/32 19/13| 5/23|19/20| 6/05| 19/11 
5/27 | 19/33 | 5/27| 19/14| 5/23|19/20| 6/05| 19/11 


$\10|10|मंग| 8 (निल | चरी | 24124 | तु. 17/06 | भद्रा 19/23 से, गंगा दशहरा ( हरिद्वार ), निर्जला एका, व्रत स्मा, | 19/33 | 5/27| 19/14| 5/23|19/20| 6/05|19/11 


ն) Տ 158 तुल ॥ 
111 12 | बुध | 26 |49 | स्वा | 25 |47| परि |20|49| तुला | भद्रा 5158 तक, निर्जला एकादशी व्रत, चम्पक़ द्वादशी . 5/26| 19/34 | 5/27| 19/15| 5/23|19/21| 6/05|19/11 


121 13 गुरु | 23129 ԼԱ 231171 शिव |17|02| बु. 17/55 | प्रदीष व्रत 5/26 | 19/34 | 5/27| 19/15| 5/23|19/21| 6/05119/12 
13| 14 | शुक्र। 20105 अनु 20 1431 सिद्ध | 13111| बृश्चिक | भद्रा 20/05 से, शुक्र रोहि Վ 13/57, 5/26| 19/34 | 5/27| 19/16| 5/23|19/22| 6/05119/12 


141 15 शिनि| 16|47| «Գ. | 18 |14| साध्य। 9|22| ध. 18/14 | «16/26 तक, ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत, कबीर जयंती , बट 5/26| 19/35 | 5/27| 19/16| 5/23 19/22| 6/05| 19/12 
19/22| 6/05|19/12 


16 00| जुल 28118 | धनु सूर्य मिथुन में 15/20, आषाढ़ संक्रान्ति, पुण्य संक्रां प्रात: छ | 5/26 19/35 | 5/27| 19/16| 5/23 
5/26| 19/35 | 5/27| 19/17| 5/24 |19/23 | 6/05 | 19/13 
451853 तक, श्री गणेश चतुर्थी व्रत 5/27 | 19/36 | 5/27| 19/17| 5/24|19/23| 6/06| 19/13 


14 |12| ब्रह्म |23|18| म. 19/53 | भद्रा 21/58 से 

12 |56| 22 | 20|48| मकर 
5/२7 | 19/३७ | 5/27| 19/17| 5/24|19/23| 6/06|19/13 
5/27 | 19/36 | 5/28| 19/17| 5/24|19/24| 6/06| 19/13 


51 91 9\चन्द्र। 11|14|ङऽफ़्ा| 7140) विद | ¢ |39 | कन्या | गंगा दशहरा ( हरिद्वार 
- |27 |42 
6 105 | 


12 21| 34 | 18|53| कुं. 24/26| मंगल शत में 16/22, पंचक प्रारम्भ 24/26 


12 |31| विष्क|17|36| कुम्भ 
: 16157| कुम्भ | भद्रा 6/43 से 19/09 तक 5/27 | 19/37 | 5/28| 19/18| 5/24|19/24| 6/06 |19/14 
16|54| मी. 8/45 | सूर्य दक्षिणायने, सा. सूर्य कर्क में 24/40, वर्षा ऋतु प्रा. 5/28| 19/37 | 5/28| 19/18| 5/24|19/24| 6/06 |19/14 


17|21| मीन | सूर्य आर्द्रों में 14/58, 5/28 | 19/37 | 5/28| 19/18| 5/24|19/24| 6/07119/14 
18|12 | मे. 20/24 | भद्रा 24/29 से, बुध मृग, में 9/50, पंचक समाप्त 20/24 5/28 | 19/37 | 5/28| 19/18| 5/25|19/24| 6/07|19/14 
19/37 | 5/29| 19/18| 5/25|19/24| 6/07 |19/14 


।9|15| मेष | भद्रा 13/42 तक, शुक्र मृग. में 12/28, बुधास्त पूर्व में १२/१२ 5/29 


20|22| मेष | योगिनी एकादशी व्रत 5/29 | 19/37 | 5/29| 19/19| 5/25|19/25| 6/07|19/15 

ի 21123| वृ. १/23 | बुध मिथुन में 17/58, % 5/29 | 19/38 | 5/29| 19/19| 5/25| 19/25| 6/07|19/15 
22|11| वृष | भ्रा 20/59 से, गुरु आश्ले (3) में 12/13, प्रदोष व्रत 5/30| 19/38 | 5/30| 19/19| 5/26|19/25| 6/07 |19/15 

է 8 गंड | 22|40| मि. 21/23| भद्रा 9/54 तक 5/30| 19/38 | 5/30| 19/19| 5/26|19/25| 6/07119/15 

| 10130 वृद्धि |22|48| मिथुन | बुध आर्द्रा में 22/02, शुक्र मिथुन में 23/27, अमावस 5/30| 19/38 | 5/30| 19/19| 5/27 |19/25| 6/08 19/16 

առ Թի | 12 116] զո 33 आषाढ शुक्ल प्रतिपदा 5/311 19/38 | 5/311 19/19| 5/2719/25| 6/08|19/16 

ի , शनि आद्र में 18/01, मेला क्षीर भवानी ( कश्मीर) € सावित्री व्रत 0 8/56 से, बुध रोहि में 20/25, ր 
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102- 


भद्रा, पंचक, सूर्याढि ग्रहों का राधि-नक्षत्र प्रवेश कला छन 

घण्टा मिन्टों में (भा. स्टै, टा.) | मि ի րոր 
11 २|मंग | 2524. पुर्न | 13|33| व्या.| 21155| क. 7/14 | जुलाई मास प्रा., रथ यात्रा ( जगन्नाथ पुरी ), चन्द्रदर्शन 5/31 | 19/38 | 5/31| 19/19| 5/27119/25 | 6/09|19/16 
2| ३ बुध 2519 पुष्य | 14) 23) हर्ष | 20|55| कर्क 5/31 | 19/38 | 5/31| 19/19| | 5/28 [19/25 | 6/09|19/16 
3| 4 गुरु 24148 ՖՅ | 14|46| वज्र | 19 |35 सिं. 14/46| भद्रा 13/04 से 24/48 तक 5/32 | 19/38 | 5/32| 19/19) 5/28|19/25 | 6/10|19/16 
4| 5 शुक्र | 23|54| मघा | 14|45 մի աք सिंह | शनि आर्द्रा (2) में 12/18 5/32 | 19/38 | 5/32| 19/19| 5/29|19/25 | 6/10|19/16 
ह Տ| 6|शनि| 22|37|भूफ़ा.| 14|22| व्य. | 1556 | क. 20/11| बुध पुर्न. में 25/48, शुक्र आर्द्रा में 10/20, राहु कृति (2) केतु ^| 5/32 | 19/38 | 5/33| 19/19| 5/29|19/25 | 6/10|19/16 
6| 7|रवि | 20|59| उफा.| 13|38| चरी | 13|40| कन्या | भद्रा 20/59 से, सूर्य पुर्न में 14/28, विवस्वत सप्तमी 5/33 | 19/38 | 5/33| 19/18| 5/30|19/25 | 6/11|19/16 
71 8| चन्द्र 19|03| हस्त | 12|34| परि | 11|09| तु. 23/53 | भद्रा 8801 तक 5/33 | 19/38 | 5/34| 19/18 | 5/30|19/24 | 6/11|19/16 
Տ| 9| मंग | 16|49| चित्रा 11112 द :५|33| तुला | मेला शरीक भवानी (कश्मीर) 5/34 | 19/38 | 5/34| 19/18 | 5/31 |19/24 | 6/12 |19/16 
9119. बुध | 14|21| स्वा | 9|35| साध्य 26|13| बृ. 26/13 | भद्रा 25/01 से, 5/34 | 19/37 | 5/34| 19/18 | 5/31 |19/24 | 6/12|19/16 
10|11| गुरु | 1140 विशा| 7|45| शुभ | 22 |55| बृश्चिक | भद्रा 11/40 तक, बुध कर्क में 18/15, हरिशयनी एकादशी 5/35 | 19/37 | 5/35| 19/18 | 5/32 |19/24 | 6/12|19/16 
|11[12| शुक्र 8|53| अछः | 2, | | शुक्ल 19|34| ध. 27/46 | प्रदोष त्रत 5/36 | 19/37 | 5/35| 19/18 | 5/32 |19/23 | 6/13|19/16 
12 | 1) | शनि| ¢ |१;| मूला | 25| 52| ब्रह्म 16|15| धनु | भद्रा 27/21 से, बुध पुष्य में ५01, शनि उदय पूर्व में 19/42 5/36 | 19/37 | 5/36| 19/18| 5/33|19/23 | 6/13|19/16 
13|15|रवि | 24|53| पूषा | 24|10| ऐेंद्र | 13|03| धनु | भद्रा 14/07 तक, गुरु पुर्णिमा, व्यास पूजा, कोकिला व्रत, 0 5/37 | 19/36 | 5/36| 19/17 | 5/33|19/23| 6/13|19/15 
|13| 1 चन्द्र 22|45| उषा. | 22|50| वैध | 10|06| म. 5/50 | गुरु आश्ले (4) में 12/36, श्रावण कृष्ण पक्ष प्रा. 5/37 | 19/36 | 5/37| 19/17 | 5/34 |19/23 | 6/14|19/15 
15| 2|मंग | 21|08| श्रव | 21|59 तिक # | ३8|| मकर 5/38 | 19/36 | 5/37| 19/17 | 5/34|19/22 | 6/14|19/15 
16| 3| बुध : 08| धनि | 21|47| आयु 27 |43| कुं. 9/53 | भद्रा 8/38 से 20/08 तक, सूर्य कर्क Վ 26/14, श्रावण 0 Տ/38 | 19/36 | 5/38| 19/16| 5/35|19/22 | 6/14|19/15 
17| 4| गुरु | 1951 शत | 22|17| सौभा 26|41| कुम्भ | बुध उदय पश्चिमे 8/50 Տ/39 | 19/35 | 5/38| 19/16| 5/35119/22 | 6/14|19/15 
181 5 शुक्र | 2020 पू,भा.| 23|31| शोभ| 26115| | मी. 17/13| बुध ՅԱԿ में 29/02, नाग पंचमी (बंगाल व राजस्थान) 5/39 | 19/35 | 5/38| 19/16| 5/36|19/21 | 6/15119/14 
जे 19| 6|शनि| 211341उ.भा.| 25|29| अति| 26123| मीन | भद्रा 21/34 से Տ/40| 19/35 | 5/39| 19/15 | 5/36|19/21| 6/15119/14 
201 7| रवि | 23/26| रे | 28|01| सुक| 26 |59| मे. 28/01 | सूर्य पुष्य में 14/05, पंचक समाप्त 28/01 5/40 | 19/35 | 5/40| 19/15 | 5/37 |19/21 | 6/15|19/14 
21| 8 चन्द्र। 25/45| अश्वि। पूग दिन| धृति| 27|55| मेष 5/41 | 19/34 | 5/41| 19/15 | 5/38 19/20 | 6/16|19/14 
A 22: 9! मंग | 28/17| अश्वि ०59 शूल| 29|00| मेष : 5/42 | 19/34 | 5/41| 19/14 | 5/38|19/20 | 6/16|19/14 
123110/ बुध पूरा թյ भर 10|06| गंड पूरा दिन | वृ. 16/51 | भद्रा 17/32 से, सायन सूर्य सिंह में 11/34 | 5/42 | 19/33 | 5/42| 19/13 | 5/39 | 19/19 | 6/16|19/13 
24/10/ गुरु | 6/461कृति| 13/07| गंड| 602 वृष | भद्रा 6/46 bE कर्क में 10/59 5/33| 19/32 | 5/42| 19/13| 5/40|19/19| 6/17 |19/13 
ERS 3/59/ येहि | 15/48| वृद्धि 5/51 मि. 28/5 | कामिका व्रत 32| | 19/12| 5/40|19/18| 6/17|19/13 
26 शानि/ 10/43/ मुग | 78/00 ध्रुव | 720 मिथुन | बुध मघा (1) सिंह में 21/45, शुक्रास्त २३/०७, शनि £ 3116 19/12| 5/31|19/18 | 6/17|19/12 
|27 13/02 77/53) աան ՏԱԶ व्या.| 7122| मि धून | भद्दा 11/53 से 24/10 तक, शुक्र पुष्य में ४/०३ | 19/11 | 5/31|19/17 6/18119/12 
|28| 7: चद्ध। 12/26| पुर्च | 20/41| हर्ष | 6156| क. 14/26| : 1911 sms ions «որ ԹԱ 
३2930 मं | որվ ुच्य| 21 09 हो | ող | | जा ՀԱ 19/11| 5/42|19/17 | 6/18|19/12 
24 ա संग | 12|24 21:09 कर्क | मंगल वक्री 13/05, भौमवासरी हरियाली अमावस 44| 19/10| 5/43|19/17 | 6/18] 19/11 
30| 1 बुध | 11150 ह | 21/08 गुरु मघा ( 1 ) सिंह में 11/52, शनि आर्डरा (3) में 28/06, ह | 5/47 | 19/27 | 5/45| 19/09 | 5/33|19/16 | 6/19] 19/11 


छ| 31| 2|गुरु | 10150| मघा | 20|43| वरी 


5/48 | 19/27 | 5/46| 19/ 


5/44/19/15| 6/19 


IF 
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Digitize yu Trust Foundation, De 
चि. संवत्‌ 2060 , (արշա सन्‌ 2003 ई. ( श्रावण शुक्ल तृतीया से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी-तव्छ ) 
թոլ का ति शि | न बत Pe दिल्ली ल्ली मुम्बई 
पास] է» वि | բ Հա समान चढ र | भद्रा, पंचक, सूर्यादि का राशि-नक्षत्र प्रवेश म ԱՏ जा पक जल कक त Ի 
Ի ६ | 6 | | 117 ՓՈ | շթ सू्यादय | : यादय | मूर यादय | सू 

| Վ ` | धि. |" | «Ճ ան | Հե | घण्टा मिन्टों में (भा, ՀԾ. टा.) թունա मि. | घं. मिं. |घं. मिं.| घं. मिं. |घं. मिं.| घं. मिं. 
| 11 उशुक्र 9| 28 पूफा.] 20 |00| परि |22|38| क. 24/45| भद्रा 20/40 से, मधुस्रवा ( हरियाली) तीज, सिंघारा तीज | 5/48 | 19/25 | 5/46| 19/08| 5/44 |19/13| 6/20|19/10 
2| 4|शनि| 7st 19|02| शिव |20|11| कन्या | भद्रा 7/51 तक, नाग पंचमी , | 5/49 | 19/25 | 5/47| 19/07| 5/45|19/12| 6/20|19/09 
5 £ रवि | 182 | हस्त | 17 [56 | सिद्ध 17\36| तु. 29/19 सूर्य आश्ले. में 12/54, कल्कि जयंती | 5/49 | 19/24 | 5/47| 19/07| 5/45|19/11| 6/20119/09 
छ 4| 7 चंद्र | 26। 02 | चित्रा 16 |42 | साध्य| 14|55| तुला | भद्रा 26/02 से, बुध पू.फा. में 21/46, गोस्वामी तुलसीदास जयंती | 5/50 | 19/23 | 5/48| 19/06| 5/46 |19/11| 6/21|19/08 
51 8|मंग | 2355 स्वा | 15|23| शुभ |12|10| तुला | भट्टा 12/59 तक, श्री दुर्गाष्टमी , मेला चिन्तपूर्णी, चामुण्डा देवी, 5/51 | 19/23 | 5/49| 19/05| 5/46119/10| 6/21|19/08 

$| 6| 9\बुध | 21|45| विजश्ञा 14101 | शुक्ल| 9|22| बृ. 8/22 | शुक्र आश्ले. में 23/46, 5/52 | 19/22 | 5/49| 19/04| 5/47 |19/09| 6/21|19/07 
90 7\1०|गुरु | 19|33| अनु | 121361 १ (7 [421 वृश्चिक | गुरु अस्त पश्चिमे 19/22 5/52 | 19/21 | 5/50| 19/03| 5/48 | 19/08 | 6/22 |19/07 
81 11 | शुक्र | 17| 23 ज्ये. | 11\12| 14 | ՀԵԶ धच, 11/12 | भट्टा 6/28 ये 17/23 तक, पवित्रा एकादशी व्रत 5/53 | 19/20| 5/51| 19/02| 5/49 19/07| 6/22| 19/06 
"9112 Թ 15\17| मूला | 9 52 विष्कु। 22|10| धन | शनि प्रदोष व्रत 5/53 | 19/19 | 5/51| 19/01| 5/49|19/06| 6/22| 19/05 
101 13 [रवि | 13|20| पूषा. | 8140 प्रीति 191361 म. 14/25 5/54 | 19/18 | 5/52| 19/00| 5/50| 19/05| 6/22| 19/05 

11| 14 चन्द्र| 11139134. 7141) आयु |17|15| मकर | भद्रो 11/39 से 23/00 तक, व्रत श्री सत्यनारायण Տ/55 | 19/17 | 5/52| 18/59| 5/50|19/04| 6/22119/04 

१ 12|15\मंग | 10|20| श्रव। 7 03| सौधा|15 13| कुं, 18/57' _ श्रावण पूर्णिमा, रक्षा बन्धन, पंचक प्रारम्भ 18252 5/56| 19/16| 5/53| 18/58| 5/511|19/05| 6/23|19/03 
नि 6।52| शोभ [1336 कुम्भ | भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा 5/57 | 19/15 | 5/54| 18/58| 5/52|19/02| 6/23| 19/03 

7114] अति |12127| मी. 25/59| भद्रा 21/24 से, गुरु मघा (2) में 22/47 5/57 | 19/15 | 5/54| 18/57| 5/52|19/02| 6/23119/02 

सुक |11|49| मीन | भद्रा 9/35 ठक, त्री गणेश बहुला चौथ, भारत स्वतन्त्रता दिवस 5/58 | 19/12 | 5/55| 18/56| 5/53|19/01| 6/23|19/02 

9|55| धृति |11|42| मीन | बुध उ.फा, में 19/07 5/59 | 19/11 | 5/55| 18/55| 5/53|19/00| 6/24|19/01 

; 12|12| शूल | 12|04| मे. 12/12 | सूर्य सिंह में 19/39, भाद्रपद संक्रान्ति, पुण्य संक्रांति 0 5/59 | 19/10 | 5/56| 18/54| 5/54|18/59| 6/24|19/01 
12|50| मेष | भद्रा 14/31 से 27/46 तक ६/०० | 19/09 | 5/56| 18/53| 5/55|18/58| 6/24| 19/00 

वृद्धि |13|51| 3. 24/48 | श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत स्मार्त ( गृहस्थियों के लिए) 6/00 | 19/08 | 5/57| 18/52| 5/55|18/56| 6/24| 19/00 

21|07| श्रब्र |14|54| वृष | श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत वैष्णव (देखें मंदेशशील पर्व), गोकुलाष्टमी | 6/01| 19/06 | 5/57| 18/51 5/56|18/55| 6/24| 19/00 

23 |58| व्या. |15|50| वृष | बुध कन्या में 7/04, गुग्गा नवमी 6/01 | 19/05 | 5/58| 18/50| 5/56 |18/54| 6/25| 18/59 

16|26| मि. 13/11| भद्रा 10/51 से 23/47 तक 6/02 | 19/04 | 5/58| 18/49| 5/57 |18/53| 6/25| 18/58 

आ्ड्रा| 28 09| वज्र |1636 मिथुन | अजा एकादशी व्रत, सायन सूर्य कन्या में 18/38, शरद्‌ ६ ७/०2 | 19/03 | 5/59| 18/48| 5/58|18/52| 6/25 |18/57 

| पुर्न | 29113 | सिद्धि 16|12| क. 22/58 Է ऋतु प्रारम्भ | 6/0३ | 19/02 | 5/59| 18/47| 5/58| 18/51| 6/25|18/56 

| 15|14| कर्क | भद्रा 25/18 से, सोम प्रदोष व्रत 6/04 | 19/01 | 5/59| 18/46| 5/59|18/50| 6/26| 18/55 

| 13|43| सिं 29/18 | भद्रा 12751 तक 6/04 | 19/00 | 6/00| 18/45| 5/59|18/49| 6/26 [18/54 
11142|_ सिंह | कुशाग्रहणी पिठौरी अमावस, कुम्भ पर्व (नासिक) |०/05 | 18/59 | 6/00| 18/44| 6/00 18/47| 6/26|18/53 

' 910 सिंह | शुक्र վ. में 13:21, बुध वक्री 19/02, भाद्रपद शुक्ल £ | 6/06 | 18/57 | 6/01| 18/43| 6/00 18/46| 6/27|18/52 

| 4291 2 5 |32| क. 8/54 चन्द्रदर्शन Բ प्रतिपदा | 6/07 | 18/55 | 6/01| 18/42| 6/01|18/45| 6/27|18/51 
130 2432 कन्या | भद्रा 27/16 से, गुरु मघा (3) में 5/54, हरितालिका तीज 6/07 | 18/54 | 6/02| 18/40| 6/02 |18/44| 6/28118/50 

। 5 । 22 |28| शुक्ल। 21|27| զ. 11/18 | भद्रा 14/03 तक, सूर्य मू-फा. में 6/32, शनि आद्रा (4)@ 6/08 | 18/53 6/02| 18/39| 6/02| 18/43| 6/28|18/49 

0 प्रात: सू. उ. से शुक्र मघा ( 18/52, चन्दन षष्ठी, पंचक समाप्त 12/12, कुम्भ महापर्व के शाही स्नान प्रा., 6 में 17/54, श्री गणेश पत्थर चौथ ( चन्द्रदर्शन निषेध ), जालंधर में चन्द्रास्त रात्रि 9/17 पर 
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संवत्‌ 104 
खि ԼՂ 2060 
६ सपापि| ավ _ समाप्ति चंद्र-राशि | पंचक, ग्रहों का राः जम्मू दिल्ली | चण्डीगढ़ | मुम्बई 
|: | | हु 5-48 | भद्रा, पंचका, सूयादि ग्रहों का राशि-नक्षत्र प्रवेश | उ 0024 
पक्ष काल | रि काल काल | प्रवेश मिनटों में (भा, रटै; सूर्योदय | सूर्यास्त | सूर्योदय | सूर्यास्त ավ सूर्यास्त | सुर्योदय। सूर्बास्त 
घं.मिं. घं. मि. घं.मिं. | घं. मिं. घण्टा में (भा, स्टै, टा.) घं. मिं.| घं. मि. [घं. मिं.| घं. मिं. [घं. मिं.| घं. मि. घं. मिं. घं. मिं, 
11 5|चंद्र 11|38| स्वा. | 20| 521 बह्म 1825 तुला | सितम्बर मास. प्रारंभ, ऋषि पंचमी, 6/08 | 18/52 | 6/03| 18/39| 6/03 | 18/42 | 6/29| 18/48 
२| 6| मंग | 9|18|विशा| 19| 22| ऐंद्र |15|28| ब्‌.. 13/44| वक्री मंगल शत (1) में 5/20, सूर्य पष्ठी, गुरु उदय पूर्वे 24/10 | 6/09 | 18/51 | 6/04| 18/38| 6/03 |18/41 | 6/29| 18/47 
| 7 | 07 पी 
हु | ३| $ | बुध | 29|05| अनु | 18| 01| ՀՎ |12|39| बृश्चिक | भद्रा 7/07 से 18/07 तक, सन्तान सप्तमौ, महालक्ष्मी व्रतारम्भ, 6/10 | 18/50 | 6/04| 18/36| 6/04| 18/40 | 6/29| 18/46 
4 9] गुरु | 27|17| ज्ये- | 16| 52 निष्क 9|58| ध. 16/52 | क्री बुध सिंह में 17/38, बुधास्त पश्चिम, अगस्त्योदय 8 | 6/11 | 18/49 | 6/05 | 18/35| 6/04 |18/38 | 6/29| 18/45 
त | 7 |26 में में 
8 10) शुक्र। 25|40 मूला | 15| 54| आयु |२9|05| धनु | राहु मेष में, केतु तुला में 28/00 6/11 | 18/48 | 6/05| 18/34| 6/05 |18/37 | 6/29| 18/44 
6111) शनि| 24 181 पूषा | 15| 10| सौभा |26|56 | म. 21/03 | भद्रा 12/59 से 24/18 तक, पद्मा एकादशी व्रत 6/12 | 18/47 | 6/06| 18/33| 6/06 |18/35 | 6/29| 18/44 
7|12|रवि | 23111| उषा | 14| 41| शोभ |25|00| मकर | श्री वामन द्वादशी 6/12 | 18/45 | 6/06 | 18/32| 6/06 |18/34 | 6/30| 18/43 
8 13| चंद्र | 2२|२5| श्रव॒ | 14 29 अति |23|20 | कुं. 26/35| शुक्र उ:फा, में 7/15, सोम प्रदोष व्रत, पंचक प्रा. 26/35 6/13 | 18/43 | 6/06 | 18/31 | 6/07 |18/33 | 6/30| 18/43 
9113 मंग | 22|02| धनि | 1441 सुक {21|59| कुम्भ | भद्रा 2२/0? से, अनन्त चौदश, मेला सोढल, जालंधर व छपार | 6/14 | 18/42 | 6/07| 18/29| 6/07 |18/32 | 6/३०| 18/42 
0 | भद्रा 10/05 तक, शुक्र कन्या में 23/39, प्रौष्ठपदी भाद्रपद © | 6/14| 18/40 | 6/07| 18/28| 6/08 18/30 | 6/30| 18/41 
|11| 1| गुरु | 2244 | पूभा | 16| 24 शूल |20|24| मी. 10/06| पितृ पक्षारम्भ, प्रतिपदा का श्राद्ध, आश्विन कृष्ण प्रतिपदा 6/15 | 18/38 | 6/08| 18/27| 6/08 |18/29 | 6/30| 18/40 
|12| 2 शुक्र 23|54| उभा | 18| 03| गंड |20|15| मौन 6/16 | 18/37 | 6/08 | 18/26| 6/09 | 18/28 | 6/30| 18/40 
13| 3| शनि Eg रेव | 20 14 वृद्धि |20|31 | मे. 20/14 | भद्रा 12/46 से 25/37 तक, सूर्य उ.फा. में 24/27, पंचक D 6/16 | 18/37 | 6/०9 | 18/25| 6/०9 |18/27 | 6/30 18/39 
14| १ रवि | 27|48| अश्चि| 22| 52| ध्रुव |21|10| मेष | गुरु मघा (4) में 16/53, श्रौ गणेश चतुर्थी ब्रत 6/17 | 18/36 | 6/09 | 18/23| 6/10|18/25 | 6/30| 18/38 
1 15| 5| चंद्र पूरा ն भर | 25|51 व्या |22|05| मेष 6/17 | 18/35 | 6/10| 18/22| 6/11 |18/24 | 6/30| 18/37 
16 5 मंग | 519 | 29 00 हर्ष |23|09| वृ. 8/38 6/18 | 18/33 | 6/10| 18/21| 6/11 |18/23 | 6/३1| 18/36 
17| & बुध | 8156 रोहि էջ वज्र 124111 वृष भद्गा 8/56 से 22/11 तक, सूर्य कन्या में 10/35, आश्विन Ք 6/18 | 18/31 | 6/11 | 18/20| 6/12 |18/22 | 6/31| 18/35 
18| 7| गुरु | 11/25| सहि | 803. सिद्धि 25/00 | मि. 21/25| शुक्र हस्त में 24/53, बुधोदय पूर्व में 6/23, महालक्ष्मी ब्रत ह |6/19| 18/30 | 6/11| 18/19| 6/12 18/20 | 6/31|18/34 
19) 8] शुक्र| 1534 पृग | 10| 46| व्या. |25/27| मिथुन | वक्रो मंगल धनि (4) में 7/01, महालक्ष्मी व्रत समाप्त 6/20 | 18/28 | 6/12| 18/17| 6/13|18/19 | 6/31 | 18/34 
20| 9|शनि| 1505) आर्द्रा। 12 56) वरी |25|22| मिथुन | भद्रा 27/29 से, बुध मार्गी 14/16, | 6/21 | 18/27 | 6/12| 18/16| 6/13 |18/18 | 6/३1| 18/33 
21| 10, रवि | 15/52} पुर्न | 14 परि թ क. 8/01 | भद्रा 15/52 तक 6/22 | 18/26 | 6/13| 18/15| 6/14 |18/16 | 6/32| 18/32 
22 चंद्र | 15/50) पुष्य | 15/ 02| शिव |23|21 | कर्क | इन्दिरा एकादशी व्रत | 6/22 | 18/25 | 6/13| 18/14| 6/15 |18/15 | 6/32| 18/31 
{23/12 र 591 शले 24 55) सिद्ध [21 | |सिं, 14/55 प्रदोष व्रत, सायन सूर्य तुला में 16/17, दक्षिण गोलार्द्ध प्रा. | 6/23 | 18/24 | 6/14| 18/13| 6/15 |18/14 | 6/32| 18/30 
124113 बुध i मधा 14:05 म 3) 3| सिंह | भद्रा 13/27 से 24/22 तक | 6/24 | 18/23 | 6/14| 18/12| 6/16 |18/13 | 6/३2| 18/29 
25 Ե էպ| | 7 զող 12139 शुभ |15|5 | | अमावस, सर्वपितृ श्राद्ध, श्राद्ध समाप्त | 6/24| 18/21 | 6/15| 18/10| 6/16 |18/11 | 6/33| 18/28 
26 ट ՀՈ 10149 शुक्ल।121361 कन्या | आधित शुक्ल प्रा, शरद्‌ नवरात्र प्रा., घटस्थापन (प्रातः 8:40 के बाद) | 6/25 | 18/20 | 6/15| 18/09| 6/17|18/10| 5/33| 18/27 
27 2| शति| 26 | हुहा | 9 OO वि तन 7 5: 
թի. Տ. | 19/27 | सूर्य हस्त में 15/55, मंगल मार्गी 13/20, चन्द्रदर्शन | 6/25 | 18/18 | 6/16| 18/08| 6/17 |18/09 | 6/33| 18/26 
յ 8 तला 2 / - ~ - | 
Է| ՀՈՐ շը ՋԻ. | Էր» | 6/26 | 18/16 | 6/16| 18/07| 6/18|18/0 Հ 18/25 
| 30 5| मंग | 1 | 2 प्रीति 1315 | ՀԱՎՆ 0/2 | प्रा 10/10 स 20/41 तक, शुक्र चित्रा में 18/15 | 6/26 | 18/15 | 6/ 7| 18/06| 6/19| 18/06 | 6/33| 18/24 
Լ17 4:02: प्रीति |18\54| वृश्चिक | गुरु पूःफा. में 17/30, उपांग ललिता ब्रत ' , | 6/22 | 18/3 | 6/18] 18/04| 6/19/18/05 | 6/33/ 15/25 
ԾԹ Հող 7/10 घर , ऋरि Հոթ Կոր © «ազա ԹԾ ապա 1, IB 8101:021]॥ का :१।॥॥|९:1०।8#5101:100 १1: | /:1:1[0/21408 9-11 0 CoI8ciomk oF 
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| | | | समाप्ति चंद्र-राशि | जम्मू | चण्डीगढ़ | 
सम ԱԶ ն: EE ապ Սո | भद्रा, पंचक, सूयादि ग्रहों का राधि-नक्षत्र प्रवेश |... सल जिला सह पर त्क 
Հայե» րյԻ յր Ախ «նե | घण्टा मिन्टों में (भा. ՀՇ. टा.) कक աո | पाडा सत वि Զազա ա 
| ह| | լան | बं. मिं. | Հռ | घं. मिं, Ce EO Et արն मिं.| घं. मिं. |घं. मिं.| घं. मिं. |घं. मिं.| घं. मिं 
| 11 6[बुध | 15|34| ज्ये. | 22| 29 आयु। 15|50| ध. 22/29 | बुध उ.फा. में 7/00, अक्त. मास प्रारम्भ 6/28 | 18/12 | 6/18| 18/03| 6/20 |18/04 | 6/34 |18/23 
: 21 7 गुरु | 13|32| मूला | 21) 20 सौभा 1 | धनु | भद्रा 13/32 से 24/44 तक, गांधी जय,., श्री सरस्वती आवाहन | 6/28 | 18/10 | 6/19| 18/02| 6/20 | 18/03 | 6/34| 18/22 
॥ 3१ 8|शुक्र। 11155 पूषा | 20| 34 शोक) 10| 36 | म. 26/29 | बुध कन्या में 13/06, श्री दुर्गाष्टमी, सरस्वती पूजन, महाष्टमी | 6/29 | 18/09 | 6/19| 18/00| 6/21| 18/0 6/34 | 18/21 
i 9 । शनि | 10144| उषा | 20) 15 मकर ।शुक्र तला में 26/52, महानवमी, नवरात्र समाप्त 6/30 | 18/08 | 6/201 17/59| 6/22 |18/00 | 6/34 | 18/21 
51101 रवि। 9159| श्रव | 201 21 मु भद्रा 21/50 से, मंगल शत. में 18/12, विजयादशमी (दुशैहरा) 8 | 6/30 | 18/07 | 6/20| 17/58| 6/22 17/59 | 18/20 
6| 11 | चंद्र । | धनि | 20| 55| कुं. भट्टा 9/41 तक, पापांकुशा एकादशी व्रत, पंचक प्रा. 8/37, शुक्रोदय | 6/31 | 18/06 | 6/21| 17/57| 6/23 |17/58 | 6/55| 18/19 
7\12\ मंग | 9լ50| शत 21) 54) ।३७| कुम्भ | भीम प्रदोष व्रत, बुध अस्त ՎՀ 19/29 6/31 | 18/05 | 6/21| 17/56| 6/24117/56 | 6/35118/19 
8113 बुध | 10 25| पूभा | 23| 20 द्‌ 7 151 मी. 16/58| | 6/३2 | 18/04 | 6/22| 17/55| 6/24117/55 | 6/35|18/18 
9 ՀԱՅՏ 11|28| उभा | 25| 11 2 | 14 मीन | Կո 11/28 से 24/13 तक, बुध हस्त में 13/40, व्रत शरद पूर्णिमा 6/३३ | 18/03 | ७/22 | 17/54| 6/25 | 17/54 | 6/35 | 18/17 
2 : ।5 शुक्र 12|58| 34 4 28 च्या | 54 | मे. 27/28 | सूर्य चित्रा में 28/56, शुक्र स्वा. में 11/31, शरद्‌ पूर्णिमा, £ ७/३३ | 18/01 | 6/23| 17/52} 6/25 | 17/53 | 6/35 |18/16 
1 մ | | अश्वि] 50| 07 281 || मेष | कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा 6/34 | 18/00 | 6/25| 17/51| 6/26117/52 | 6/36|18/15 
| भर [पूरा 29|03| मेष 6/55 | 17/59 | 6/24| 17/59| 6/27 | 17/51 | 6/36 | 18/14 
३\चेद्र | 19|46| भर 30|04 | चृ. 15/52 | भद्रा 6/29 से 19/46 तक हि लगभग 8/26 पर (जालंधर) | 6/३७ | 17/57 | 6/25| 17/49| 6/27 |17/49 | 6/36 |18/14 
ւա 12 13 पुरा दिन वृष श्री गणेश करक चतुर्थी ( व्रत करवा चौथ ) चन्द्रोदय रात्रि Է 6/37 | 17/55 | 6/25| 17/48| 6/28 | 17/48 | 6/37 | 18/13 
| 15| 23 7|08| मि. 28/55 6/38 | 17/54 | 6/26| 17/47| 6/28 |17/47 | 6/37 | 18/12 
6 गुरु | 27|27| मृग 81061 मिथुन | भद्रा 27/27 से, बुध चित्रा 29/08, स्कन्द षष्ठी 6/38 | 17/53 | 6/26| 17/46| 6/29 | 17/46 | 6/37 | 18/11 
171 7 |शुक्र 29|20 20 8 յ मिथुन | भद्रा 16/24 तक, सूर्य तुला में 22/32 , कार्तिक संक्रान्ति, 6 | 6/39 | 17/52 | 6/27 17/45| 6/30| 17/45 | 6/38 18/10 
18| 8|शनि| 30|34| ՎՀ | 22|55 9|08| क. 16/26| व्रत अहोई अष्टमी, राधाष्टमी 6/40 | 17/51 | 6/28| 17/44) 6/31 [17/44 | 6/38 | 18/09 
19| ջյա | աալ पुष्य | 24| 11 8|56| कर्क 6/३1 | 17/50 | 6/28| 17/43| 6/32 | 17/43 | 6/38 | 18/08 
चंद्र | || शले | 24 38| साध्य 8|07| सिं 3 भद्रा 19/47 से 30/35 तक, बुध तुला में 26/07 , शुक्र विशा. ॥ | ७/41 | 17/49 | 6/29| 17/42| 6/32 |17/42 | 6/39 18/07 
21|11|'मंग | 29|21| मघा | 24 शल | 20 |ॐ1| सिंह | रमा एकादशी व्रत ८/42 | 17/48 | 6/30| 17/41| 6/33 |17/41 | 6/39 | 18/06 
22112 बुध | 27|24| पूफा | 23| 10| ब्रह्म | 25148 वः, 28/44| गोवत्स द्वाद शी | धन त्रयोदशी | ७/4३ | 17/47 | 6/30| 17/40| ७/34 |17/40 | 6/39| 18/06 
23| 13|गुरु | 24|49| उफा | 21| 25 22134| कन्या | भद्रा 24/49 से, सायन सूर्य बृश्चिक में 25/38, हेमन्त ऋतु प्रा, | | 6/43 | 1 7/46 | 6/३1| 17/59| 6/34 |17/39 | 6/40| 18/05 
44| हस्त 18|56| तु. 29/52 | भद्रा 11/17 तक, सूर्य स्वा. में 15/27, बुध स्वा म २५/७५ ४ 6/44 | 17/45 | 6/32| 17/38| 6/35117/38 | 6/40118/05 
21| चित्रा म 33| विष्कु। 15090 तुला शनिवासरी अमावस, महालक्ष्मी पूजन (देखें संदेहशील पर्व), । | 6/45 | 17/44 | 6/32| 1 7/57| 6/36|17/37 | 6/40 |18/04 
26|क.2! रवि | 14|48| स्वा. | 1314 լթ 55| बृ. 29/43 | शनि वक्री , अन्तकृट, गोवर्धन पूजा, भ्रातृ दूज 14:48 գմ. बाद է 6/46 | 17/33 | 6/33| 17/57| 6/37117/36 | 6/41| 18/04 
51271 21चंद्र | 11115|विशा| 1191 241 5|7| बृश्चिक | भ्रातृ दूज ( मतान्तर प्रातः 11/15 तक) ॥(दीपावली | 6/47 | 17/42 | 6/34| 17/36| 6/37 17/35 | 6/41118/04 
283 |मंग | 7, |52| ज्यों | ७0 08 | शोभ| 23|02| ध. 30/05 | भद्रा 18/20 से 28/47 तक 6/48| 17/41 | 6/34| 17/55| 6/38117/34 | 6/41118/03 
16 [291 5 बुध | 26108| मूला 28 2 अति| 19 341 धनु | शुक्र बृश्चिक में 5/39, जया पंचमी 6/49 | 17/39 | 6/55| 17/34| 6/39 | 17/33 | 6/42 |18/03 
30| ८|गुरु | 23|59| पृषा | 261 50 सुक 1631 पनु Լ यम द्वितीया, चन्द्रदर्शन | 6/50 | 17/38 | 6/361 17/33| 6/40| 17/52 | 6/42 | 18/03 
31| 7 शुक्र, 22|28| उषा | 200 धृति| 13|55| म. 8/38 | भद्रा 22/28 मे, शुक्र अनु, म 21/ 6/51 | 17/38 | 6/37| 17/33| 6/41| 17/31 | 6/43 


गुरु प्रफ़ा (2) 12025 ॥1 में २8/44 3 नरक चौदश, श्री हनुमान जय, 


भद्रा, पंचक, सूर्यादि ग्रहों का राशि-नक्षत्र प्रवेश क ठक ल 
घण्टा भिन्टों में (भा, ՀՇ. टा.) र a घ, मि, |च. मिं. चं. मिं. ब. मिं. यं. मिं. |यं. मिं. घं. मिं, 
1 श्रव | 251571 शूल 11150 मकर | भद्रा 10/01 तक, बुध विशा. 4 29/24, गोपाष्टमी, नवं. प्रारम्भ | 6/51 | 17/35 | 6/38| 17/32| 6/41117/30| 6/43|18/02 
2| 9|रवि | 21|19| धनि | 261 271 गंड |10|15| कृं. 14/11 | पंचक प्रारम्भ 14/11, अक्षय नवमी 6/52 | 17/34 | 6/39| 17/34| 6/42 |17/30| 6/44 | 18/01 
3|10|चद्र 2Ա42| शत | 27 वृद्धि) ३|10| कुम्भ 6/53 | 17/33 | ७/३१ | 17/33| 6/43 |17/29| 6/44 | 18/01 
4|11| मंग | 22/39| पूभा | 29| 12| ध्रुव | 8|33| मी. 22/471 भद्रा 10/11 से 22/39 तक, देवप्रबोधिनी एकादशी, भीष्म पंचक प्रा 6/54 | 17/32 | 6/40| 17/32| 6/44 |17/28| 6/45|18/00 
5|12|बुध | 24|07| उभा पृ व्या. | 8122) मीन | तुलसी विवाह 6/54 | 17/31 | 6/41 | 17/31| 6/45 |17/27 | 6/45 | 18/00 
6 | 13 गुरु | 26|01| उभा | 7|18| हर्षं | 8|32| मीन | सूर्यं विशा. में 23/34, गुरु पूःफा. (3) में 10/00, प्रदोष व्रत 6/55 | 17/30 | 6/42 | 17/30| 6/45 |17/26| 6/45 |17/59 
7 FF Թ» 28/15| रेब | 9|47| वज्र | 8|59| मे. 9/47 | भद्रा 28/15 से, पंचक समाप्त 9/47, बैकुण्ठ चौदश ७/56 | 17/30 | 6/42 | 17/30| 6/46 |17/26| 6/46 |17/59 
3 15 | शनि| 30|45| अश्वि| 12|35| सिद्धि 9|42| मेष | कार्तिक पूर्णिमा, बुध बृश्चिक में 13/58, राहु भर (4), केतु 8 | 6/57 | 17/29 | 6/4३| 17/29| 6/47 |17/25| 6/46 |17/58 
9 1|रवि | पूण दिन भर | 15|36| व्य Յ : मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा ՝ |8/58|17/28 | 6/44| 17/28| 6/4837/24| 6/47 < 
10| 11 चंद्र | १२३ 18|43| वरी |11|33| वृष | बुध अनु. में 17/42 6/59 | 17/28 | 6/44| 17/28| 6/49 |17/24| 6/47 |17/58 
11 2 मंग | 1205 रोहि । 50| परि |12|33| वृष | भद्रा 25/24 से, शुक्र ज्ये. में 15/20 7/00 | 17/27 | 6/45| 17/27| 6/50|17/23| 6/48 |17/57 
1121 3|बुध | 14|33| मृग | 24|50| शिव | 13 |30 मि. 11/20| भद्रा 14/43 तक, श्री गणेश चतुर्थी व्रत 7/01 | 17/26 | 6/46| 17/26| 6/51 |17/22| 6/49 |17/57 
131 4 गुरु | 17|07| आर्द्रा 27|35| सिद्ध |14|17| मिथुन 7/02 | 17/26 | 6/46 | 17/26| 6/51 |17/22| 6/49 | 17/57 
141 5|शुक्र| 19|10| पुर्न | 29 साध्य| 14 |49 | क. 23/21 7/03 | 17/26 | 6/47 | 17/25| 6/52 17/21 | 6/50|17/56 
5| 6|शनि| 20|42| पुष्य (पूरा दिन शुभ |14|59| कर्क | भद्रा 20/42 से 7/04 | 17/25 | 6/48 | 17/25| 6/53 17/21 | 6/50|17/56 
16| 7|रवि | 21|36| पुष्य | 7144) शुक्ल|14|41| कर्क | भद्रा 9/09 तक, सूर्य बृश्चिक में 22/21, मार्गशीर्ष संक्रांति, € | 7/05 | 17/25 | 6/49| 17/24| 6/54 |17/20| 6/51 |17/56 
17| 8|चंद्र | 21/46| ङ्ले | 8|52| ब्रह्म |13|50| सिं. 8/52 | काल भैरवाष्टमी 7/06 | 17/24 | 6/50| 17/24| 6/55 |17/20| 6/51 |17/55 
18| 9|मंग | 21/09| मघा | 9|16| 11225 सिंह 7/07 | 17/23 | 6/51| 17/23| 6/56 |17/19| 6/52 17/55 
19| 10 | बुध | 19|46| पूफा | 8|57| ՀՎ |10|20| क. 14/41 | भद्रा 8/28 से 19/46 तक, बुध ज्ये. में 12/40 7/08 | 17/23 | 6/51 | 17/23| 6/56 |17/19| 6/52 |17/55 
(2011 गुरु | 17|40 हस्त 00 | այ| कन्या | सूर्य अनु. में 5/40, उत्पन्ना एकादशी ब्रत "7/09 | 17/23 | 6/52 | 17/22| 6/57 |17/19| 6/53 |17/55 
21| 12 | शुक्र | 14|59| चित्रा 27|51| आयु | 24 |53| तु. 17/00 | प्रदोष ब्रत 7/10 | 17/22 | 6/53| 17/22| 6/58 |17/18| 6/54 |17/55 
22| 13 | शनि! 11 हरन । स्वा | 25/09| सौभा| 20154| तुला | भद्रा 11/46 से 22/00 तक, शुक्र मूला (1 ) धनु में ८/५४, 0 7/11 | 17/22 | 6/54 | 17/22| 6/59 |17/18| 6/54|17/55 
29 विशा 22|13| शोभ | 16142| बृ. 16/57 | अमावस, श्री बालाजी जयंती 7/12 | 17/22 | 6/54| 17/21| 7/00 |17/18| 6/55 17/55 
अनु | 19/13 = बृश्चिक | मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा 7/13 | 17/21 | 6/55| 17/21| 7/00|17/18| 6/55 |17/55 
: : ज्ये. Ա : पत (28 1021 Գ. 16/18 चन्द्रदर्शन 7/4| 17/21 656| 17/21| 7/02 | 17/17| 6/56 |17/55 
3|बुध| 17/53/ मूला | ը 43 सूल 124 151 धनु | भद्रा 28/30 से, 7/15 | 17/21 | 6/57| 17/20| 7/02 |17/17| 6/56|17/55 
28 էբ | է 2 वृद्धि | (ԱՎ ԱԲ» द अ नुमे कक | 7/16 | 17/20 | 6/58| 17/20| 7/03 |17/17 | 6/57 [17/55 
291 &शिति 11128| श्रव | 9/06| ध्रुव [1549 | कु. 21/02 FR 16/11, नाग पूजा | 7/16 | 17/20 | 6/58| 17/20] 7/04 |17/17| 6/57 |17/55 
[रचि | 10/48] धनि | 8/59] च्या | १4/1) | 0? र RIS 7/17 | 17/20 | 6/59| 17/20| 7/05 |17/17| 6/58|17/55 
| | | 9 Հ. | 14 112 | कुम्भ | भद्र 19/48 से 22/53 तक 7/18 | 17/20 | 7/00| 17/20| 7/06|17/17| 6/59|17/55 
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चि. संवत्‌ 2060, ककरणलरी ) सन्‌ 2004 ई. ( माघ शुक्ल एकादशी से फाल्गुन शुक्ल नवमी तव्त ) 


| | | | जम्मू | | मुम्बई 

स բ | Է Հպ | ա ոզ Հրապ | भद्रा, पंचक, सूर्यादि ग्रहों का राशि-नक्षेत्र प्रवेश |. To | न र 
Ա DES OF 1 | i | Ղ | ԱՂ | सयादय सयादय րՀ զագ 14 सूयादय 

५ | (ան|" (սն «ն घं.मिं. | घण्टा मिनटों में (भा, स्टै, टा.) |च. मिं. चं. मिं. [घं. मिं. घं. मि. |. मिं. | घं. मिं. चं. 5 घं. पिं. 
| 1|11| रवि | पुरा दि रोहि | 17| 53, ऐंद्र |27|41 | मि. 31 17| भद्रा 19/28 से, जया एकादशी व्रत स्मात्ते | 7/30| 17/57 | 7/13| 17/56| 7/19 |17/54| 7/17 | 18/28 
2111/ चंद्र | 844| मृग | 20| 44 ՀՎ |28|19| मिथुन | भद्रा 8/44 तक, जया एकादशी ब्रत वैष्णव, भीष्म द्वादशी 7/29 | 17/58 | 7/13| 17/57| 7/18117/55| 7/17|18/28 
3 | 3112 मंग | 10\55| आद्रा | 23| 09| विष्कु 28 |36| मिथुन । बुध मकर में 6/43 , शुक्र मीन में 18/42, भाम प्रदाष व्रत | 7/29 | 17/58 | 7/12| 17/58| 7/17 [17/56| 7/17 
| 4113/ बुध | 12|35| पुर्न | 28 04 प्रीति 2028 |" 18/35| वक्री शनि आद्र (2) में 7/48 | 7/28 | 17/59 | 7/12| 17/59| 7/17 | 17/57 | 7/16|18/29 
3 5| १4| गुरु | 13 | पुष्य | 26| 27| आयु |27|55| ՀՀ | भद्रा 13/43 से 26/01 तक, वक्री गुरु पू-फा. (3) म॑ A 7/28 18/00 | 7/11| 18/00| 7/16 |17/58| 7/16 | 18/30 
| €/पुर्ण। शुक्र \ 14118 Es ե 20 सौभा 26| 59 | सिं. 27/20| सूर्य धनि. में 22/35, शुक्र उ भा. में 14/01, माघ पूर्णिमा, 8 | 7/27 | 18/02 | 7/19| 7/15 |17/59| 7/16|18/30 
7| 1{शनि| 14|24| मघा | 27 द शोभ |25|42| सिंह | फाल्गुण कृष्ण प्रतिपदा कया क 21 | ios! 72110 18/91| 7/15 17/59 7/15 11831 
8| 2\रवि | 14105| पूफा | 27 5५ अति | 07| सिंह | भद्रा 25/45 से 7/25 | 18/04 | 7/09 | 18/02| 7/14; 18/00 : 18/31 
91 ३ चंद्र | 13125 उफा | 271 41| सुक |22|17| क. 9/51 | भद्रा 13/25 तक, बुध 24. में 23/31, श्री गणेश चतुर्थी व्रत 7/24 | 18/05 | 7/08| 18/02| 7/13|18/01| 7/14 | 18/32 
| 7/23 | 18/06 | 7/08| 18/03| 7/12 18/02| 7/14 | 18/32 
7/23 | 18/07 | 7/07 | 18/04| 7/12 18/03 | 7/13 | 18/33 


1 . 
110) 4| मंग | 12 i 27 धृति 120 : कन्या 


Յա 9| बुध | 111141 चित्रा | 26| 29) शूल |17|59| तु. 145) | 
121 ७।गुरु | 9146। स्वा. | 25 : Դ» |15|34| तुला | भद्रा 9/46 मे 20/56 तक | 7/22 | 18/07 | 7/06 | 18/05| 7/11|18/04| 7/13 18/33 
| सूर्य कुंभ में 12/41 , फाल्गुन संक्रांति, पुण्य प्रात: सूयोदय से | 7/21| 18/08 | 7/05| 18/06| 7/10|18/04| 7/12 | 18/34 
7/20| 18/09 | 7/04| 18/07| 7/09 | 18/05| 7/12 | 18/34 


մ 3311 | शुक्र | 55 ९5 | {दशा , 24| 25) वृद्धि 12158 | चृ. 18/42 


134 91 शति| 28\06| अनु. | 23| 04| ՎՊ |10|12| वृश्चिक | मंगल भर, में 24/35 
ր ः \ 15 10| रवि | 25|50| ज्ये. |24|32| हम |» : Ց. 21/32 | भद्रा 14/53 से 25/50 तक, बुध अस्त पूवे 28/35 7/19 | 18/09 | 7/03| 18/08| 7/08| 18/05| 7/11|18/35 
7/18 | 18/10 | 7/03| 18/09 7/08|18/07| 7/11|18/35 


16| 111 चंद्र 25|28| मूला | 19 1 वञ्च | 04 धनु | विजया एकादशी व्रत 
171121मंग | 21|04| पूषा | 18| 10 सिद्धि[21155| म. 23/46 | शुक्र रत. म 22/25 | 7/17 | 18/11 | 7/02| 18/10| 7/07 |18/08| 7/10 | 1836 
181 131 बुध | 18|45| उषा | 16|32| व्य |18|49| मकर | भद्रा 18/49 से 29/31 तक, बुध धनि में 7/54, श्री महाशिवरात्रि व्रत | 7/16 | 18/12 | 7/01| 18/10 7/06 [18/09 | 7/09 [18/36 

18/11| 7/05|18/09| 7/09| 18/37 


119|14| गुरु 16|37| 24 | 15 : वरी |15|53| कुँ. 26/31| सूर्य शत. में 27/06, पंचक प्रारम्भ 26/31, सायन सूर्य 0 7/15| 18/13 | 7/00 
| 120 30| शुक्रः | 14142 धनि | 131 571 परि |13|13| कुम्भ | फाल्गुन अमावस 7/14 | 18/14 | 6/59| 18/12 7/04 18/10| 7/08|18/37 
23111581 13|30| शत | 131 17 शिव (10155। कुम्भ | फाल्गुण शुक्ल प्रतिपदा, चन्द्रदशन 7/15| 18/15 | 6/58| 18/12) 7/03 [18/11| 7/08 18/37 
1 22 | 12|48| पूभा 14 मिद्ध | 9|06| मी. 7/15 | बुध कुम्भ म 6/45 मुहरम, सन्‌ हिजरी 1425 प्रारम्भ | 7/12 | 18/16 | 6/57 18/13| 7/02 |18/12| 7/07 [18/38 
॥| 123 3| चंद्र | 12|48| उभा | 13) 52 साध्य 7|50| मीन | भद्रा 25/11 से 7/11 | 18/17 | 6/561 18/14| 7/01|18/13| 7/06|18/38 
| 7/10 | 18/17 | 6/55| 18/14| 7/00|18/14| 7/06 18/38 


भद्रा 13/33 तक, श्री विनायक चः थी, पंचक समाप्त 15/12 


241 4।मंग.| 13|33| रेव 115 Ե शुभ | 7|08| मे. 15/12 | 
251 5|ब्रुध | 15|01| अश्वि। 17] 14 शुक्ल| 7|00| मेष | बुध शत. में 26/16 । 7/09 | 18/18 | 6/54| 18/15| 6/59 18/15| 7/05 |18/39 
17106: भर | 19 50) ब्रह्म | 7122| व्‌. 26/35 | 7/07 | 18/19 | 6/53| 18/16| 6/58| 18/15| 7/04|18/39 
19 |36 कृति | 22| 49 42 | 06 Վ | उद्रा 19/५6 से, | 7/06 | 18/20 6/52| 18/171 6/57 | 18/16| 7/03 | 18/39 
22 15| रोहि | 25| 55| वैध | 9|०2| वृप | भद्रा 8856 तक होलाष्टक प्रारम्भ, अन्नपूर्णाष्टमी 7/04 | 18/21 | 6/51| 18/17| 6/55|18/16| 7/03|18/40 
24|46| मृग | 28, 53| विष्कु |10|00| मि. 15/25: शुक्र अश्वि ( 1 ) मेष में 13/19 7/04 | 18/22 | 6/51| 18/17| 6/55} 18/17| 7/03 | 18/40 
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समाप्त. _ समाप्ति Հախ चंद्र-गशि (हित ती ड 1 «Վ Լ दिल्‍ली | चण्डीगढ़ मुम्बई 
। काल | Տ काल । | प्रवश StL ता 4 सूदादि का राधि-नक्षत्र प्रवेश सूर्योदय | թ ո सुर्यास्त सूर्योदय Է रा 
वि SRR ալ Հե ե | घण्टा Թթ) में (भा, 66. टा.) घं. मिं.| चं. मि, |घं. मिं.| घं, मिं. घं, मिं, 

i | 10 गुरु զո अश्चि| 25| 10} शिव 549 मेष | जनवरी मास प्रारंभ, बुध उदय पूर्वे 27/50 | 7/37 | 17/29 | 7/18| 17/31| 7/24|17/28| 7/16|18/08 
ա) 2 13] शुक्र। 8541 भर 12817 सिद्ध |19।34| मेष | भद्रा 22/16 से, 7/37 | 17/30 | 7/19| 17/32| 7/25|17/28| 7/16|18/09 
E Վ 18311138: कृति 31 द साध्य/20 |35 | चृ. 11/04 | भद्रा 11:58 तक, मंगल रेव. में 13/11, पुत्रदा एकादशी व्रत 7/37 | 17/31 | 7/19| 17/32 7/25|17/29| 7/16|18/10 

[| रवि 14 5. रोहि पूरा | शुभ |21।34| वृष | गुरु वक्री 5/30, शुक्र धनि में 12/14, प्रदोष व्रत 7/38 | 17/32 | 7/191 17/33| 7/25117/30| 7/17 118/10 

| 5|13| सद्र | 16|59| रोहि | 1031 शुक्ल |22 |23| मि. 23/55| 7/38 | 17/32 | 7/19| 17/34| 7/25117/31| 7/17|18/11 
Ք | 6114 संग | 19|17| मृग 13 1१ ब्रह्म 2258 मिथुन | भद्दा 19/17 से, बुध मार्गी 19/19 7/38 i 7/19| 17/35| 7/25|17/31| 7/17 18/11 
2110 | ऐंद्र ।23/15| मिथुन | भद्रा 8/14 तक, व्रत पौष पूर्णिमा, माघ स्नान प्रारम्भ 7/38 | 17/34 | 7/19| 17/36| 7/25| 17/32) 18/12 

| 8| 1 गुरु | 22|41[ पुर्न | 17|39| ՅՎ ՅԵ क. 11/19 | माघ कृष्ण प्रतिपदा 7/38 | 17/36 | 7/9| 17/56| 7/25 |17/33| 7/17 |18/12 
| 91 ՀՅ 23|45| पुष्य | 19| 29 विष्कु 2255 कर्क | शुक्र कुंभ में 22/56, राहु भर (3) केतु विशा (1) में 22/22 7/39 | 17/37 | 7/19| 17/37| 7/25117/34| 7/17 |18/13 
10| ३|ञनि| 24 24| श्ले. 201 43 प्रीति |22 |14 | सिं 20/43| भद्रा 12/05 से 24/24 त्म 7/39] 17/38 | 7/19 | 17/38] 7/25 |17/35| 7/18|18/14 

11 կ 4 रवि | 24 39| मघा | 211 37 आयु |21|16| सिंह | सूर्य उ.षा. में 17/11, व्रत श्री गणेश संकट चौथ ( चंद्रोदय ^ | 7/39 | 17/38 | 7/20| 17/39| 7/25117/36 7/18|18/14 
ե 12) 5| चंद | 24|31| पूफा | 22| 06| सौभा | 20 00| क. 28/07| 7/38 | 17/39 | 7/20| 17/40| 7/25|17/36| 7/18|18/15 
5 113. օգ.) 2315271 उफा | 22| 11| शोभ |18|25| कन्या | भद्रा 23/57 से, लोहड़ी पर्व էմ ԵՑ 7/38 | 17/39 | 7/19| 17/40| 7/25|17/37| 7/19118/16 
Է Վ | | 6 թ) कन्या | भद्रा 11/27 तक, सूर्य मकर में 23/43, माघ संक्रान्ति, पुत्र छ | 7/38 | 17/40 | 7/19| 17/43| 7/24 |17/38| 7/19 18/17 
..- զ 13| तु. १/27 | शुक्र शत. में 10/08 | 7/38 | 17/42 | 7/19| 17/42| 7/24 [17/39| 7/19118/17 
| 351 तुला | भद्रा 30/28 से, 7/37 | 17/43 | 7/19| 17/43| 7/24\17/40| 7/19|18/18 

| 31 | खृ. 12/38 | भद्रा 17/19 तक, 7/37 | 17/43 | 7/19 | 17/44| 7/24117/41| 7/19|18/18 
E 5148 ե: षट्तिला एकादशी व्रत «28: 17/44 | 7/19| 17/45| 7/24| 5 7/19118/19 

| | 06| ध. 14/02 | सोम प्रदोष व्रत 7/36 | 17/45 | 7/18| 17/46| 7/23|17/43| 7/19|18/20 
| Հաա 5 मूला FEE 40| व्या. |18|19| धनु | भद्रा 8/38 से 19/05 तक, सायन सूर्य कुम्भ में 23/13 7/36 | 17/46 | 7/18| 17/47| 7/23 |17/43| 7/19 |18/20 

Է 835 उद्वा | ॐ} |ॐ | हर्ष |14|36| म. 14:45 | बुध Վա. में 17/38, मौनी अमावस, सूर्य अभिजित्‌ नक्षत्र में 12/49 | 7/36 | 17/47 | 7/18 : 7/23 | 17/44| 7/19 | 18/21 
Թաջ | 23[58| श्रब | 29| 17, न | मकर | माघ शुक्ल प्रतिपदा 7/35 | 17/48 | 7/17 | 17/49] 7/23]17/35|. 7/19 1822 

।23| 2| शूक्र| Լավ धनि 128 ७ सिद्धि is |ॐ | कुं. 16/39| पंचक प्रारम्भ 16/39, चन्द्रदर्शन, 7/35 | 17/49 | 7/17| 17/50| 7/22 17/46| 7/19 | 18/22 
824 : թթվ 291201 शत | 27 वरी 126148| कुम्भ | सूर्य श्रवण में 19/25, मंगल अश्वि. (1 ) मेष में 24/35, © | 7/35 | 17/50 | 7/17| 17/50| 7/22 17/47 | 7/19 | 18/22 

|25 Լ रवि | 19 38/ पूभा | 27 3 परि ի: 11| मी. 2127) भद्रा 7/59 से 19/38 तक, तिल चतुर्थी, सूर्य अभिजित्‌ नक्षत्र से निर्दत 16/23 | 7/5Տ | 17/51 | 7/17; 17/51| 7/22 |17/48| 7/19 |18/223 

է: | պ चंदर | ՏԵ उभा | हर 30 शिव 124114| मीन | शुक्र पू.भा. में 10/23, गणतन्त्र दिवस ( भारत ), बसन्त ( श्री 90 | 7/ | 17/52 | 7/16| 17/52| 7/21 [17/49| 7/18 [18/24 
1227 6; मंग,| 20/44| रेव | 30| 16 सिद्ध |2 6| म. 30/16 ॥ पचक समाप्त 30/16 ատ - | 17/53| 7/16 18/24 

3 |25 շագ Ս 28| अश्चि पूरा [दिना साध्य/23/11/ मेष | भद्रा 22/28 से, रथ सप्तमो 7/32 | 17/54 | 7/15 १5 
37 10| शनि| 30112 कृति | 14| 47, ब्रह्म [2 शनि 30112| कृति | 14| 47 ब्रह्म |26|48| वृष | बुध उषा. में 22/5 | a | गा | ԱԱ । 7/19| "7/53| 7/18118/26 

RE ४ [| | ५ | 7/5 7/57 | 7 151 7/19| 17/541 7/18| 18/27 

Ճ ՅԱ 9717 घर, जालंधर Հ) छ सप्तमी , स्वा. विवेकानन्द जयंती € गौरी तीज ब्रत 0 पंचमी, सरस्वती जयन्ती. क 
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նե. 6,(च्ङरब्यरडी ) सन्‌ 2004 ई. ( माघ शुक्ल एकादशी से फाल्गुन शुक्ल नवमी ՀՀ) 


रा լա ախ առատ" | भद्रा, पंचक, सूर्यादि ग्रहों का राशि-नक्षत्र प्रवेश «դ क उड का 
5 | | काल | % | काल | £ | काल | प्रवेश | टय | सूर्यास्त | सु्योदय | सूर्यास्त । सूर्वोदय सूर्यास्त | 21 सूर्यास्त 
| घं.मिं | चं.मिं.| Հե | घण्टा मिनटों में (भा. स्टै, टा.) (घं. मिं.| घं. मि. | इ. मिं.| घं. मिं. |घं. मिं.| चं. मि, (घं. मिं.| घं. मिं. 
1|11| रवि | पूरा दिन। रोहि ` (चति जहति सह णऽ छ 99 मि. 3177 करा 928 से, जया एकादशी व्रत 53 մ» |27|41| मि. 31/17| भद्रा 19/28 से, जया एकादशी व्रत स्मात्त | 7/30] 17/57 | 7/13| 17/56| 7/19|17/54| 7/17 | 18/28 
17/58 | 7/13| 17/57| 7/18|17/55| 7/17 |18/28 


| ह 2|31| चंद्र | 8|45| मृग 120144 वैध |28\19| मिथुन | भद्रा 8/44 तक, जया एकादशी व्रत वैष्णव, भीष्म द्वादशी | 7/29 
| | 3112] मंग | 10155 आर्द्रा 23 09 विष्कु|28|36| मिथुन | बुध मकर में 6/43 , शुक्र मान म 18/42, भीम प्रदोष व्रत 7/29 | 17/58 | 7/12| 17/58 | 7/17 [17/56 | 7/17 [18/29 

| 4\13| बुध | 12 न पुर्न | 251 04| प्रीति |28|28| क. 18 35| वक्री शनि आर्द्रा (2) में 7/48 7/28 | 17/59 | 7/12| 17/59) 7/17 |17/57| 7/16 | 18/29 
5 14| गुर 13143 | पुष्य | 26| 27/ आयु | 5» 551 के भद्रा 13/43 मे 26/01 तक, वक्रो गुरु पृ.फा. (3) म॑ A 7/28 | 18/00 | 7/11| 18/00} 7/16|17/58| 7/16 |18/30 
€/पुर्ण। शुक्र | 14|18 श्ले. | 27 : सौभा ।20|59|सिं 27/20| सूर्य धनि, में 22/35, शुक्र उ,भा. में 14/01, माघ पूर्णिमा, 8 | 7/27 | 18/02 | 7/19 18/00) 7/15| 17/59| 7/16118/30 

रण 1 शनि| 14241 मघा | 27|48| शोभ թ 42| նտ | फाल्गुण कृष्ण प्रतिपदा 2/26 | 18/03 | 7/0| 18/0 7/15117/59| 7/15 [18/31 
। 81 21 रवि । 14 զով | :: 18/04 | 7/09| 18/02| 7/14 [18/00| 7/15 | 18/31 


27154 अति 124107 | सिंह । भद्ठा 25/45 से 
[द्रा 13/25 तक, बुध श्रव, म 23/31, श्री गणेश चतुर्थी त्रत 7/24 | 18/05 | 7/08 18/02| 7/13 18/01! 7/14 |18/32 


91 3135 | 13|25| उफा | 2741: सुके ।22|17 | ३/51 * 
1101 4\ मंग | 12127 हस्त | 27| 12 धृति 120 \4| कन्या 7/23 | 18/06 | 7/08 | 18/03| 7/12|18/02| 7/14 18/32 
171 5 11 Կեռ 26 " शुल |17|55| तु. 14/51 | 7/23 | 18/07 | 7/07| 18/04| 7/12 | 18/03| 7/13 18/33 
| 7/22 | 18/07 27/06) 18/05| 7/11|18/04| 7/13 | 18/33 
18/08 | 7/05| 18/06| 7/10|18/04| 7/12| 18/34 


21 ७। गुरु | 9140। स्वा. 125|33| गंड 115134| तुला | भद्रा १/46 से 20/56 तक 
| 58 | चु. 18/42 | सूर्य कुंभ में 12/41, फाल्गुन संक्रांति, पुण्य प्रातः सूयोदय से 7/21 

141 9 ա 28106| अनु. | 23| 04| ध्रुव |10|12| वृश्चिक | मंगल भर. में 24/35 7/20 | 18/09 | 7/04| 18/071 7/09 |18/05| 7/12 | 18/34 
21132. 51 | 2; || ध. 21/32 | भद्रा 14/58 से 25/50 तक, बुध अस्त पूवे 28/35 7/19 | 18/09 | 7/03] 18/68| 7/08 | 18/06| 7/11 |18/35 

| मूला լ 1 वज्र 1 04| धनु | विजया एकादशी व्रत | 7/18 | 18/10 | 7/03| 18/09| 7/08 |18/07 | 7/11 | 18/35 
। 7/17 | 18/11 | 7/02) 18/10] 7/07 |18/08 | 7/10|18/36 


21|04| पूषा | 181 10| सिद्धि 21 | म. 23/46 | शुक्र रव. Վ 22/25 
भद्रा 18/45 से 29/41 तक, बुध धनि में 7/54, श्री महाशिवरात्रि व्रत 7/16 18/12 | 7/01| 18/10| 7/06 18/09| 7/09|18/56 


सूर्य शत. में 27/06, पंचक प्रारम्भ 26/31, सासन մք 7715) 18/15 | 7/Թ9| 18/11| 7/05 |18/09| 7/09118/37 
7/14 | 18/14 | 6/59| 18/2| 7/04 18/10) 7/08 18/37 


1317 | शुक्र | 1 իչ | विशा। 241 25| 415 


।17|12|मंग 
1181 13| बुध | 18|45| उषा | 16 व्य |18|49| मकर 
। 49|13| गुरु | 1637| श्रब | 1505 वरी |15|53| 8. 26/31 


| 2०|३०| शुक्र | 14|49| धनि | १३| 57| परि |1३|13| कुम्भ फाल्गुन अमावस Fd | 59| 18/12| 7/04 1 
{21 शनि 13|20 शत | 13|17| शिव {10|55| कुम्भ | फाल्गुण शुक्ल प्रतिपदा, चन्द्रदशन 2/13 18/15 | 6/58| 18/12] 7/03|18/11| 7/08 18/37 
बुध कुम्भ में 6/45 मुहरम, मन्‌ हिजरी 1425 प्रारम्भ 7/12 | 18/16 | 6/57| 18/13| 7/02 |18/12 | 7/07 18/38 


| ի: 1221 2 रवि | 12|48| पूभा ; 14 सिद्ध | 9|06| मी. 7/15 
28 12|48| उभा | 131 52 साध्य 7|50| मीन भद्रा 25/11 से | 7/11 18/17 | 6/56| 18/14| 7/01 |18/13| 7/06 18/38 
| է 124 4|मंग,| 13133| रव । 15| 12| शुभ | 7108 में, 15/12 | भद्रा 13/33 तक, श्री विनायक चतुर्थी, पंचक समाप्त 15/12 | 7/10 | 18/17 6/55| 18/14| 7/00|18/14| 7/06|18/38 
5? 25| 5 बुध | 19101 अश्वि। 17114 शुक्ल| 7|00| मेप | बुध शत, मरें 26/16 7/09 | 18/18 | 6/54| 18/15] 6/59|18/15| 7/05 : 
| !2७| 6|गुरु | 17106| भर | 1950, ब्रह्म | 7|շ2| 1. 2७३35 7/07 | 18/15 | 6/53| 18/16| 6/58 | 18/15| 7/04 [18/39 
ի» 7| शुक्र। १9136 են 22/49 ऐंद्र | 8|06| Վ | भद्रा 1956 से | 7106 | 18/20 | 6/52| 18/17| 6/57 |18/16| 7/03 18/39 
भद्रा 8/56 तक, होलाप्टक प्रारम्भ, अन्तपूर्णाष्टमी 7/04 | 18/21 | ७/51| 18/17] 6/55|18/16| 7/03 |18/40 


| 
“281 8 शनि 22119 राहि 25,55 ՀՎ | 02| वृष 
| 7/04 | 18/22 | 6/51| 18/17] 6/55 | 18/17 7/03 | 18/40 


|” շց 9|रवि| 24|4७| मृग | 2४5 विष्कु |10|00| मि 15/25| शुक्र अश्वि (1) मेष में 13/1 अश्वि (1 ) मेष में 13/19 


[/45, ब्रत पूर्णिमा 8 गुरु रविदास जयंती, माघ स्तान समाए मीन में 13/20, बसन्त ऋतु प्रारम्भ _ ` A 
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204 के | भद्रा, पंचक, सूर्यादि ग्रहों का राशि-नक्षत्र प्रवेश Լ ना 
[.मिं. | घं.मिं. घण्टा मिनटों में (भा. स्टै, टा.) 08 0511 
10|47| मिथुन | मार्च मास प्रारम्भ 6/50| 18/17 18/17 18/40 
आयु |11|15| क. 27/00 भद्रा 15/47 से 28/36 तक, आमलकी एकादशी ब्रत /02 | 18/23 6/49 18/18 | 6/52 |18/17 | 7/02 |18/40 
30 सोभः ॥1|16| कर्क | गोबिन्द द्वादशी 7/01 | 18/24 | 6/48 | 18/18 | 6/5 18/18 | 7/01 |18/41 
पुष्य | 10| 55| शोभ 10/48 कर्क | सूर्य पू.भा. में 9/22, बुध पू.भा. में 8/21, वक्री गुरु पू.फा. & | 7/00 |18/25 | 6/47 | 18/19 | 6/50 |18/19 | 7/00 [18/41 
.| 11141 अति | १|१| सिं. ւ. 141| भद्रा 29/37 से, 6/58 | 18/26 | 6/46 | 18/20| 6/49 |18/19 | 7/00 |18/42 
| 2 मघा | 11| 53| भीति աի सिंह _| भद्रा 17 11 तक, मंगल कृति. में 20/22, फाल्गुन पूर्णिमा, 8 _ र | 18/27 | 6/45 | 18/20| 6/47 |18/20| 6/59 |18/42 
է Էն ह द बरा ի Տ զո : 14| क. 17/23 | शनि मार्गी 22/24, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा 6/5Տ | 18/28 | 6/44 | 18/21 | 6/46 |18/21 | 6/58118/42 
S| 5 रत ०47 वृद्धि न 2 | ՏԱՆ Հ. ՀԱՆ 6/54 | 18/29 | 6/43 | 18/22 6/45 |18/21 | 6/57 |18/43 
RR चिता है 231 अत Ն զ. दम Me 184 तक, बुध मीन में 12/46 6/53 | 18/30 | 6/42 | 18/22 | 6/44 |18/22 | 6/56 |18/43 
छ. ol) 71 तु ही गणेश चतुर्थी त्रत ' 6/52 | 18/31 | 6/41 | 18/23| 6/43 |18/23 | 6/55 |18/44 
5 31 7 48: बिशा | 29 5| व्या. |17 |22 Հ. 24/09 | मंगल वृष में 25/11, बुध उ.भा. में 5/35 6/50 | 18/32 | 6/40 | 18/23 | 6/41 |18/23| 6/54 |18/44 
112 €, जुक्र। 1741 अनु. | 28 24 हर्ष 14125| वृश्चिक | भद्रा 17/41 से 28/38 तक, शुक्र भर में 14/10, राहु भर © 6/49 | 18/32 | 6/38 | 18/24 | 6/40 |18/24 | 6/53 |18/44 
|13| 7|शनि| 15|34| ज्ये. | 27| 02| वज्र |11|35| ध. 27/02 | शीतला सप्तमी 6/48 | 18/33 | 6/37 | 18/24 | 6/३9 |18/25 | 6/53 |18/44 
14| 8|रवि | 13|31 | मूला | 25|.43| सि | § | ५4 धनु | सूर्य मीन में चैत्र संक्रान्ति, पुण्यकाल प्रात: सूर्यो | 3 
0 6 1 है कि 291 57 नु (` में 9/33, / पुण्यकाल प्रातः सूर्योदय 0 |6/47| 15/33 | 6/36 | 18/25 | 6/38 |18/25 | 6/52 |18/44 
15| 9| चंद्र | 11|31| पूषा | 24| 30 वरी |27|14| म. 30/14 | भद्रा 22/35 से 6/45 | 18/33 | 6/35 | 18/25 | 6/37 |18/26 | 6/51 |18/44 
16, ल मंग. 9|39| उषा. | 231 26| परि |24|39| मकर | भद्रा 9/३9 तक 6/44 | 18/34 | 6/३4 | 18/26 | 6/35 |13/26 | 6/51 |18/44 
17| 12 | बुध | 7 |5§ | श्रव 22 34| शिव |22|14| मकर | सूर्य उ.भा. में 17/51, बुध रेवती में 27/06, पापमोचनी एकादशी,६ | 6/43 | 18/35 | 6/33 | 18/26 | 6/34 |18/27 | 6/50 18/44 
। ) : Է եմ 29| 18 धनि | 21| 58| सिद्ध |20|02 | कु. 10/16 | भद्रा 29/18 से, पंचक प्रारम्भ 10/16, प्रदोष व्रत, वारुणी पर्व 6/41 | 18/36 | 6/31 | 18/27 | 6/33 |18/27 | 6/49 |18/45 
शुक्र 28|31| शत | 21| 44| सा कुम्भ | भद्रा 16/55 तक 6/30 | 18/37 | 6/30 | 18/28 | 6/३2 |18/28 | 6/48 |18/45 
मी. 15/53 6/39 | 18/38 | 6/29 | 18/28 | 6/30 | 18/29 | 6/47 |18/45 


“थी ՅՒՀՅԹՀՉՏՀԱԹՅ प्पंच्यांग ” ” साईज-25 » 20 सें. मी 


की (सवतृ 2007 ՀՀ 2050 तक) अथात्‌ रन्‌ 1944 शे 1993-94 ई. तक ( सजिल्द ) 
«6 नि (दैनिक ग्रह स्पष्ट सढित-न्योतिषीयो के लिए एक संग्रहणीय एवं आवश्यक ग्रन्थ) 
(որ सम्पादक - Վ. पन्ना लाल ज्यो., उए्सम्पाइक-एं. विवेक शर्म, व्यवस्थापक --ए एंकज աթ) 
Տ. टि » > & 2 ८ श्म 
पूर्ण राशि अग्रिम भेजने पर डाक खर्च ( लगभग 60/- रु. ) माफ। पुस्तक आपको रजिस्टर्ड पैकेट द्वारा भेज दी जाएगी। मूल्य-600/- 
पला जनरल बुक डिपो, अड्डा होशियारपुर, जालन्धर | फोन-- 45795० 
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> खाढ़ै पाँच (5/30 घ॑. मि.) से किसी अन्य समय के लिए ग्राह स्पष्ट करें 


दि आपको भा. स्ट. टा. साढ़े पाँच के ग्रह स्पष्टो के अतिरिक्त किसी अन्य समय के ग्रह स्पष्ट करने हों तो आप नीचे लिखी तालिका द्वारा समुचित संस्कार करके अ भीष्ट समय के ग्रह स्पष्ट कर सकते हैं। 
उदाहरणा -मान लीजिए आपको 1 जन., 2002 रात्रि 12 बजे का सर्य स्पष्ट ज्ञात करना है। इसके लिए 2 जन. प्रात: 5/30 बजे के सूर्य स्पष्ट में से 5/30 घंटे की गति घटाएंगे । 2 जन. के सू. स्पष्ट में से 1 जून 
का स्पष्ट घटा देने से हमें 24 घंटे की गति पता चलेगी जोकि 61/10" कलादि 'भिली। अत: तालिका में देखने से हमें 61 कला के सामना 5 घंटे के नीचे हमें 12/42” मिले । इसमें ३० मिनट की गति 1-16” 
कलादि जमा कर देने से हमें 13-58” कलादि साढ़े पाँच घंटे की गति प्राप्त हई इसको 2 जून 5/30 के सूर्य स्पष्ट (8-17-15-41) में घटा देने से रात्रि 12 बजे का सूर्य स्पष्ट 8-17°-01'-43/ प्राप्त हुआ। 


बजे 


इसी प्रकार किसी भी अन्य समय के ग्रह स्पष्ट निकाल सकत हँ । ग्रह स्पष्ट सम्बन्धी विस्तारपूर्वक अधिक जानकारी के लिए हमारी पुस्तक “ ज्योतिष तत्त्व'' हमारे कार्यालय से मंगवा कर पढेँ । 


बाहों առ दैनिक गालि के अनुसार एति घण्टा मिनटादि ՀԶ लालिक्का 


दै. गति | गति गति | गति | गति | गति गति गति | गति गति [दे गति गति गति | गति गति | गति गति 
(24 घंटे )( 30 मिं.)(( 3 घं.) |(2 घं.) | (3 घं.) | ( 4 थं. ) (5 घं.) | (6 घं.) | (7 घं.) (8 घं.) |( 24 घंटे )|( ३० मिं. )( 1 घं. Ւ) | | (4 घं.) 
कला [क. वि. क. वि. |क. वि. Աա क चिर, क. लि. क. वि. क. वि. | क. वि. | कला नि. क. वि. | क. वि. | क. वि. | क. वि. | क. वि. | क. वि. | क. वि.| क. वि. 
3' | 0.04 | 0.07 | 015| 022| 0.50| 0.37 | 0.45 | 0.52| 1.00 4 25८ 5.05| 7.37| 10.10 | 12.42 | 15.15 17.47 | 20.20 
5? | 006 | 012 | 025| 0.37| 0501 1.02 | 1.11 1.27 | 1.40 63 232 | 515| 7.52| 10.30 | 13.07 | 15.45 | 18.22| 21.00 
7' | 0.09 | 0.35 | 0821 3.10| 1.27| 145| 2.02| 2.20 65'| 1.21 | 2.42 | 5 8:07 | 10.50 | 13.32 | 16.15 | 18.57| 21.40 
9'\ 011 | 022 | 045| 1.07| 1.30| 1.52| 2.19 | 2.37| 3.00 67'| 1.24 | 2.47 8221 11.101 13.57 | 16.45 | 19.25| 22.20 
11" | 014 | 027 | 0.55| 1.22| 1.50 | 2.17| 2 451 3121 3.40 69' | 1.26 | 2.52 8:37 | 11:30 | 14.22 | 17.15 | 20.07 | 23.00 
138" | 016 | 032 | 1.05 1.37) 2.10| 2.42 | 3.12 | 3.47| 4.20 71'| 129 | 2.57 | 555| 8.52| 11.50 | 14.57 | 17.45 20.42|23.40 
15 | 0:19 | 0.37 \ 1.15 1.52 | 2301 3.07| 345| 4.22| 5.00 73' 131 | 3.02 | 605| 9.07| 12.10| 15.12 18-15 | 21.17 24.20 
17"| 021 | 0.42 | 1.25 | 2.07 | 2.50 | 3.32 4.15 | 14.57| 5.40 75' | 134 | 3.07 | 615| 922| 12.30 | 15.37 | 18.45 21.52| 25.00 
19"| 0.24 | 0.47 | 1.35| 2.22| 3.10| 3.57 | 4.45 | 5.32| 6.20 77' | 136 | 3.12 | 625| 9.37| 12.50| 16.02 | 19.15 22.27|25.40 
21'| 026 \ 0.52 | 145| 2.37| ३.30 | 4.22| 5.15 | 6.07| 7.00 79' | 139 | 3.17 | 6.35 | 9.52| 13.10 | 16.27 | 19.45 23.02| 26.20 
23" 029 | 0.57 | 1.55| 2.52| 3.50| 4.47 | 5.45 6.42| 7.40 81. 141 | 3.22 | ७.45 | 10.07 | 13.30 | 16.52 | 20.15 | 23.37 27.00 
25' | 0.31 | 1.02 | 2.05 | 3.07 410| 512| 615| 7.17| 8.20 83' | 144 | 3.27 | 6.55| 10.22 13.50 | 17.17 | 20.45 | 24.12 27.40 
27"| 034 | 1.07 | 2.15 | 3.22 450| 5.37| 6.45 | 7.52 9.00 85: | 1.46 | 3.32 | 7.05 | 10.37 14.10| 17.42 | 21.15 | 24.17 28.20 
29' | 0.36 | 1.12 | 2.25 337| 4.50| 6.02| 7.15| 8.27 9.40 87" | 1.49 | 3.37 | 7.15 | 10.52 14.30 | 18.07 | 21.45 | 25.22| 29.00 
31 | 0.39 | 1.17 | 2.35 | 3.52 5.10 7.45 | 9.02|10.20 89' | 1.51 | 3.42 | 7.25 | 11.07 14.50 | 18.32 | 22.15 | 25.57 29.40 
33' | 0.41 | 1.22 | 2.45 | 4.07 5.30| 6.52| 8.15| 9.37 11.00 90: | 1.52 | 3.45 | 7.30 | 11.15 15.00 | 18.45 | 22.30 | 26.15 30.00 
35 | 0.44 | 1.27 | 2.55 4.22| 5.50| 7.17| 8.45 10.12|11.40 92'| 1.55 | 3.50 | 7.40 | 11.30 15.20 | 19.10 | 23.00 | 26.50 30.40 
37" | 0.46 | 1.32 | 3.05 4.37| 6.10| 7.42| 9.15 10.47|12.20 94' | 1.57 | 3.55 | 7.50|1 1.45 | 15.40 | 19.35 | 23.30 27.25|31.20 
39: | 0.49 | 1.37 | 3.15 6.50| 8.07| 9.45 [11.22 [13.00 96' | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 12.00 16.00 | 20.00 | 24.00 | 28.00 32.00 
41: | 0.51 ¦ 1.42 | 3.25| 5.07 6.50 | 8.32 | 10.15 | 11.57 |13.10 98' | 2.02 | 4.05 | 8.10 12.15| 16.20 | 20.25 | 24.30 28.35|32.40 
43' | 0.54 | 1.47 | 3.35 5.22| 7.10| 8.57 10.Ղ5 | 12.32 | 11.20 99: | 2.04 | 4.07 | 8.15 | 12.22 16.30 | 20.37 | 24.45 | 28.52 33.00 
45: | 0.56 | 1.52 | 3.45| 5.37 7.30 | 9.22 [11.15 | 13.07 |15.00 100" | 2.05 | 4.10 | 8.20| 12.30 16.40 | 20.50 | 25.00 | 29.10|33.20 
47' | 0.59 | 1.57 | 3.55 5.52| 7.50| 9.47 | 11.45 13,42 | 15.40 102' | 2.07 | 4.15 | 8.30 12.45| 17.00 | 21.15 | 25.30 29.45|34.00 
49'| 1.01 | 2.02 | 4.05 6.07| 8.10 |10.12 | 12.15 14.17 |16.20 104' | 2.10 | 4.20 | 8.40 | 13.00 17.20 | 21.30 | 26.00 | 30.20 34.40 
51' | 104 | 2.07 | 4.15 6.22| 8.30 | 10,37 | 12.45 14.52 | 17.00 106' | 2.12 | 4.25 | 8.50 13.15 17.40 | 22.05 | 26.30 30.55|35.20 
53' | 1.06 | 2.12 | 4.25 6.37| 8.50 | 11.02 | 13.15 15.27 17.40 108" | 2.15 | 4.30 | 9.00 13.30 | 18.00 | 22.30 | 27.00 31.30|36.00 
55' | 1.09 | 2.17 | 4.35 | 6.52 9.10 | 11.27 | 13.45 | 16.02 | 18.20 110"| 217 | 4.35 | 9.10 13.45| 18.20 22.55 | 27.30 | 32.05|36.40 
57: | 1.11 | 2.22 4.45| 7.07| 9.30 | 11.52 | 14 15 |16.37 | 19.00 112" | 2.20 | 4.40 | 9.20 14.00 18.40 | 23.20 | 28.00 | 32.40 37.20 
58' | 1.12 | 2.25 | 4.50 7151 940|12.05 | 14.30 16.55|19.20| 114' 2 22 | 4.45 | 9.30 | 14.15| 19.00 23.45 | 28.30 | 33.15|38.00 
59'| 1.14 | 2.27 4.55) 7,271 9.50 | 12.17 14.45 | 17.12 19.40 116 1722 4.50 9.40 14.30 19.20 | 24.10 | 29.00 | 33.50|38.40 
Ն 60' | 1.15 0,1:5,00 | 7:30.| 10,08. 12.30 | 15:00 17:30120:00 |. -118512.275 ճա: 250. 14:15 


19.401 24:35.ի29:30 | 34.25/39.20 | , 
च्ञ्य աաամաաաՀ-«-Հ--- 11- 


DPT գոր ՐԱ Աաաա աաա ...- TS No 
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दैनिक निरयण ग्रह स्पष्ट प्रातः ५ घंटे ३० मिंट ( 1 अप्रै. से 30 अप. तक ) अयनांश १ अप्रैल (२ 
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२०६० (सन्‌ २००३-०४ ई.) 


/५३') १ मई (२३४५३ /५७”) सूर्य-चन्द्र क्रान्ति, चन्द्रोदयास्त जालन्धर 


ता. | सूर्य (३०५०) मंगल (0813) शनि (901) | राह (२210) 
տո गा. अ. क. वि. रा. आ. क. वि रा. अ. क. वि. | अं. क 
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हमारे संस्थान से प्रकाशित (संवत्‌ २००१ से २०५०) 
तक के पंचाँगों का संग्रह ग्रन्थ, दैनिक ग्रह स्पष्ट सहित तथा 

ज्योतिष सम्बन्धी उपयोगी जानकारियों सहित जन्मपत्री निर्माण 
के लिए अत्यन्त उपयोगी संग्रहणीय ग्रन्थ। 

पता-जनरल बुक डिपो 
अड्डा होशियारपुर, जालन्धर-144008 
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(न कुण्डली दारा प्ल ճոռ) छश्ज कुण्डली द्वारा ա सियार 5 


(1) यदि कोई कुतृहलवश अथवा घमण्डवश प्रश्नोत्तर लेना चाहें तो 
ज्योतिषी को उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए। शुद्ध भाव से 
जिज्ञासावश किए गए प्रश्न का ही विचार करना चाहिए। यदि लग्न में 
चन्द्रमा, केन्द्र (१, ४, ७, १०) में शनि बुधास्त हों या चन्द्रमा को ॒ 
बुध पूर्ण दृष्टि से देख रहे हो तो प्रश्‍नकर्त्ता दुष्टमन वाला हाँगा । 

(2) ज्योतिषी जी को स्वयं दूरदर्शी, सरस्वती देवी अथवा अपने 


छै տի कृति (3) 14/52 ग्रहो के परमोच्च-नीचांशादि चक्र 
5 र Ջ 10/37 ग्रह विभिन्न राशियों ա स्वभाव एवं अंशो के अनुसार ही जातक को शुभाशुभ फल प्रदान करते 


7 नवं. भरणी 28/00 |, प्रत्येक ग्रह राशियों के अंशों पर उच्च, नीच एवं मूलत्रिकोण होता है । फलादेश के लिए इनका 
भरणा) 4/30 | ज्ञान आवश्यक है। 


(सन्‌ 2004 
9 जन. भरणी(3) 22/22 


12 मार्च भरणी(2) 19/45 मेष १० अंश तुला १० अंश सिंह २० अंश प्रथम इष्टदेव का उपासक, स्वस्थ मन और नीरोग होना चाहिए। छ 
वृष ३ अंश (प्रथम) वृश्चिक ३ अंश वृष २७ अंश अंतिम (3) एक से अधिक प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहिए । यदि आवश्यक 
-- मकर २८ अंश कर्क २८ अंश मेष (१२ अंश प्रथम) हो तो लग्न से पहला प्रश्न, चन्द्रमा से दूसरा, सूर्य से तीसरा, बृहस्पति से 
3 मई अनु.(1) 14/52 कन्या १५ अंश मीन १५ अंश कन्या (१५ से २० अंश) | चौथे प्रश्‍न इत्यादि का विचार करें। pd 
5 जुला विशा.(३) 10/37 कर्क ५ अंश मकर ५ अंश धन (प्रथम १० अंश) (4) प्रश्‍न लग्न अथवा जन्म लग्न-दोनों के सम्बन्ध में विद्वानों ने 
5 सितं. विशा 3 तुला 28/00 मीन २७ अंश कन्या २७ अंश तुला (प्रथम १५ अंश) |एक अन्य महत्त्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किया है कि- 
7 नवं. विशा. (2) 24/30 तुला २० अंश मेष २० अंश कुम्भ (प्रथम २० अंश) |यो यो भावः स्वामी दृष्टों युतो वा सोम्यैवा स्यात्तस्य तस्याऽरिति वृद्धि। 
2004 ई.) मिधुन १५ अंश धन १५ अंश कुम्भ (१० अंश) पापैरेर्वतस्य भावस्य हानि निर्देष्टव्यां पृच्छतो जन्मतो वा। 
1 ԱՆՆ शा.(1) 22/22 धनु १५ अंश मिथुन १५ अंश सिंह १० अंश अर्थात्‌-जो जो भाव अपने स्वामी से युक्त या दृष्ट हो या शुभ ग्रह 


उसमें बैठे हो या उनकी दृष्टि हो तो उस-२ भाव को वृद्धि होगी । तथा 
पाप ग्रहों से दृष्ट या युक्त हो तो उस भाव की हानि होगी 

(5) प्रश्न कुण्डली में लग्न, लग्नेश तथा चन्द्रमा-इनका महत्त्व है । 
բոլ कथन से पूर्व इनका बलाबल आँकना अत्यन्त आवश्यक 61 


(गर्भ में पुत्र होगा या कन्या ) गर्भ में զա होगा या աա ) 


(1) विषम राशि या नवांश में सूर्य, गुरु हो तो पुत्र, सम राशि के 
नवमांश में शुक्र, चन्द्र या मंगल हो तो कन्या। 


12 मार्च स्वा. (4) 19/45 


ब्ग्रह्ों 
ՀԱՅԱ र्का सळारय्ळल्च्य विचार 
कारक ग्रहों के बलवान होते से उन ग्रहों से सम्बन्धित पदार्थ भो बली होते है तथा उनका पूर्ण फल 
मिलता है और कारक ग्रह के निर्बली होने से उस विषयक सुख को हानि होती 
आत्मादयो गगनैयबलिभिः बलवत्तराः । दुर्बलै दुर्बलाज्ञेया विपरीतं शनेः स्मृतम्‌ ॥ (सारावली) 
सूर्य-पिता,आत्मा, राजा, प्रताप, आरोग्यता, नेत्र, पर्वत, शासनकार्य, लाल वस्त्र, सुवर्ण, गेहूँ आदि। 
चन्द्र-माता, मन, बुद्धि, स्त्री, धन, चाँदी, मोती, चावल, कपास, सौंदयांदि। 
मंगल-पराक्रम, साहस, भूमि, भाई, सेना, शत्रु, अग्नि, क्रोध, पुत्र, ताम्र, मूंगा, गुड़ादि। (2) विषम राशि या नवांश में शनि हो तो पुत्र हो, सम राशि में हो 
बुध-वाणी (वावशक्ति), बुद्धि-विद्या, मातृपक्ष, बंधुबांधव, गणित, शिल्प, ज्योतिष, चाची, मामी ना 
हक or on (3) प्रश्‍न कुण्डली के सातवें घर में चन्द्र को छोड़कर शेष शुभ ग्रह 


गुरू बिद्या बृद्धि 285. शास्त्र बडा भाइ, सुवर्ण द्यण 
Հա उ व विवेक, ज्ञान, पुत्र, शास्त्र, धर्म, बड़ा भाई, सुवर्ण, ब्राहमण, मन्त्री, पतिसुख, | विषम राशि में हो तो पत्र, समं राजि में अशभ ग्रह 
सितं. Հ: : «որր» արա պոր ՀԱՅԵ (4) प्रश्न समय चन्द्र नाड़ी चले तो कन्या, सूर्य 
27 सित व. ՀՀ (2) 28/10| शुक्र-स्त्री, वाहन, वीर्य, आभूषण, काम, सुख, कलात्मक, रूचियां, संगीत, चाँदी, हीरा, रत्न । न दिदी स्वरले a वॉक 
23 अक्त. मार्गी 7/18| शनि-आयु, मृत्युकारण, सेवक, दुख-रोगादि, शिल्प, तिल-तैल, | होगा CM Ա) նկունթն» 


17 नवं. श्रव (3) 11/58 
2 मार्च (04) 544 7/47 
=~ | 
(सिघतारम्म में ज्य. {3} में कदे) 

25 Յոլ व. ज्ये. (2) 25/10 

29 अग. मार्यी 8/83 արաբա 
2 सितं. ज्ये. (3) 15/1 

3 जन्‌. (04) ज्य. (4) 18/33 


राहु- गुप्त धन, लाटरी, भूत-बाधा, पलायनता, तस्करी, गोमेध आदि 
केतु-गुप्त, शक्ति, कठिन कार्य, दुख, ध्रूम, रंग, चर्म रोग, वर्ण, तंत्र, विद्या, कृष्ण 
पदार्थो का कारक | 

जोट अधिक विस्तृत जानकारी हेतु हमारी ज्योतिष तत्त्व नामक पुस्तक अध्ययन करें । 


राशि स्वामी «որթ चक्र 
5 कर | कुम्भ मीन 


शनि | शनि [गुरु | गुरु | चन्द्रमा और सप्तमेश ՀԻր अस्तर 


| चोरी हुई वस्तु मिलेगी या जही ? 


वस्त्र, कम्बलादि 


| 
| 
| 
| 


ग्‌. शुक्र चंद्र | सूर्य बुध 
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արո" --ծ--- 


समय शुद्धि विच्यार-- 
खण्डग्रास कंकण सूर्यग्रहण-ज्येप्ठ 
इ., शनिवार को खण्डग्रास 
शुक्रास्तोदय-२६ जुलाई լ 
गुरु अस्तोदय-७ अगस्त को पश्चिम में अस्त होङ 
श्राद्ध ( पितृ पक्ष )-११ सितम्बर से २५ सितम्बर तक की अवधि मे श्राद्ध 
सिंहस्थ गुरु विचार-३० जुलाई (२०० 
परन्तु शास्त्रमतानुसार सिंह राशिगत गुरु के सिंह नवांश [पुफा (१)] की अवधि (३० 

अक्त्‌.) में विवाहादि शुभ कार्य विशेषतया त्याज्य होंगे। 

«նպ पेच्चक-४ नवं. से ८ नव॑. तक भीष्म पंचक 


को शुक्र पूर्व में अ 
1» पृ 


गर २ 


होंगे। 


धनुस्थ सूर्य-१६ दिसम्बर से १३ जन. (२००४ ई०) के मध्य զմ धनुस्थ (पौष मास) होने से 


ար काल विवाह हेतु त्याज्य होगा। 


होलाप्टक--२८ फरवरी से ६ मार्च तक होलाष्टक में विवाह आदि शुभ कावे «14 


पक्ष तिथि वार Է" राशि 
| शु, १३/९४, मंगल| 15 अप्रैल | हस्त | 
रुबल ९५ चुधे 
वैशाख कृष्ण १, गुरौ ४ लैशाख 
वैशा. कृष्ण४/५, रवौ |20 अप्रैल | ७ वैशाख 
विशा. कृष्ण ५, चने 

कृष्ण७/८, बुधे मकर 
ի ` विशा कृष «թ Յա. | मीन 


է. ո այք 
2 र विन տ» 


ոա ասո 


सिंह 


ԱՐՈՐ (८-0 ॥ Public Domain. 


०) से वर्षाम्त तक गुरु सिंह राशि में संचार करेगा, 


(छ ՈՒՅԹ मास्ने ४2 ( अप्रेल 


सितं. से १६ 


1 होंगे। 


लतादि दश गुण-दोष 


5गु. 1111135 व्या. 1 11 


1115 शु. 15ՅԵ 15 । । 
111153. 1525 11 


11 1 । $ श॒. 5 चौ, ऽ परि. 5 । । 


1111 15 श. । ऽ परि. $ । 5 


5शु. $ सा. । । 5 गु, । 5 5 ।। 
15 5 शु. । । 5 नू. 15 । । 
11115 के. । $ । । । 


1152. 11111411 


ऽश. 5 हर्ष, । । 1 5 रो. । 15 ।| रात्रि लग्न ११ (զո चन्द्र-मंगल दान) 


[क्या | 3गु.।।।।। बज | गोधूलि (उफा में), रात्रि लग्न १२ (मीने ७वें चन्र दान) 
मंगल ३० ब्रशाख चित्रा [कन्या | գ 155. । । । । |रात्रिलग्न १२ (मीने चन्द्र छ पूज्य व दान) 


811. K 


: की सूचक है । मृहूत्त 
से विचार किया जाता है । परन्तु जा 
संबद्ध ग्रह पूजा दानादि के पश्चात्‌ विवाह मुहूर्त को शुभ एवं ग्राह्य मान लिया गया है। में सूक्ष्म 
क्रान्ति साम्य गणित प्रक्रिया का आश्रय लिया गया है। 
विवाह मुहूर्तों में लग्न विवरण में १ को मेष, २ = 
६ को कन्या, ७ को तुला, ८ को बृश्चिक, ९ को धनु, १० को मकर, ११ को कुम्भ तथा १२ की संख्या 
को मीन लग्न राशि जानें ॥ 


सई) աաա պամ सन्‌ २००३ ई. 


FEIN POOR աարասաՀա-»-- 
के आस-पास के 

अन्तर हो सकता है! 
ई.) तक की अर्वा 
ր विवाहादि शुभ काय 

१) , पात (२), युति (३), वेध (४), जामित्र (५), मृत्युबाण (६), 
, क्रान्ति साम्य (९), दग्धा तिथि (१०) क्रमानुसार दस गुण दोषों 
रेखा (1) दोषाभाव अर्थात्‌ गुण की सूचक है : 
։ ण, क्रान्तिसाम्य, भद्रादि दोषों का विशेष रूप 
शास्त्र सम्मत परिहार वाक्य मिल जाते हैं । वहाँ 


Հ वृष, ३ को मिथुन, ४ को कर्क, ५ को सिंह, 
Si ա տ Աաաա ՅԵ. ՀՅ... 


शुद्ध विवाह लग्न, ग्रह की पूजा दानादि का विवरण ( चं. मिं. में) 
लग्न गोधूलि, रात्रि लग्न १२ (मीने चन्द्र दान) 

गोधूलि, रात्रि लग्न ११ (कुम्भे मंग. राहु दान), पादेन शुक्र वेधाभाव 
गोधृलि, रात्रि लग्न ११ (कुम्भे मंगल-राहु का दान) 

रात्रि लग्न १९, १२ (कुम्भ व मीन), कुम्भे राहु-मंगल का दान 
गोधूली लग्नं, दग्धा तिथौ 


րթ. 


चन्द्र पूज्य दानं च 
गोधूलि, रात्रि लग्न ११, १२ ( कुम्भ व मीन ) कुम्भे चंद्र मंगल का दान 
रात्रि लग्न, कुंभ (मंगल- शुक्र दान) चंद्र मित्र क्षेत्रे, शुक्र युति परिहारः 
गोधूली लग्न, ( अक्षया तृतीया ), स्वयं सिद्ध मुहूर्तः 


रात्रि लग्न १९ (मंग. दान), १२ ( मीन ), युति दोष परिहार, ( अक्षया ३) 
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| पछ ज्येष्ठ सासे ४7 (मई-जून) सन्‌ २००३ ई० ; 
पक्ष तिथि बार नक्षत्र | चंद्र राशि लतादि दश गुण-दोष शुद्ध चिवाह लग्न, ग्रह की पूजा दानादि का विवरण ( घं. मिं. में _ 

ज्ये. कृष्ण ३/४,- रवि मूला | धनु 11115 श. 15 115 [रात्रि लग्न ११, १२, १ (कुम्भ, मौन व मेष) कुम्भे शुक्र व राहु दातं 


ज्ये. कृष्ण ६/७, बुधे धनि 5गु. 5 गु. 5 चो. । 15 । | रात्रि लग्न १ (मेष लग्न रात २८-३६ घं, मिं. तक ), पादेन गुरु Հա अभाव 
: ' बुधे [21 मई արն 0७० "ՀԱՆՎԵՆ एवं क्रांति साम्य अभाव, रात्रौ अधोमुखी (पाताले) भद्रा शुभः 

कळा रर चन न धू, ल १९,९ (केम रह कान) 
ज्ये. कृष्ण ९२, भोमे गोधूलि, रा. ल. ११ (संग 12 का दान), १२ ( मीन लग्न रात २/२२ 
ज्ये, शुक्ल ६, शुक्रे सिंह दि. लग्न ६ (चंद्र दान), गोधूलि, रात्रि लग्न ५ (सिंह) 


ज्ये, शुक्ल ७, शनि सिंह 11115 ऽ नू. 55 । । | दि. लग्न ४ (मंगल दान) कर्क लग्न प्रात: ९/१९ बजे तक 


दि. ल. ४ (मंग. दान) कर्क प्रात: ८/४६ उप., ६ (कन्या զվ. २/३० तक) 
ज्ये. शुक्ल ८, रवि २५ ज्येष्ठ | उफा. | कन्या 


गोधूलि, रात्रि लग्न १० (शनि पूज्य व दान), १२ ( चंद्र-मंगल का दान) 
ՀԱՏ ९, चे ՅԾ 


ऽश.।।।।।।5।। 
दि उची ՅՆԱ | दिल. ४ (मं. दान), गोधू., रा. ल. १० (गु. श. दान), १२ (चं. म॑. दा.) 


ज्ये. शुक्ल १०, भोमे | उगु.11111551। [दि.ल. ४ (मं. दान), गोधू. रात्रि ल. १० (गु. श. दान 1 Ար ) 
ज्ये. शुक्ल११/१२, बुधे 11 उज्च 5परि ।। । । दि. लग्न ४ (मं. दा.), गोधू., रात्रि लग्न १० (मकरे गुरु-शनि पू. दान) 
ङ आषाढ़ मासे छ (जून-जुलाई) सन्‌ २००३ ई० | 2 १० 
आज कलर जा छि राता 551 किन, द, द उ गध रत्र (म. न), १ (न) 
आषा. कृष्णड/५, बुध श्रवण | 5श.।11115 वै. 5 ।। | दिवा लग्न ४ (चंद्र मंगल दान) ba 18 ह्‌ ६ բ: : Հ i 5: ) 
आषा. कृष्णड/५, बुध «Կ | 58. । ऽ गुः ऽ गु ।। 5 । । दि.ल. ६, गोधू., रा. ल. १२, १ (मान मंगल क दान) դրի हर : 
आषा. कृष्ण७/८, शनि मीन गोधूली, रा. ल. १० (गु. श. दान), (मेष), दग्धातिथ । चंद्र पूज्य दान व 
, आषा. कृष्ण ८, रवि दिवा लग्न ४ (मं. दान), ६ (चंद्र दान) दः तिथौ चंद्र पूजा दरात 
` आवा. कृष्ण८/९, रवि ऽशु.।।।।155।। |गोधूली, रात्रि लग्न १० (श., गुरु का दान), १ (मेषे चंद्र दान) 
आषा. कृष्ण ९, चंद्रे $शु.111115511 (दिवा लग्न ४ (मंगलदान व पूजा), ६ (चंद्र दान), गोधूलि च. | 
| 


आषा.कृष्ण ९/१०, चंद्रे ९ आषाढ़ | अश्विनी । । । । 15 रो. 5 अति. 5 । । | रात्रि लग्न १० (गुरु-शनि का दान), १२ (मीने मंगल का दान) 

आषा. कृष्ण १०, भौमे [24 जून | १० आषाढ़ | अश्विनी 5शु.1 11115 अति 5 । | दिवा लग्न ४ (मंगल का दान), गोधूलि, रात्रि लग्न १० (गु. श. का दान) 
आघा. शुक्ल ४, गुरु सिंह | ।।।।।।ऽवऽ5।। दिवा लग्न ७ (दुपै. १४/४६ उप.), गं मेष 

आषा. शुक्ल Կ, शुक्रे २० आषाढ़ | मघा 55 | _|.दिवा लग्न ४ (मंगल 


आषा. शुक्ल ७, र्‌ि २२ आघाढ़ कन्या 1111 15ՅԵՏ 111 दिवा लग्न ४ ( 
: ह | _ || दिवा लग्न ७ ( चंद्र दान), गोधू. रात्रि लग्न १० (गु. श. दान), १२ | मीने 
'आषा. शुक्ल ७, रवि | 6 जुलाई | २२ आषाढ़ | हस्त | कन्या նչ ՏԸ 11115 अ. 5 5 । 5 _1$ || चन्द्र दान) रात्रौ दग्धा तिथि विचार 
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րթա प्रविष्ट | नक्षत्र | चंद्र राशि 
जुलाइ 


इई | २३ आषाढ़ | हस्त | कन्या 
चित्रा | कं./तुला 


թո [तुला तुला 


oundation,Delhi-and 
लतादि दश गुण-दोष Fanging O70 Հ पुजा दानादि का विवरण ( से. a ह की पूजा दानादि का विवरण ( | 5 
ऽश. 111115 परि. दिवा लग्न ४ (मंगल दान), दग्धा ताथ विचार (दग्धो चद्र दानम्‌) 


պ लग्न ७ (चं. दान), गोध्‌., रा. ल. १० (श. गु. पू.), १ (मेष चंद्र दान) 


दिवा लग्न ४ (मंगल दान), ६ (कन्या लग्न ११/१२ तक) 


११/४० उप.), ७, गोधू., रात्रि लग्न १२ ( मीने मं. दान) 


10 जुलाइ |52 आपाढ़ । अनु Հալ 
जलाई २९ आपाढ़ | उ.षा | धन 


३० आषाढ़ | [उः | fr मकर 


SF 


पक्क आव्यणा मास्त 5? (जुलाई) सन्‌ २००२ २० 

= मं.।। । ।। ऽ । । । रात्रि लग्न मेष (चंद्र शुक्र दान), दग्धातिथी चन्द्र दान, पूजा वा. 
क बा म 1115 अ.5 अत्ति । । 5 दि. ल. ६ (चंद्र दा.), गोधूलि, रात्रि लग्न १ ( चं. शु. दा.), द. तिथि चं. पू. 
| 1111115 1 | । दिवा ल. ६ (दिने १०/३० उप. भद्रोत्तरे), गोधू, रा. लग्न १ (मेषे चंद्र, शु. दान) 


त्री.5 । ।। |दिवा लग्न ६ 
रात्रि लग्न १ (मेष लग्ने शुक्र दान) 
हः ल. ४ (मंगल दान), ६, ७, गोधूलि, रात्रि लग्न १२ (मीन लग्न रात 


।5।।ऽसू.।ऽवै.ऽ।। վ. 5 5 
२३/४० तक) मृत्युनाण दोष रात २३/४५ उपरांत 


श्रावण कृष्ण ८, चंद्र ६ աի अश्विनी | मेष 1 दिवा लग्न ७ (चंद्र दान), गोधूलि, रात्रि लग्न १२ ( मीने मं. का दान) 
_ २६ जुलाई से ५ अक्तूबर तक शुक्रास्त, तथा ३० सितंबर स Հո रुक सकल जुलाई से ५ अक्तूबर तक शुक्रास्त, तथा ३० सितंबर से २६ अक्तबर के मध्य गुरु सिंह नवांशक में होने से इस अवधि में विवाहादि शुभ कार्य वर्जित होंगे -पं. पन्ना लाल 
फक्क कार्तिक ՀԵՅ ७० ( केवल पहाडी क्षेत्रों में ग्राह्य) ( अक्तूलर नवम्बर) सन २००२ ԷՇ 
कृष्ण ९/१०, च्रे | मघा | सिंह Է 1111115 5 I रात्रि लग्न ४ (रात २४/३८ उप., मंगल शनि दान) पा में चंद्र दान) 
र र ।॥ दिवा ल. ८, गोधू., रात्रि ल. २, ४ (कर्क ल. रात २४/१७ तक-मं. पू. दा.) 


रात्रि लग्न ४ (कर्के मंगल श. दान), दग्धा तिथौ चंद्र पूजा दान वा 


सिंह 
27 ի ११ कार्तिक अनु, बृश्चिक 11158.55 ।।। गोध., रा. 4 (मं, श. दान) कर्क ल. रात २३/३९ तक, तदुपरात मू. बा. दाष 
29 Յոր. | १३ कार्तिक| मूला ।। 1115 अ. 5 अति दिवा लग्न ८, गोधूलि, रात्रि लग्न ४ (कर्के मंगल शनि दान) 


४ कार्तिक | उ.षा. | धनु 15235515 խա लग्न कन्या (६) (कन्या में शुक्र का दान) 
१५ कार्तिक | उषा. 110155: दिवा लग्न ८, गोधूलि, रात्रि लग्न ४ (मंगल शनि दान) 
31 अक्त. | १५ कार्तिक| श्रवणा | मकर इस 5 11115511 [रात्रि लग्न कन्या ( ६ ) (कन्या में शुक्र का दान) 


१६ कार्तिक | श्रवण | ՀԱՅ ॥। ऽ चऽ शू. 5 | | दिवा लग्न ८, गोधूलि, रात्रि लग्न कर्क (मंगल-शनि दान) 


रात्रि लग्न ६ ( कन्या में शुक्र का दान ) 
दिवा लग्न Հ, गोघूली, रात्रि को लग्न अभाव: 


, शुक्ल ८, शनि 


जुका द जहा [९६ कार्तिक [धनः [भर | մտաւ 
'कातिं. शुक्ल ९, रवि | 2 नवं. | धनि. | मक/कु ան լլ | 


Եթ (188 


ति արարո «ար արա 
(कन्या में शुक्र का दान) 
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पक्ष तिथि वार प्रबिष्टे | नक्षत्र । चंद्र राशि लतादि दश गुण-दोष | शुद्ध विवाह लग्न, ग्रह की पूजा दानादि का विवरण ( घ॑, सिं. में ) 


मार्ग, कृष्ण २, भौमे | 11 नव॑. रोहिणी| वृष 11115 बु. 55 परि । । । | दिवा लग्न ८ (वृश्चिके केतु दान), गोधुली च. 

मार्ग, कृष्ण ३, भौमे मृग | वृष ատո का ՍՒ | रात्रि लग्न ४ (मंगल शनि दान), ६ (कन्या में शुक्र का दान) 

सर्ग. कृष्ण ३, बुधे |12 नब. | २७ कार्तिक मृग fe था) | ।।115शु. 5 रो. ।। । । | गोधूली, रात्रि लग्न ४ (कर्के मंगल-शनि दान) Հան 
पाम? - RES 7 թ- मशी माम में दिवा लग्न १२ ( मीन ) 
प्क आर्गशीर्ण सासे թ (ननस्बर-दिसम्बर) सन्‌ २००३ Հօ आवश्यक परिस्थितिवश ही ग्रहण करना चाहिए | 


मार्ग, कृष्ण ८, चंद्रे 117 नवं. २ मार्ग, मघा सिंह | ऽरा.।। सिंह ऽरा.।11155511 | ल.गोधू., रा. ल. ४ (रा. ९/५४ तक, ९/५५ उप, मृ. बाण दो.) , (कर्के मं. श. दा.) 
मार्ग, कृष्ण १०, बुधे उफा. । सिं./कं. ՐՅԱ ऽब. 5 बै. । 15 मं. 155 15 | रात्रि लग्न ४ (मंगल शनि का दान), दग्धा तिथौ चंद्र दान व पूजा 


मार्ग, कृष्ण ९९, गरौ ५ मार्ग, | हस्त | कन्या $श. ।।115 55 । |गोधूलि, रात्रि लग्न ४ (मं. शनि का दान) कर्के भौमाप्टम डा 
मार्ग. शुक्ल Հ. मंगल| 25 नवं. मूला | अनु ।1ऽशु. | ।।5॥॥। [रात्रि लग्न ४ (शनि मंगल दान), ६ (के. दान), पादेन शुक्र युति परिहार 
मार्ग, शुक्ल ४, गुरु । 27 नवं. | १२ मार्ग. | उषा. | मकर 15. । 1 15 अ. 55 ।। | गोधूली, रात्रि लग्न ४ (मंगल शनि का दान), दिवस Կ REA Sli 
र्ग शुक्ल Կ, शुक्र १३ मार्ग. | श्रवण | मकर | ԱՂԱՑ III दि. ल. १२ (गुरु छठे दा. व पूजा), गोधू., रा. ल. ४ (मं.-श. दा.) , ६ (कन्या) 


मार्य. शुक्ल ६, शनि धनिष्ठा म./कुभ | 111115नू.15।। | दिल. १२ (गुरु छठेदा. व पूज्य), गोथू, र.लल.४ (मं ՅՆՊ»), 5 (को ) 
मार्ग, शुक्ल ९/१०, भोमे या 15 वज्र 515 (दि. ल. १२ (गुरु छठे दान व पू.) गोधू. रा. ल. ६, दग्धा तिथी चंद्र दान 
मार्ग, शुक्ल ९०, बुधे | 3 दिसं. इम, 3 । । 3 से. 55 । । | गोधूलि, रात्रि लग्न कन्या {रात २/३२ तक, भद्रा पूर्व i ४28 
मा.शुक्ल ११/१२, गुरु | 4 दिसं. [मेष | ।।।5गु.।।।।।। |गोथू रा. ल. ४ (कर्के मंगल शनि का दान), पादेन गुरु तयी 
मार्ग, शुक्ल १२, शुक्रे दिल. १२ (गु. छठे पू. दा. व) पादेन गुरु वेध5भाव:,मृत्युबाण दोष १७/०५ 
मार्ग. शुक्ल १५, चंद्र ՅՎ 111115 1.55 ।। दिवालग्न ११ ( १२/४९ उप. Հոոմ) कुंभे गुरु दान, गोधूली च. 

पौष कृष्ण १, भौमे 15 सा. 11555. 15 । । | दिवा लग्न ११ (गुरु दान), १२ (मीने भौम पूज्य, दान), गोधू 
»- माघ मासे छ? (जनवरी-फरवरी) सन्‌ २००४ ई० 


२ माघ 11 115 म. । । ।।। । दिवा लग्न ११ (गुरु दान), गोधूली (रात ११/१५ के बाद मृत्युबाण दोघ ) 


16 जन. ३ माघ | स्वाती 1115शु. 1 155 11 | दिवा लग्न ११ (गुरु दान), गोधूली च, पादेन शुक्रवेधाभावः॥ 


[ली च. 


माघ कृष्ण 


८, गुरु 


। दिवा लग्न ११ ( गुरु चंद्र दान), २ (बुध दान), गोधुली च, 


PUTS TS. 111 रात्रि लग्न ८, | 


माघ शुक्ल २, शुक्र Ը Մտան जन. | १० माघ | धनि. | म./कुंभ | 111115रो. 5 व्य. 11 । | दिवा लग्न ११ (चंद्र गुरु दान), २ 
Տր , शुक्र |2 | Հ धान. ./कु ऽरो.ऽच्य.।। Վ कालित ड अमाव 
լ | Թէ: २ . को प्रात: 
(माघ शुक्ल ४/५, रवि । 25 जन. | १२ माघ | उ.भा. | मीन | TMT | गा. ल. ८ (रात २७/३१ के बाद मं. दान) भौम पर गुरु की दृष्टि होने से षष्ठ न शुभः 
माघ शुक्ल Կ, चंद्रे |26 जन. । १३ माघ । उ.भा. | मीन [0 0 भी हि है 87 11 | दिवा लग्न ११ (गुरु दान), २ (बुध दान), गोधू., रा. लग्न ८ (मं. दान) 
माघ शुक्ल ६, भीमे [27 जन, («աա | रवती | मीन | 111153. 11 Թի दि. ल. ११ (गु. दा.), २ (रा. लः), ८ (सं. दा. ՀՈԿ» गरु ष्ट्या शुक्र: / 
ONO SST | ७  _ -ա«ՇՇ-0վո-ԲսԵկօ Domain: Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 
yr” त DT TINUE) म त न 33 अमर पा Wf ~ epee — ee 
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[रोहिणी | [दल | Աո ԱԳ ԱՑԻ Թ ԹՅԻՑՑԱ ՐԵԿԱ शॉप Հ.Վ. का दान) , गि ՀՀՎՅՈՅՈՅՅ: 
चंद्र बुध दान) गणितेन क्रां . साम्यञ्भाव: 


नसक्ला 1». जान [डा जर] Չ 
रोहिणी ' 11111155 | दि. ल. ११ (गु. दान), २ (चंद्र बुः 
साम्याभाव:, भद्रा स्वगे परिहारः 


१९ माघ 
| १९ माध मृगशिर| वृष रा.ल.८ (चं. मं. दा. व पूजा) गणितेन क्रां. 
जभ ल. ८/४४ उप. भद्रोतरे, द. तिथौ चंद्र दान गणितेन 


2 फर. [३० माघ |मृगशिर| मिथुन । 
1 


कभ ल 


5 
दि.ल. ९९ (गु.द 


ब्रधाभाव :-सायं ४ 


द मृत्युबाण दोष 


(गुरु चंद्र दान), 
दि. ल. २ (दुपै. १३/२५ उपरांत), गोधू., रा. ल. ८ ( बृश्चिके मं. का दान) 
Հազ रात्रि लग्न ८ ( 
< < डा. 5 ի տ 

ՀԱՑ । 15 शु. 5 शु, ऽ मृ. । 5 । तक], बृश्चिक 


तल कु वि तिज रात्रि लग्न बृश्चिक (मंगल दानं), गुरु दृष्ट्या भौमः शुभः 


५५ माध a առո | रा रहा) दि. ल. ११ (गु. दा.), गोधू., रा. ल. ८ (बृश्चिक रात २६/२९ तक) 


पाघ शुक्ल११/१२, चंद्रे | 2 
| २४ माघ խա | सिंह ऽरा.।। 15 [उडा |रात्रि लग्न ८ (मंगल दान), वृश्चिक लग्न अर्ध रात्रि ३/२० के बाद 
Լ २, गोधू. रात्रि लग्न ८ (वृश्चिके मंगल दान) 


माघ शुक्ल १५, शुक्रे 


छ रा. । । । ऽ सू. 5 चो. 5 5 । । 


111115 1:11 


२५/१६ ՅՎ.), [ मृत्युबाण दोष १३/१२ से २५/१ 
मं. का दान, पादेन शुक्र ՎՎՐՈՎ 


पावश्यके चंद्र मंगल दान पूर्वकम्‌. 


शुल योगे भुजंगपात दोष, 36: 


(ङ फाल्गुण मासे “52 (फरवरी-मार्च) सन्‌ २००४ ई 
फाल्गुः कृष्ण ९०, रवि धनु उह 5131 աՀ (म. का दा.), मकरे गुरु अष्टम दोष: (बृश्चिके षष्ठ ա मकरे गरु अष्टम दोपः त्वूश्चिके पष्ठ भीम परि.) 
फाल्गु. कृष्ण १९, अंदर धनु [णड | दिवा लग्न १२ (मीने गुरु छठे पूज्य व दानं), गोधूलि च. 
फाल्गु शु Հ/Հ, सखि [22 फर. | ९० फाल्गु, मीन 1511115।।। गोधू., रात्रि लग्न ८ (मंगल का दान, ԿՅ भौम परिहार: गुरु दृष्टया) 
1152. 115111 गोधू., रा. ल. ८ (मं. का दान), दग्ध. तिथौ चंद्र दान न पू. पादेन शुक्र युत्यभाव: 


लज ३7४: च 
फ़ाल्गु शु, ४/५, मंगल թ | ।।।ऽगुः।।5ऽ।। दिवा लग्न ४ (बुध दान), गोधुली च, पादेन गुरु वेधाभाव: 
फाल्गु, शुक्ल ५, बुध मेष ՈՏՆ ॥55॥॥ _|दिव्या लग्न २ (चंद्र दान), ४ (बुध का दान) 

द्‌ 28 ।।। 1511. ।गोधू, रात्रि लग्न ८ (चंद्र मं. दानं), रात्रौ भद्रा स्वगे शुभदा, गुरु षष्ठ परिहारः 


ल्गु“शु, ७/८, शुक्र २८ फाल्गु. शिहिणी | दृष 
28 फरवरी से 6 मार्च 2004 ई० के मध्य होल्वाष्टक सजे से ԹԱ: आदि शुभ कार्य बर्जित रहेंगे - लिलेक 

ई दिवा लग्न २ (११/३३ के खाद), ४ (बुध का दान), ՊՎ. ա) Ար का दान), गोधू. रात्रि लग्न ८ 
कलस 15 11537 । ७ शू. 5 । । || (मंगल दान) - अत्यावश्यके,-शूल योगे, चंद्र व नाग पूजा 


եց का fi र घा 
[ऽऽ सू. 5 चा. 5 गे. 5 । । | दिवा लग्न २ (मंगल- शुक्र दान) 


թազա ३, चंद्र | 8 पार्च | | कन्या 
प्र कृष्णा २, च [8 मार्च [२५ फाल्गुणहिस्त | कन्या |ऽश.ऽ।।।5चो. ऽगं.।। [| दिवा लग्न २ (मं. शु. दा.), ४- (बुध दा.) , गोधू., रा. ल. ८ (मंगल दान) 
त्रा ՆԲ : [5 मार्च | २६ फाल्गुण [हस्त | कन्या ՏՈՒՄ दिवा लग्न १२ ( मीने गुरु पष्ठ पूज्य दानं व) | 
४, बुध [10 मार्च | २७फाल्गुर्ण[स्वाती [तुला | । रु न नाना मार्च | २७ फाल्गुण |स्वाती | तुला 1111 5शु. 5 रो. 1555 |दि. ल. ४, गोधू., रा. ल. ८ ( मं. दा.) दग्धा तिथौ चंद्र दात ब पूजा॥ 
i = फल पनत बि. संवत्‌ २०६१ में, गुरु-शुक्रास्त प्रकार होंगी । 
शुक्रास्त- आषाढ शुक्ल द्वितीया से आषाढ़ कृष्ण एकादशी तक (४ जून से १३ पश्चिमास्त रहेगा। -पं. पन्ना लाल ज्यो. կ 


-संबत्‌ २०६१ में सम्भावित अस्तोदय को तारीखें इस 
जून) तक होगा। गुस-८ सितंबर से ३ अक्तूबर तक प 
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թյո ՇԱ ԿՀ ոմ ի 
वर-कन्या की राशि के अनुसार शुभ-विवाह--मुहूर्त संवत्‌ २०६० वि. (सन्‌ २००३-०४ ई.) 


नोचे बर-कन्या को जन्म अथवा प्रसिद्ध नाम राशि के अनुसार ( त्रिबल शुद्धि- सूर्य, चन्द्र एवं गुरु पर आधारित) विवाह मुहर्तों के शुभ मास एवं तारीख ही हँ । कुण्डली मिलान के 
आपको वर कन्या के विवाह हेतु भ मास एव उपयुक्त तारो ननो हों तो वर की राशि तथ की राशि में जो मास, तारीखें समान होंगी, वहीं तौरीखें दोनों के विवाह म शुभ एव ग्राह्य हामी । विवाह 
लग्न प्रे और अधिक शुद्धता एवं सूक्ष्मता के लिए, गत पृष्ठो में दिए गए (गुण दोषों सहित) मुहूर्ता में से न्यूनतम दोप वाले शुभ मुहूर्त ( किसी विद्वान पण्डित जी के परामर्शानुसार ) का चयन क*। 

उदाइरणार्थ-मान लो, आपको वैशाख ( अप्रैल) मास २००३ ई. में रातिकालीन मेष राशि के लड़के और मीन राशि की कन्या का विवाह मुहूर्त जानना है तो हमने पाया कि मेष राशि (लड़के) तथा मीन 
राशि को कन्या գրով में २० अप्रैल को समानता पाई जाती है । इस प्रकार वर-कन्या के विवाह हेतु २० अप्रैल का मुहूर्त शुभ होगा। कार्तिक मास के मुहूर्त केवल पर्वतीय तीय ( पहाड़ी ) क्षेत्रों में ही गे dl | 
जाते हैं। ध्यान रहे ! लड़के की राशि से , १०, 24 स्थानगत सूर्य शुभ, १, २, ५, ७, «Վ स्थान पर पूज्य तथा ४, ८, १२वें स्थानगत (सौर मास) त्याज्य माने जातं ६ । विबाह के मास का निर्धारण 
मुख्यतः लड़के (वर) को राश्यनुसार ही किया जाता है। कन्या की राशि से गुरु बल तथा दोनों में चन्द्र बल विशेष विचारणीय होता है। कन्या की राशि स १, ३, ६, 493 ԼԱ ԱՎ ր 6, ԱԱ 
गुरु विशेषतया पूज्य होता है । विवाहकाल Վ अशुभ ग्रहों का यथाशक्ति दान व पूजा करवा लेनी चाहिए | पण्डित पता लाल ज्यान 


वर ( लड़का ) वर-कन्या को शुभ एवं पूज्य मासादि कन्या ( लड़का ) 


~ : - बने पे अप्रैल की १५, १६, १७, २०, २१, २७ (चं.दा.), मई की ४, ११, 
भेष राशि-अप्रैल की १५, १६, १७, २०, २१, २३, २७ (चं.दा.), मई की ४, मेष के वर को आषाढ्‌, आश्वित,, मेष राशि-अप्रैल को १५, १६, १७, २०, २९, २ ) 


( 
S 2 » १२,१३, १८, २१, २६ (चं;द २७ मे ७,८, ९. १०, १२, १9, ՀՀ 
१९, १२, १३, १८, २१, Հճ (चं.दा.), २७, जून को ६, Ց, Հ, ९, १०, ११, १७, माघ, व फाल्गु. मास शुभ तथा ՀԼ, दर १ न न 00 ६,७, ८, १३, १४, १८-१९-२० 
: Տ 28 % ६७ ४ [कार्तिक ज्ये वे कार्तिक गो में सर्य का , २२-२३ (चं.दा.), २४, जुला. २20 Հա ՀԽ छ ը 
१८, २१-२२-२३ (ՎՀ), २४, जुलाई की , ७, ८, १३, १४ [कार्तिक ज्ये., भाद्र. Վ कार्तिक मासों में सूर्य का ՏՅ [कार्तिक मासे- अक्तू. की २०, २१, २२, २९, ३०, ३१, नवं. की 


मासे-अक्तू. की २०, २१, ՀՆ २९, ३०, ३१, नवं. की १, २, १०, ११, १२|दान पूजादि करणीय हैं। श्रावण और 
तारीखें] एवं सं. २००४ ई. में जन. की १५, १६, २२, २३, २५-२६-२७|मार्गशीर्ष त्याज्य होंगे॥ 

(चं.दा.), ३१, फरवरी की १, २,६,७, ९, १०, ११, १५, १६, २२-२३ (ՎՀ): , मेष की कन्या को २९ जुला, तक 
२४, २५, २७ मार्च में ७, ८, ९, १० तारीखें शुभ एवं ग्राह्य होंगी। गुरु पूज्य, ३० जुला, के बाद गुरु शुभ। 


२, १०, ११, १२] मार्ग. नवं. की १७, १९, २०, २५, २७, २८, २९, दिस. की 
-३ (चं.दा.), ४, ५, ८, ९ एवं सन्‌ २००४ ई. में की १५, १६, २२, २३, 
-२६-२७ (चं.दा.), ३१, फर. की १, २, ६, ७, ९, १०, ११, १५, १६, २२7 


Հ 


३ (ՀԼ), २४, २५, २७ एवं मार्च की ७, ८, ९, १० तारीख शुभ हागी। 


है շ աթ -अप्रैल की १५, १६, १७, २३, २७, मइ का ४ (च.दा.), ११, 

वृष राशि-मई की २१, २६, २७ (चं.दा.), जून की ६-७ (चं.दा.), ८ वृष के वर को श्राव., कार्ति., फागु.| _ हा राशि- कट दा Է की ६-७,८, ९, १०, ११, १७, १८, २१ 

७. १८, २१, २२, २३, २४ (ՎՀԼ), जुलाई की ३-४ (चं.दा.) क र ԱԱ ԱՆ 2002 (चदा), जन को ६-७, ८, ९, १०,१९० १७, २८+ 

Հան Հ.) [कार्तिक मासे अक्तू, का २०-२१ ՀԱԱ TT अमा ՀՀ, २३, २४ (ՎՀԼ) जुला, की ३-४ (चंदा) ६,७, ८, १०, १४, ९८, १९. 

առ շ...-... १० न १, १२] मार्ग, मे नवं. की १७|एवं माघ मासों में सूर्य पूजा रहेगी। वृष २०' २१ (चं.दा.), [कार्तिक मासे अतू. की २०-२१ (चं.दा.), २२, २७, ३१ 

(ԹՅ.), १९, २०, २७, २८, २९, दिसं. की २, ३, ४-५ (चं.दा.). ८, ९ जनः राशि वाले जातक को वैशाख व भाद्र.|नवं की १, २, १०, ११, १२] मार्ग. में नवं की १७ (ՎՀ.), १९, २०, २७, २८ 
२००४ ई. की १५, १६, २२, २३, ՀԿ, २६, २७, ३१, फर. की १, २, ६-७|मास त्याज्य हांग। ९, दिसं. की २, ३, ४-५ (चं.दा.), १६, २२ 
(चं.दा.), ९, १०, ११, २२, २३, २४, २५, २७ (च.दा.) मार्च को ७,८, ९ व १० մ इस राशि का कन्या का ३० जुला RR र रे 
तारीखें शुभ एवं ग्राह्य होंगी। के बाद गुरु विशेषतः पृज्य रहेगा। ग्राह्म होंगी। 


मिथुन राशि-अप्रैल की १५ (चं.दा.), १६, १७, २०, २ 
(चं.दा.), ११, १२-१३ (च.दा.), जून २ 
जुलाई की ३, ४, ६-७ (चं 


थुन के वर को वैशा, भादों, मार्ग. (चं 
विवाह में शुभ, आषा., श्राव., कार्ति . व|१०, ११ 
फागु. में सूर्य पूजा, ज्ये. आश्वि. व माघ १०, 


2 
` 
ք) 


व तय कल i) २५, २७ 
«ոմ छोरी । ) 


४, ५,.८-९ (चंदा.), सन्‌ २ ४ १२, २ कि बाद गूरु की पूजा करानी वांछनं रो २६ 
२७ (से दा.) , माच को ७-८-९ ० तारीखें शुभ व ग्राह्य होंगी। | րղ १ ७, ९-१० (ՎՀ २३ 


७-८-९ (ՎՀ) एलं १० र 


| 
ի 
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fem Cr २ { लड़का ) वर-कन्या को शुभ एवं पूज्य मासादि 


कन्या (ԿԵԼ) 
ते १५, १६-१७ (ՎՊ.), २०, २१, २३, २७, भई की 


३, २७, मई की कर्क के वर को वैशा., ज्ये 
, (चं.दा.),|मास शुभ, श्राव., भाट्र., माग 
, २९|मासोँ में सूर्य पूजा, आपा., कार्ति, 


४, ११, १२, १३, १८, २१, २६, २७, जून को ६ 


जुलाई की १८, १९, २०, २१, नवं. को १७, १९, ե, 
(दिल,), दिसं: की २, ३, ४, ५, ८, ९, सन्‌ २००४ ई. में जन. की १७-१६ मास त्याज्य $ լ 


बटा.) , २२, २२ Թթ), २७, २६, २७, ३१, फर, की १, २ (चंःदा.) ६,७ इस राशि की कन्या को २९ 
(चं.दा.), (दि ; पर, की १, ) : शशि की कन्याको 
९, १०, ११ (चं.दा.) तारीखे սա շիր: तक गुरु की साधारण पृजा रहेगी। 


Լ), १०, ११, १२ (चं:दा.),] मार्ग 
२९ (दिःल.), दिसं. की २, ३, ४, ५, ८, ९, सन्‌ 
चंदा.) २२, २३ (दि.ल.), २५, २ 
ԼԼ), १५, १६, २२, २३, २४ 
शुभ हागा। 


जुला.|की १७, 


इई. में जन. की १५ 
Ց १, २,६,७,९, १०,११ ( 
,, १० (चं.दा.) तारीखे 
६, १७, २०, २१, २३, मई की ४, ११, १२, 
११, १७, १८, २३ ( अश्वि.) , २४, 
२१ [कार्तिक मासे अक्तू. की 
Ս 2 २, १०, ११, १२] मार्ग 
४, ५, ८, ९, सन्‌ २००४ 
२,६५ ७.९, RD, 1200) 


सिंह राशि-अप्रैल की १५, १६, १७, २०, २१, २३, मई की ४, ११, १२, सिंह के वर को ज्ये., आपा., ԱՎ. 
१३,५८, २१, २७, जुन की६ ७,.८,९,१०,११, १७, १८, २३ (रा. ल.), २१ च माघ मास शुभ, «ՀՈ, भाद्र, आश्वि; 
जुलाई की ३, ८, ६, ७, ८, १० ( ՅՈ.) १३, १४, [ արլ. տազ. की वि फागु, म सूर्य पूजा तथा श्राव., माग 

2 मास त्याज्य हागे। 


१८,२१, २७, जून की | 
जुला, को ३, ४, ६, ७, ८, १ 
२०, २१, २२, २७ (ՎՀԼ), 
में नवं को १७, १९, २०, 
ई. में जन. की १५, १६, २२ 
RB, 154 NHR TE क TR ՄՆԵ. 
कन्या राशि: अप्रैल की १५, १६, १७, २०-२१ ( चंदा.) , २३, २७, मई की 
४, ११, १२, १३, १८, २१, २६, जून को ६-७ ( ԾԱ, ८S) RS ՏԱՆ 
१८,२१, २२, २३ (रेव.), जुला. की ३-४ (चं.दा.), ६,७, ८, १०, १३ (ՎԼ). 
१४ १८, १९, २०, [कार्तिक मासे अवतू. की २०-२१ (चं.दा.), २२, २७, २९- 
३०(चं.दा.), ३१, नवं. १, २, १०, ११, १२], मार्ग. मास में नवं. की १७ 
(चं.दा.),१९, २०, २५, २७, २८, २९, दिस. की २, ३,८, ९, सन्‌ २००४ ई. में 
जन, की १५, १६, २२, ՀՅ, २५, २६, २७, ३१, फर, की १, २, ६७ (चं.दा.), 
९, १०, ११, १५, १६, २२, २३, २७, मार्च की ७, ८, ९, १० तारीखें शुभ होंगी। 
३, २७, मई की ११, १२- 
,७, ८-९, (चं.दा.), १०, 
११, १७-१८ (चं.दा.), २१, २२, २३, २४, जुला. की ३, ४, ६, ७, ८, १८, १३, 
2८ (चंदा), १८, ५९, २०, २६ [कार्तिक मासे अक्तू: की २०, २१, २२ (चं.दा.), 
२७, २९, ३०, ३१-१ नवं.-२(चं.दा.) , १२] मार्ग. मे नवं. की १७, १९-२० 
(चंःदा.), २५, 
जन, की १५, १६, २२ 


९) 


0,2२१, २२, २७ Յ.), २९, ३०, ३९, म की १, २, १०, 22, 241, सत्‌. सिंह की ॥ 
कक 31, R90 ավի : & व सत पह की कन्या को २९ जुला. तक 


Հ, १6 


"| गुरु विशेषतः पूज्य ३० के बाद साधारण 


1२००४ ई. में जन. की १५, ९६, २२, २३, ३१, फर, की ५, २, ६, ४, 
22, १७, १६, २४८, २५, २७, मार्च की ७, ८, ९, १० तारीखें शुभ होंगी । DREN SN होगा। 

,११,| कन्या राशि के बर को आपा., श्राव., 

, ७,८, १०, १३ | मार्ग, व फागु. मास शुभ, ज्ये., आश्वि, 


1२७, २९- 
105 Ց २९, दिसं. की २, ३ ¢ २ Վ दु 
॥ चंदा), १९, २०, २५, २७, २८, २९, दिस. का २, २,८, 5, सन्‌ २००४ई.| म राशि की कन्या को ३० जुला, 


में जन की १८, १६, २२, २३, २५, २६, २७, ३१, फर, की १, २, ६-४ (ԳԼ) կլ गुरु निशे լ 
९, १०, ११, ९५, १६, २२, २३, २७, मार्च की ७, ८, ९ एवं १० तारीखें शुभ होंगी सै गुरु ՊՊԳ: Վ 0000 
| तुला राशि-अप्रैल की १५, १६, १७, २०, २१, २३, २७, मई की ११, १२-| तुला रशि के वर को वैशाख, आपा., 
१३ (चं,दा.), जून की १७-१८ (Վ. EPR NTR ԳԳ, ԻՆԱ जुला. की ३, ४,|कार्तिक आ., मार्ग व फागु, भासों मै सूर्य 
६, ७, ८, १०, १३, १४ (चंदा), १८, १९, २०, २१, [कार्तिक मासे-अक्तृ, व पूजा श्राव., भादों शुभ तथा ज्ये, आश्वि, 
२०, ३१, २२ (चंददा,), २७, २९, ३०, ३१-१ नवं.-२ (चं.दा.), ६२] माग. | या वाय թե 

' की १७, १९-२० (चंदा. , २५, २७-२८-२९ (ՎՀ), दिस. की २, २, इस राशि वी कन्या को २९ जुला 
२००४ ई. में फर, की १५, १६, २२, २३, २४, २५, मार्च की ७- तक + Eu 200 6 क 2० 
) १० तारीखें शुभ होंगी | तक गुरु का सावाएण զ जा रहगा। 

թմ 


` बृश्चिक राशि-अप्रैल की १५, १६-१७ (ՎՆ), २०, २१, २३, २५, मई 
१ , १२, १३, १८, २१, २६, २७, जून की ६, ७, ८, ९, १०-६१ (चंदा,) 
_ जुला. की १८, १९, २०, २१, चवं. Թ 99) १९, २०, २५, २७, २८, ՀԳ 
_(चंददा.), दिसं. की २, ३, ४, ५, ८, ०, सन्‌ २००४ ई. में जन. की १५, १६, 

२, २३ (चं ՀԻ ५२५३६, २४, २६, फर, की १, ६, ७, $, १९, १६ (चै दा.) 


२३ (चं.दा.), २५, २६, २७, फर, की २, ६, ७. ९, १०, 
५, मार्च की ७-८-९ (चं-दा.), १० तारीख शुभ होगा | शुभ होंगी। 


बृश्चिक राशि के वर को ՀԱ, 
भादों, आश्वि , माघ मास शुभ, उे., 
श्राव., मार्ग, मास पूज्य तथा ՅՈՎ, 
कार्ति, व फाल्गुन मास त्याज्य होंगे। 

ալ राशि की कन्या को ३० जुली. 
के बाद गुरु सामान्यत: पूज्य होगा। 


बृश्चिक राशि-अप्रैल की १५, १६-१७ ( चैदा,), २०, २१, २३, २७, मई 
की ४, ११, १२, १३, १८, २१, २६, २७ जून की ६, ७, ८, ९, १००१९ 
(Վա) १७, १८, २१, २२, २३, २४, जुला, की ३, ४, ६, ७-८ (चददा.), 
१०, १३, १४, १८, १९, २०, २१ | कार्तिक मासे अक्तः की २०, २१, २२, २७, 
२५' ३०' ३१ नं. की १, २, १०, ११] मार्ग. मासे नव. की १७, १९, २०, २५, 
२७ २८' २९, दिसं. की २, ३, ४, ५, ८, ९, सन्‌ २००४ ई. में जन. की १५, १६, 
२२, २३, ՎԿ. २६, २७, ३१, फर, की १, ६, ७, ९, १०, ११, १५, १६, २२, २३, 


२४, २५, २७, मार्च की ७, ८, ९, १० (चंदा) तारीखे शुभ है। मार्च की ७, ८, ९, १० (चं.दा.) तारीखें शुभ हैं। 
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कन्या ( लड़की ) 


धनु राशि के बर को ज्येष्ठ, आश्वि | धनु राशि-अप्रैल की १५, १६, १७, २०-२६ ՎՆ), २३, २७, मई की 
कार्ति., फागु. मास शुभ, वैशा.. आषा.,४, ११, १२, १३, १८, २१, २६ (चं.दा.), २७, जून की ६, ७, ८, ९, १०, ११, 
१७, १८, २१- २२-२३ (चं.दा.), २४, जुला. की ३, ४, ६, ७, ८, १० (चं.दा.), 
१३, १४, १८, १९, २०, २१, [कार्तिक मासे अक्तृ. की २०, २१, २२, २७ 


बर-कन्या को शुभ एवं पूज्य मासादि 


वर (लड़का ) 


धनु राशि-अप्रैल को १५, १६, १७, २०-२१ (चं.दा ), २३, २७, 2 की 
Տ, ११, १२, १३, १८, २१, २६ (च.दा.), २७, जून की ६, ७, ८, ९, १०, ११, ՍՏԱՆ»: 
१७, १८, २१-२२-२३ (ՎՀ), २४, जुला, की ३, ४, ६, ७, ८, १० (चं.दा.),| भार, माघ भासी म सू पूजा तथा श्र 
१३, १४ [कार्तिक मासे-अक्तू, को २०, २१, २२, २७ (चं.दा.), २९, ३०, ३१, माग, मास त्याज्य होंगे। 


की १, २, १०, ११, १२), सन्‌ २००४ ई. में जनवरी की १५, १६, २ इस राशि की कन्या को २९ जुला.| (चं.दा.), २९, ३०, ३१, नवं. की १, २, १०, ११, १२] मार्गशीर्षे नवं. की १७, 
२३, २५- २६-२७ (चंदा), ३१, फर. १, २, ६, ७, ९, १०, १६, १५, १६, २२- पक गुरु विशेषतः पूज्य तदुपरान्त शुभ २०, २५, २७, २८, २९, दिसं. की २-३ (चं-दा.), ४, ५, ८,९, सन्‌ २००४ 
1३३ (चं.दा.), २४, २५, २७. मार्च की ७, ८, ९ १० तारीखें ग्राहा होंगी । होगा! ई. में जन. की १५, १६, २२, ՀՅ, २५-२६-२७ (ՎՀԼ), ३१, फर, का १, २, 


म 
६, ७, ९, १०, ११, १५, १६, २२-२३ (ԳԼ), २४, २५, २७, मार्च की ७, ८, 


մ 


९, १० तारीखें शुभ होंगी। 


թ व Է ८ मकर अप्रैल की ६ 2 (Վ 8५ ՅԱ 
मकर राशि-मई की १८ (चं.दा.), २१, २६, २७, जून की ८, ९, १०, ११, मकर राशिको आषा. काति., मार्ग... मकर राशि-अप्रैल की १५, १६, १७, २०-२१ (च-दा-) : Ա 


ՏԱՆ २ ११, १७, १८, 
१७, १८, २१, २२, २३-२४ (चं.दा.) , ՀԵԼ की ६, ७, ८, १०, १३ (ԳՀՀ) मास शुभ ज्ये., श आश्वि वाको ४, १२, १ ३, १८, २१, २६ Եջ ե: दा.) न दा ४ १ र 
३४, १८, १९. २०, २१ (चं.दा.), [कार्तिक मासे-अक्तू, की २७, २९-३० फागु. मासों में सूर्य पूजा तथा वैशा., भाद्र- | २१, २२, २३, २४, जुला- का ՆՐ ԵՆ 5 (चंदा) नवं. की १, २ 
(ԳԳ, ३१, नवं. की १, Ն १०, ११, १२] मार्गशीर्ष में नवं. को १९ (रा. [मास त्याज्य होंगे। RT राव मि नव की १९ हर ल), बर ताको 
'ल.), २०, २५ (चं.दा.), ՀՏ, २८, २९, दिसं. को २, ३, ४-५ (चं.दा.), ८ इस राशि की कन्या को २९ जुला Աթ էշ մ ե Ք (ՎՀ. Հարք ८ सन्‌ 2 ई. में जन. की 
सन्‌ २००४ ई. में जन. की १५, १६, २२, २३, २५, २६, २७, ३१, फर. की १,|तक गुरु साधारणतः पूज्य तदुपरान्त शुभ| २८ रच Ք: रो ॥ 4: ३१, फर, की १, २, ९, १०, ११, १५-१६ 
कट a रगा १५, १६, ՀՀ, ՀՀ, २५, २६, CAT: १? 
է ի 3 हा आह होंगी 0 अमल को हग) (चं.दा.), २२, २३, २४-२५, २७, मार्च की ७, ८, ९, १० तारीख शुभ हागा। 
° 
ոզ 2 Հ, \ ३ (चंदा २७, मई की ४ 
कुम्भ राशि-अप्रैल की १६, १७, २०, २१, २३ (चं.दा.). २७, मई कुम्भ राशि के वर को विवाह मे|... कुम्भ राशि-अप्रैल की १६, १७, २०, २१, २३ (Վ, २७, मई 


(चं.दा.), ११, जून की १७-१८ (ՎՀ, २१, २२, २३, २४, जुला. की ३, ४, वैशा., «ու, श्राव. मास शुभ तथा आषा., ( चंदा), ११, १८, २१ (सत), २५, Հան էջն Ch ५ नर 
७ (रा.ल.), ८, १०, १३, १४ (च.दा.), १८, १९ २०, २१ [कार्तिक मास- भादों, कार्तिक व फाल्गुन मासों में सूर्य १७-१८ (च.दा.), २१, २२, २ Me जुल ३ हक र 
տող, को २०, ՀԵ ՀՆ २७, २९, ३०, ३१-१ नवं.-२ (चं.दा.), १०-११ की पूजा एवं दान रहेगा। ज्ये., आश्चि,| १३, १४, १८, १९, २०, ՀՆ [कार्तिक मास अकू. क २०, २१, २२, २०, २ 


մ माग 
(चं.दा.), १२] मार्ग. मासे नवं. की १७, २५, २७-२८-२९ (चं.दा.), दिसं. की |माघ मास त्याज्य , ३१, नवं. को ԿՀ , १०-११ (चं.दा.), १२], मार्ग. मासे եր Ե: 
լ २, ३, ४, ५, ८-९ (ՎԿ), सन्‌ २००४ ई. में फर. की १५, १६, २२, २३, २४,| कुम्भ राशि की कन्या को वर्षारम्भ| २५, २७, २८, २९, दिस, को २, ३, ), सन्‌ २००४ ई. में 
२५, २७ (चं.दा.), मार्च की १० ता. विवाह में शुभ एवं ग्राह्य होगी ! से 29 जुला. तक गुरु पूज्य तदुपरान्त शुभ जने- की गरी १५ २२-२३ (चं.दा.), -१ फर. (Գ«) 
होगा। फर. का २ २, ७ तथा मार्च की १० 


तारीखें विवाह 
मीन राशि-अप्रैल की ՀԿ, २०, २१, ՀՅ. २७, मई की ४, ११, १२, १३,| मीन के वर को य्ये., भाद्र व माघ १ १२, 
९८ २१, २६, २७, जून की ६, ७, ८, ९, १० (दि.ल.). जुला. की १८, १९, २०,।मास शुभ वैशा., श्रा., आश्वि, व मार्ग] "८, ՀՅ, 
२१, नव को १७, १९, २०, २५, २७, २८, २९ (चं. दा.), दिसं. की २, ३, ४, ५, मास पूज्य तथा आपा. ՀԱՀ. एवं फामु.| २८ १ ՀԵ 
८, ९, सन्‌ २००४ ई. में जन. की २२, २३, २५, २६, २७, ३१, फर. की १, २|मास त्याज्य होंगे। ' १ ११, 
(चंदा) ६, ७, ९, १०, ११ (आवश्यके Թա.) तारीखें शुभ एवं ग्राह्य होंगी! | इस राशि की कन्या को गुरु ३०३ `, २५, , २ ՀԼ), 
से वर्षान्त तक पूज्य होगा। मे जन को २२५ ९२ ԱՆՏ 
nt (आवश्यके दि:ल.) | 
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विवरण (घं. मिं.) | पक्ष तिथि वार | तारीख | प्रजिष्टे | नक्षत्र | मुहूर्त विवरण (घं. सिं. ) 


तारीख | प्रविष्टे 


यक्ष तिथि बार | तारी 


ԱՅ पकर [रिरे माध सिह दि.ल. २१, २ (विप्राणा) (विप्राणां) 


१९ माघ . |२० मार्ग. ष | लग्न १०, १२, अभिजित 
जन्म ठा गर्भाधान से १, ३, ५ इत्यादि दि २० माघ बाद ( भद्रोत्तर) मार्ग, रोहि. (१२-४९ के बाद 
2 Գ Դ. ` के | ¢ լ 
७ मार्ग. ՎՀ 
| 


बालक के जन्म मास को छोड़कर अन्य 
ज्येष्ठ मास में ज्येष्ठ (बड़े) बालक का मुए 
जन्म राशि से अष्टमस्थ राशि व लग्न का 
में एवं शास्त्र विहित शुभ मुहूर्त में अपने निवास स्थान, धर्म स्थल 
शक्तिपीठ अथवा तीर्थ स्थान पर बालक/बालिका का शुभ मुण्डन 
कार्य करवाना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में नवरात्रों में अथवा स्वयं सिद्ध फागु, सवा. [मुहूर्त प्रातः ७.११ तक _ न 
मुदत में निर्धारित मुहूर्त के आ विरिक्त शुभ दिनों में यह शुभ कृत्य नींव) एवं ԷՉ जा 
हों भै निर्धारित मुह տ अतिरिक्त शुभ दिनों में यह शुभ कृत्य शिलान्यास (नींव) एवं गृहारम्भ मुहूर्त सं. २०६० वि. | 
करने की कुल परम्परा मानी जाता ह। ज्योतिर्निबन्धानुसार'ब्राहण OSH 
जाति में աար को भी मुण्डन कार्य करना प्रशस्त माना गया €1 शिलान्यास (नींव) एवं गृह निर्माण आरम्भ आदि मुहूर्ता में ն 
शास्त्र नियमानुसार मुण्डन मुहूर्त में बालक की राशि से अष्टम लग्न गृहस्वामी की राशि अनुकूलता देखकर, निम्न शुभ मुहूर्त मै किसी | फा. कृ. Կ, बुध11 फर, |२९ माघ चित्रा | लगन ११, अभिजित 
| माना गया है अणव इसी कारण निम्न मुहूर्त्तों में नक्षत्र के विद्वान ब्राह्मण द्वारा चास्तु पूजन, नवग्रह शान्ति, हवन, कन्या पूजन- | फा , चंद्र]23 फर. |११ फागु. |उभा. | लग्न २, अभिजित 
Հորթ का भी संकेत किया गया है। ब्राह्मण भोजन, दानादि कृत्य करवाने के पश्चात्‌ नींव, गृहारम्भ एवं | फा. शु. ५, बुध25 फर, १२ फागु, अश्वि |लग्न १२, Հ, अभिजित 
պատա թա - म्ल गृह प्रवेशादि करना चाहिए। निम्न मुत्तो में १, ५, ७, ९, १०, २१, | फा. शु- ७, शुक्र 27 फर. |१५ फागु. |रोहि. |लग्न १२, Ն अभिजित 
ար मुहूर्त विवरण ( घं. मि.) | २४ प्रविष्टौं में भूमिशयन (सुप्तभूमि) का भी शास्त्रानुसार विचार चै. कृ. २, चंद्र| 8 मार्च [२५ फागु. |उफा/हः | लग्न २, अभिजित 
Հրա աոա मुल. १, अभि. | किया गया है । मुहूर्त चिन्तार्माण के अनुसार गृहारम्भ में चन्द्र, बुध | ४. 7 11 मार्च [२८ फागु. |स्वा. [७.११ तक 

दुवै. ५५.०० के बाद, भद्रोत्तेर | आदि सौम्य वारों के अतिरिक्त रविवार भी प्रशस्त माना गया है। निम्न में शुभाशुभ -जानने हेतु गु “सूर्यभात्‌ वृष चक्र” 
न. ४,११.३४ उप.) , अभि.,५ | मुद्दर्त वास्तु भूमि पूजन के लिए, भी प्रशस्त रहेंगे । निम्न मुहत्तौँ में और աալ ` ड 
अभिजित लग्न (विप्राणां) | अधिक सूक्ष्मता हेतु सूर्यभात्‌ वृष चक्र का भी विचार कर सकते हैं। ՄԱՍՅԱՑ | पंचम | षष्ठ | सप्तम 
लग्न अभिजित, सिंह Հրո ԷԹ ՀԱ 
ति क्च զորութ) । 

[५ ր 


दुपै २.०८ तक, भद्रा पूर्व ՞ ՀՎ ՎՐ 15 ३ वैशा, |चित्रा ।दुपै. १५.०० उप., भद्रोत्तरे 


न करें । बालक 


कर भद्रा रहित काल |ք : 
-|अश्वि लग्न 


बुध|25 फर, 
. हस्त |लग्न २ 


. कृ. २, चंद्र| 8 मार्च 
चै. कृ. ५, गुरु|11 मार्च 


८.२५ से १२.२५ तक (बसंत पं.) 
१८ माघ |रोहि. [१४.४७ के बाद 

१९ माघ ԱԹ. | लग्न ११, अभिजित, २ 
२० माघ |मृग. |ल. ११ (८.४४ के बाद) 
२२ माघ |पुर्न |लग्न ११, १२ अभिजित 
२७ माघ (ՓԼ | लग्न अभिजित, २ 


लग्न अभिजित, ५ वै.कृ.१, गुरु ४ वैशा, लग्न ४, ५, अभिजित ३ էա घन թվ բ 
लग्न अभिजित, ५ थै.कृ.९/१० शुक्र।25 अप्रै, |१२ बैशा. लग्न ५, अभि. (चंद्र दान) दाह ड लाभ | लाभ दुख 


१५ वैशा. 
२१ वैशा. 
२५ वैशा. 


प्रात: ७.३४ तक चै, कृ. १२, 4828 अप्र. 
लग्न अभिजित, ५ वै.शु.३, रवि| 4मई 
'ल.४ (१०:४० उप.) , अभि, चै. शु.७, गुरु 8 मई 
«նայն (भद्रा के बाद) |), शु. ९९, चंद्र 12 मई 
मुहूतं ८.४६ तक մ Տ ա , 2 रि कं 
एड के बाद, अभि: |. के र 
लक अभिजित ज्ये, शु. ८, रवि 8 जून 


է պ գ. शु. १०,चंद्र| 9 जून 
5 Դ के 
ल.७.२३ के बाद, ४, अभि. «դ ११/१२ क|11 जून 


हु: १९:३६ तक पूरे) | क. कु 18 जुन ւ द 
मु. ६,८३ से पहल (भद्रा पूर्व) | मार्ग शु. ५, शुक्र28 नवं. . [प्रातः ९५८ तक, अभिजित | नूतन गृह प्रवेश मुहूर्त स. २०६० 


मा. शु. ६, शनि|29 नवं. लग्न १२, अभिजित --- डत 
शु Ր: नूतन (नवीन) गृह प्रवेश में अपने पण्डित जी से पूछ कर रखे 


६ माघ नश लग्न ११, अभिजित मा. शु. ७, रवि|3० नवं. . |धनि. |१०.४८ तक न न 
९ माघ लग्न ११, चं. दा., अभि, |मा. शु. १०,बुध| 3 दिसं. , |उभा/|लग्न १०, अभिजित गए पूर्व निर्धारित मुहूर्त पर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण द्वारा नवीन गृह मे 
137 


22 : է ph अक्षया ३ |... विथि-बैल की आकृति बनाकर उसे आठ भागों में बाटे। सूर्य 
८३२ के बाद, अभि., ५ अधीष्टित नक्षत्र से आरम्भ करके प्रत्येक भाग में उपरोक्त क्रमानुसार 
लग्न ४,५, अभिजित नक्षत्रों की स्थापना करके फल ज्ञात करें | जैसे-गृह निर्माण के समय 
न| लागन ४, अभिजित सुर्य मधा नक्षत्र में हो, तो मघा, पूफा, उफा-यह ३ नक्षत्र प्रथम भाग 

प्रातः ८.४० तक (शर्‌) पर आएंगे। इसी क्रम से अन्य सभी २७ नक्षत्रों की स्थापना 
४ (कर्क ल. ८-४६ उप.) ,६ | करें । फिर चक्र में लिखे फलानुसार मुहूर्त का निर्णय करें | यदि प्रथम 
मुह्‌. ११.१४ उप., अभि. | भाग में गृहारम्भ का सूर्य नक्षत्र पड़े तो अग्नि भय, यदि पंचम भाग में 
लग्न ४, अभिजित ՊՀ तो धन लाभ होगा। 
ल. ६, दुपै, १२.२१ उप. 


be ३ वैश 


ՅՅ. 
१२ ՅՅ. 
| १५ वैशा 
1२१ वेशा 
२५ वैशा. 


թ 


चे. शु. ९५, बु४।16 अप्रै 
Ի, է. էկ 1252 
2558. 
६२. ՀԵՅ ՅԱ. 
३, "վոտ 


$, गुरु 8 मई 


ny 


7 ռք BF այ 


पुष्य 
२९ वैशा. !उफा. 


जनु शान्ति नवग्रह पूजन शान्त, स्वस्तो नाचन एवं पंचदेव पूजन 
आद के पश्चात्‌ արող एर आधितजनों को यथाशक्ति भोजन 
दानादि ԿՎ कन्यापजन पूर्वक सवत्सा गाय, जलपूर्ण कलश तथा 
րաոր को आगे करके शंख भ्वनि एवं मगल गान महित नव गृह 
में प्रवेश करना चाहिए են सिद्धास्तानुसार भूमिशयन पनिष्टों का विचार 
गृह निर्माण भुहत्तो में हो करना चाहिए जबकि गृह प्रवेश मुहूचों में 
आश्यक नहों। कुछ ग्रथों में रविवार भी ग्राह्य माना गया है 
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लग्न ५, अभिजित 
मुहूर्त प्रात: १७.२६ तक पुरातन ( पुराने) गृह प्रवरा हतु ऊपर 


ल २.४, अभि. अक्षय ३ | के अतिरिक्त नीचे लिखे मुहूर्त भी ग्रहणीय 
प्रातः ८३२ उप अभि 
ल. ४.५, अभि.,कके भौम पू. 


Յեն 
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फा. शु ७, शुक्र27 फर. [१५ फागु աա लग्न १२, २, अभिजित 
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किराये आदि के मकान में प्रवेश के लिए निम्नलिखित मुहूत ग्राह्य 


दिए गए नूतन गृह मुहूर्तो 
गीय होंगे। अस्थाई तौर पर 


हकः. |= 1 ४३ जिर त तेल [न [ज | (र 
क | ज्ये. लग्न ४, պի - - बाला नद 2 
क ११ "चे 26 5 ՅՅ /रब| लः ४ ¬ चित्रशु ९, बुधा 2 अप्रै. २० चैत्र रिवती |ल. १, अभिजित स्वयं सिद्ध बार ԳՐ 
ज्ये. शु. ४५बुधे बजून |२१ ज्य. पुष्य ՇՎ. १५.३४ उप. भद्रात्तर ह अभिजित नक्षत्र रखें । घट चित्र रेखांकित (६ से ९ तक) 
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ज्ये शु.९१० ՀՎ 9 जून |२६ ज्ये. [हस्त | लग्न ४, अभिजित 5 CCS Nd էր उ ति दिशा में रखें, इसो प्रकार ६ से ९ तक चार नक्षत्र कलश के दक्षिण में रखें, फिर 
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पौ. कृ. ३, शुक्रे|12 दिसं: |२७ मार्ग. ԿԼ | प्रातः ८.४२ के बाद २. पूर्व के चार नक्षत्रों में भवन उजाड होते का भय होता है। 
३. दक्षिण के चार नक्षत्रों में धन लाभ होता है । 
लग्न ११, अभिजित ४. पश्चिम के चार नक्षत्रं में घन-वैभव प्राप्त होता है | 
लग्न ११, अभिजित माघ शु. १,गुरु 22 जन. | ९ माघ |श्रवण | लग्न ११, २, अभिजित ५. उत्तर के चार नक्षत्रों में कलह-क्लेश रहता है । 
मु.८३५ स १२.२५ तक बसत ५ | मा. शु. ३, शनि|24 जन. |११ माघ |शत [लग्न ११, १२, अभिजित ६. उदर के चार नक्षत्रों में विनाश का भय रहता है। 
लग्न ११, २, अभिजित मा. शु. १३,बुध| 4 फर. |२२ माघ पुर्न मुहूर्त १२.३५ तक ७. तल के तीन नक्षत्रों में स्थिरता (स्थायी वास) आती है। 
ल.१५ (८:४४ उप.) , अभि. | աղտ. ११, च्छ|16 फर. | ४ फागु, [मू लग्न १२, अभिजित ८. कण्ठ के तीन नक्षों में गृहस्वामी की चिरायु हो। 
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ր: प्रतेश्च मे पुर्व ही शुभ दिन एवं शुभ मुद्वर्त म वास्तु पूजा एव शान्ति 
करवाना गृह स्वामी तथा सकल परिवार के लिए शुभ व कल्याणकारी रहता 
। वास्तु पूजा भी नवग्रह शान्ति, पंचदेत पूजा, हवन एवं ब्राह्मण भाजन दान 
सहित गुहारम्ध चाले मुहूर्त्त के दिनों में रवानी चाहिए | आवश्यक परिस्थितिवश 


गृह प्रवेश लाले दिन भी करवा सकते हैं ॥ 
“ग्रह प्रवेश मे कल; 


कुम्भ गृह -प्रवेश 


(१४ मे१७ तक) 


श वास्तु चक्र 


नव गृह प्रवेश सम्बन्धी 
मुहूर्तों में और अधिक सूक्ष्मता 
प्राप्ति के लिए कलश-वास्तु 
चक्र का प्रयोग किया जाता 
। किसी काल्पनिक 
को आठ विभागों में बॉट ले। 
मुहूर्त काल में सूर्याधीष्टित 


« पश्चिम (4) 
(१० से १३ तक) 
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मृग 
पुन 

उफा, 
चित्रा 
पूभा. 
उभा. 
अश्च 


մ मु. प्रात: ८.४० तक चै. कृ. १, रवि| 7 मार्च |२४ फाए [ह|त आत उफा, | मु. ११.३३ के बाद, अभि. Հռո, म्चे 

ल. ४(प्रत:८:४६उप.),६ अभि, | चै, कृ. २, चंद्र] 8 मार्च |२५ फागु. |उफा/ह. | लग्न २, आभिजित _ (मूर्ति स्थापना: «7 70 թ स्त्र 
२६ ज्ये. लग्न ४, अभिजित क रामा निम्न सर्वदे हर्त वी देवताओं 
ի : नम्न सर्वदेव प्रतिष्ठा պոմ देवी-देजताओ की मूर्ति स्थापना, 
लग्न ४, ६, अभिजित द्विरागमन Հ լ नमा կ 

Հ be Ee ։ (मुकलावा ) मुहूर्त स. २०६० | जलाशय, तालाब, बावड़ी, कुआं आदि के निर्माण हेतु भी ग्रहणीय 
नि मुहूर्त १२ Ee րն | विवाह उपरांत पिता के गृह में आकर दूसरी बार पुनः पति के गृह होंगे। प्राय : सात्विक देवी 2 देवताओं की मूर्त्ति स्थापना में उत्तरायण 
|, लग्न ४, ६, अभिजित में जाने को द्विरागमन (मुकलाव।) कहते हैं । विवाह के दिन से १६ (दिन | मास विशेष प्रशस्त माने जाते हैं। उत्तरायण में मुहूर्तो के अतिरिक्त 
ի लग्न ४, अभिजित के भीतर ही द्विरगमन हो तो निर्धारित मुहूर्तो के बिना भी वधू प्रवेश या | भगवान विष्णु की मूत्ति स्थापना में बामन जयन्ती, मत्स्य जयं, अक्षया 


लग्न ४, अभिजित द्विगणमन करवाना शुभ होता है । यद्यपि १६ दिन फे भीतर भी ट्विरागमन | तृतीया, भारत में श्री कृष्ण मन्दिर की प्रतिष्ठा हेतु कृष्ण जन्माष्टमी, 

मु. ११.४० उप., अभिजित | ही, ती भी अमावस, रिता तिथि अथवा शूल वार आदि अशुभ योग का | मार्गशीर्ष मास भी विशेष प्रशस्त है। 

लग्न ४, ६, अभिजित (विचार եի लेना चाहिए। इसके I हा Վ 5 ոն इसी भान्ति श्री गणेश प्रतिमा की स्थापना में उभा., रेवती नक्षत्र, 
क ղի के յր ञः प सम शुक्र ० शुक्र का 2 जज : 

ल. ६ (चं, दा.), अभि, |के बाद տոր अथवा यात्रा म॑ सम्मुख शुक्र एव Գ क्षण शुक्र का भी | गलवार, गणेश चतुर्थी विशेषकर भाद्रपद कृष्ण एवं शुक्ल चतुर्थी 


लान ६, अभिजित विचार किया जाता है अर्थात्‌ शुक्र जिस दिशा (पूर्व या पश्चिम) में त 
मु. १०.३० उप., अभिजित| उदित होता हो, उस दिशा में शुक्र सम्मुख तथा उससे दाहिनी ओर की तिथि विशेषतः शुभ मानी जाती हैं। 4 - 
։ Հ के अतिरिक्त, श्री 


श्री राम की मूर्ति स्थापना में उत्तरायण րր 
परशुराम जयंती, अक्षया तृतीया, रामनवपी, विजयादशमी, दीपावली 
is ե 


अभिजित, ७ दिशा दक्षिणस्थ दिशा मानी जाएगी | मुकलावा के निम्न मुहूर्त विवाहीपरांत 
१६ दिन के पश्चात्‌ ही विशेषतः विचारणीय होंगे। 
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| |आदि शुभ है। श्री विष्णु प्रतिमा में माघ मास वर्जित माना [पक्ष तिथि बार | तारीख 
“जाता है। 
| सना £ आ. कृ. ԿԿ, «ՎՈՏ जून | ४ आषा | श्र./ध. 
ԱԱ मूर्त्ति, शिवलिंग की प्रतिष्ठा में श्रावण एवं फाल्गुण Վ Ա Աաաա Է» शुक्ल प्रतिपदा, अक्षया तृतीया, विजयादशमी 
| मास को चतुर्दशी (शिवरात्री) विशेषतया 0000 प्रति कु. ६, शुक्र20 जून | ६ आपा.|शत |मु. ६.४३ तक, सर्वदेव दीपावली (दीप ज्वलित कालिक स्वयं सिद्ध अणपुच्छ) मुहूर्त 
श्री दुर्गा माता, सरस्वती, गौरी एवं काली माता की Վավ | | | ।_ कहलाते हैं। आवश्यक परिस्थितिवश गृहारंभादि վո में कोई 
में दक्षिणायण ( गुर्वास्तादि रहित) मास में नवरात्रे, अष्टमी/नवमी 41001 कल մո: Re լ 
तिथि, मूला नक्षत्र एवं बसन्त पंचमी विशेष शुभ भाने ՀՈՅ मुहूर्त न बन पड़े तो इन स्वयं सिद्ध मुहूर्त मे से शुभ कार्य का 
सम्पादन कर सकते हैं। 
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मुहूर्त विवरण ( घं. मिं. ) 
ल. ४, ६, अभि., श्री गणेश 


առար सिन्द गुड्चा 


श्री गणेश 


श्री हनुमान जी को मूर्त्ति स्थापना में चैत्र शु. पूर्णिमा, कार्तिक कृष्ण | मा. कृ. ४, रवि/11 जन. [२७ पौष 
' |चौदश, मंगल, रविवार एवं आर्दा नक्षत्र विशेष शुभ माने जाते है। |मा. कृ. ८, गुरु ॥ 5 जन. | २ माघ ल. ११, अभि., शिव-शक्ति 
तै निम्न 2 किसी भी सात्विक देवी-देवता को मूर्ति स्थापना աո .शु. १, गुरु ի» जन. | ९ माघ |ա |ल. ११ अभि. ब्रह्मा, सूर्य नामकरण खरकार मुर्दू्ता 
जा सकती है॥ मा. शु. २, शुक्र23 लय ल. ११, अभि. ब्रह्म, विष्ण, लक्ष्मी 
मा. शु. २, शुक्र23 जन. |१० माघ |धनि. |ल. ११, अभि. बरहम, विष्णु, लक्ष्मी (अन्न प्राशन मुहूर्त भी ग्राह्य) 


'पक्ष तिथि 1000 0 च पु विवरण (घं. मि... तारीख | प्रविष्टे | नक्षत्र |महूत्ते विवरण ( घं. मिं.) 


मा. शु. ३, शनि|24 जन. |११ माघ शित | गौरी, लक्ष्मी, शनि 
मा. शु. ५, चंद्र|26 जन. |१३ माध |उभा. |८.३५ से १२.२५ तक, श्री 


चे. शु १३:१४भैमे15 अपर. | २ वैशा. ՅԼ | अभि,, शिवजी, हनुमान जी 


अपनी कुल परम्परा अनुसार सूतक समाप्ति के पश्चात्‌ 


|=. श्‌. ՀՎ.ՎԵՂԾ अप्रे. | 3 वेशा. Խո दुपै १५.०० के बाः विष्णु ( श्री सरस नक्ष्मी, गौरी) जन्मदिन से १०, ११, १२, १३ १६,१९या२ स्वें दिन यह शुभ 
Տ ր ի " - a > रितो दी զոլ ող | ~+ 
ՀԽ ՏԱՆՅ वाद), | जा. शु, ११,रवि| 1 फर, |१९ माघ ल.११,२, अभि. ब्र विणणु-कृणण | संस्कार करना चाहिए | मनुष्य के बाह्या एवं आन्तरिक व्यक्तित्व 


Է ४ वेशा लग्न ४ (११.३४ के 
\ । | । अभिजित ब्रह्मा, सूर्य 
। डि. कृ. $, रवि|20 अप्रै. | ७ वैा. |ज्ये. | अभिजित, श्री गणेश 

है. कु. ९, गुरु24 अप्रै. [११ वेशा. |श्रव. |ल. ४, अभि. श्रीराम, सीता 
` वि. छू. ९:३५, शुक्त] २5 अप्र. (१२ वैशा. [धनि | ल. ५, अभि. श्री दुर्गा, लक्ष्मी 
ड. कृ. १०,शनि 26 अप्रै. |१३ वेशा. [शत |अभि., शिव जी, शनि देव 
"वे. क्‌. र 4 अप्रै. |१५ वैशा. |उ.भा. | मु. प्रातः १०.२६ तक, श्री विष्णु 


के विकास में उसकी प्रसिद्ध नाम राशि का विशेष महत्त्व होता 
न है । व्यापार, व्यवहार सर्विस, संकल्पपूर्वक दान दीक्षा-मंत्र-सिद्धि 
ՀԱԱ աաա նե चित्रा |ल.११, अभि, भवान वि | आदि कार्यो में नाम की ही प्रधानता रहती है । नामकरण संस्कार 
फा. शु. ३, चंद्र23 फर. ।११ फागु. |उ.भा. 'ल. १२, २, आंभ. शर दुगा, गोरे 
फा. शु. ५, बुधे25 फर. |१३ फागु. |अश्वि |ल.१२, २, अभि. विष्णु श्री कृष्ण अपने कुल के वृद्ध व्यक्ति, महात्मा, गुरु पण्डित, ज्योतिषी 
चै. कृ. १, रवि| 7 मार्च [२४ फागु. |उफा, |फ्रतः११.३३ उप., अभि, रहम, सूरय पिता या कुल पुरोहित जी से परामर्श के पश्चात्‌ करना शुभ 
चे. कृ. २, चंद्र| 8 मार्च [२५ फागु. [उ./ह. |ल. २, अभि., विष्णु-लक्ष्मी | रहता है | मतान्तर से ब्राह्मण बालक/बालिका का १०वें या १२वें 
चै. कृ. ५ 1 (२८ फागु. मु. प्रात: ७.११ तक, दुर्गा, |दिन, क्षत्रिय का ११वें या १२वें दिन, वैश्य का १६ या २०वें दिन 
लक्ष्मी, सरस्वती नामकरण करना चाहिए। 


अर्द्धशलाब्दी पंचाँग 


हमारे संस्थान से प्रकाशित (संवत्‌ २००१ से 


मा. शु. १३,बुध। 4 फर. [२२ माघ पुन. |म. १२.३५ तक, श्री शिव 
फा. कृ. ३, चंद्र| 9 फर, [२७ माघ |उफा. |ल.२, अभि., शिव-शक्ति 


चै. शु. ३, 4मई |२१ वैशा. रोहिणी| ल. २, अभि. स्वयं सिद्ध श्री 

ի विष्णु, गौरी सहित सब देवता 
वै. शु. ४ : 5मई (२२ वैशा. թղ मुहूर्त अभिजित, श्रो गणेश 

| वि. छु. ६, बुध 7 मई |२४वैशा. |पुन. | लग्न ५, अभिजित 

“बै शु.७, गुरु| 8मई |२५ वैशा. [पुष्य |ल. ५, अभि., सूर्य, गुरु 
वै. शु. ११, उंद्र|12 मई | Յար £ मुहूर्त ८.४६ उप., ६, 

hie बह ավ | अभिजित विश्व देवा 

| -क-७, गुरौ।22 मई | < ज्ये. | धनि. ४, अभि., सूर्य 

ի कम्य | «Հ. |शत | लग्न ५, अभिजित, शिव जी 

नि श्री दुर्गा, श्रा कृष्ण 
उ./रेव | ल. ४, अभि., विश्व देवा 
ये. զա | १५.३४ उप. शिवजी, नाग 


| 
| मृ. ८:४० तक, ब्रह्मा, नाग 


विशेष-श्री दुर्गा मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए शुक्ल पक्षीय, अष्टमी 
एवं नवमी तिथि, श्री शिव शंकर की मूर्ति स्थापना में कृष्णा त्योदशी 
व चतुर्दशी, गौरी प्रतिष्ठा के लिए शुक्ल पक्षीय तृतीया, श्री गणेश 


जी की प्रतिष्ठा में मंगलवार एवं कृष्ण पक्षीय चौथ तथा श्री राम के पंचाँगों दैनिक 
"आकर 5 ०५०) तक चाया का सग्रह ग्रन्थ क ग्रह 
जी की मूर्ति स्थापना में चैत्र शुक्ल नवमी, श्री महालक्ष्मी जी की २०५०) तक'क पंचायों का सग्रह अन्य, साकार 


मूर्ति स्थापना में दीपावली, श्री हनुमान जी की मूर्ति स्थापना में स्पष्ट सहित तथा ज्योतिष सम्बन्धी उपयोगी 
४ | मंगलवार तथा कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि भी विशेष प्रशस्त मानी जानकारियों सहित जन्मपत्री निर्माण के लिए अत्यन्त 
उपयोगी ग्रन्थ | मूल्य 60 0/- 
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नीचे. वि० संवत २०६० में उन विशेष दोषपूर्ण एवं अ 
गया । जिज्ञासु पाठकों की शंका समाधान के लिए आगे कुछ अशुद्ध एवं त्याज्य विवाह ոմ का विवरण लिख रहें हैं 


ता. मास 


[ड नः, बाण अप्रैल| मंगल |उ फा .| लग्नऽभाव:, मृ. बाण 
१६ अप्रैल | बुध | हस्त |भद्रा दोष व्याप्ति 
१७ अप्रैल गुरु चित्रा |लग्नाभाव 

१८ अप्रैल। शुक्र թո केतु की युति 

१९ अप्रैल| शनि केतु की युति 

२२ अप्रैल। मंगल [उ.पा. | भौम युति, शनि वेध 
२३ अप्रैल! बुध |उ.;षा. |भौम युति, शनि वेध 


२४ अप्रैल गुरु | श्रवण |मृत्युबाण दोष 
२५ अप्रैल | शुक्र |धनिष्टा|मृत्युबाण दोष 
२८ अप्रैल | चद्र ।उ.भा. | लग्न5'भाव: 
ն: शनि । रोहिणी मृल्युवाण दोष 
ւել चंद्र (मृग րղ, 
(९, मई \शुक्र (मघा |मंगल का बेच 
१० मई शनि |मघा ।मंगल का वेध 
१३ मई ।मंगल [हस्त |मृत्युपंचक 
१४ मई बुध मासान्त 
१६ मई शुक्र (अनु. |केतु-युति 
१७ मई ।शनि |अनु. |केतु-युति 
२० मई ।मंगल |उ.पा. शनि-वेध 
२० मई [मंगल | श्रवण |मंगल युति 
२१ मई [बुध | श्रवण |मंगल युति 
२२ मई गुरु |धनि. |मंगल की युति 
२५ मई [रवि |उ.भा. | भद्रा, मृत्युबाण 
२६ मई [चंद्र |उ.भा.|लग्नऽभावः 
२७ मई | मंगल |र्वती |लग्न5भाव 
२८ मई 
1६ जूता 


गुरु |अनु. |केतु की युति 
शुक्र (अनु, केतु की युति 


लग्न5भाव 13 जुला. 


बुध | अश्वि թալանն दोष| २६ अक्तू. रवि स्वा 
रवि |मृग |ग्रहणोतर दिः शनि यु.| २८ अक. [मंगल |अनु 


ता. मास Հռ [व नक्षत्र [दाष विवरण 


Հր խն अनु. कितुकी युत्ति | ४ जून |शनि अनु. केतु की युति 
१६ जून शनि |मूला |मासान्त 

१६ जुन |चंद्र ԹՎ. सूर्यका वेध 

१७ जुन «ղա |उ.षा. सूर्य का वेध 
१९ जून | गुर धनि, |लग्नऽभाबः 


५ जुला.|शनि Սանտ 
८ जुला, | मंगल կարն 
९ जुला.|बुध स्वाती 
११ जुला. (शुक्र |मूला 
१२ जुला. मूला 
१४ जुला. श्रवण |मृल्युबाण 
श्रवणे |मासान्त 

, संक्रान्ति दोष 
।लग्नाभावः 


., मृत्युबाण 
मंगल का वेध 
मंगल का चेध 
214 का वेध 
सूर्य का वेध 


१६ जुला. |4 
१९ जुला. 


२० जुला. ।लग्नाभावः 
२२ जुला. Թ. अभाव, भुजंगपात 


२४ जुला. 
२५ जुला, 


२६ जुला.से ५ अक्तू.-शुक्रास्त 
७ अग. से १ सितं.-गुर्वस्त 
३० सितं. से १६ अक्तू. गुरू सिंह नवांश में 
होने से विवाहादि शुभ कृत्य वर्जित होंगे। 


ता. मास 


४ नवं. से ८ नवं. तक भीष्म पंचक 


वेवाह मुहूर्तो का विवरण दिया जा रहा है, जि 


नवे `. 


के अन्तर्गत विवाह नक्षत्र होते हुए 


Բ 
> 


ए भी उनको शुद्ध विवाह मुहू 
जिनका मुख्यतः कोई शास्त्रीय परिहार नहँ मिलता 


| सम्मिलित नहीं किया 
-पं. पन्ना लाल 


ता. मास [वार | तक्र दोष विवरण 


मघा 
चित्रा 
चित्रा 
स्वा. 


लग्न5 भाव: 
भौमवेध 

भौम वेध 
कृष्ण त्र्योदशी 


श्रवण |लग्नऽभावः 
धनि |लग्न$ भाव: 
उभा. |लग्नाभावः 
रेवती |भद्रा दोष व्याप्त 
रोहिणी|लग्नाभावः 
मघा |मृत्युबाण 
मघा |भासान्त 


१६ दिसं. से १४ जन. ( २००४ ) तक पौष मास 


१५ जन, 
१७ जन. 
१८ जन, 
२२ अन. 
२६ जन. 
२८ जन, 
२९ जन. 

८ फर, 

९ फर. 
१२ फर, 
१३ फर, 
१४ फर. 
२३ फर, 
२४ फर. 


गुरू 
शनि 
रवि 
गुरु 
चंद्र 
ՎՀ 
गुरू 
रवि 
चंद्र 
गुरु 
शुक्र 
शनि 
चंद्र 
मंग. 


स्वा. 
अनु, 
अनु. 
धनि 

रवती 
अश्विनी 
अश्चिनी 
'उफा 
'हस्त 


51. 
राहु का वेध 
राहु का वेध 
लग्न5 भाव: 
लग्न5 भात; 
मंगल की युति 
मंगल 

लग्न5 भाव: 
लग्नऽभाबः 
स्वा. |मासान्त, भद्रा 


अनु. |संक्रान्ति दोष 
अनु. राहु का वेध 
भा. |मृत्युबाण 

रिव. |भद्रा दोष व्या. 


अनु. |सूर्ययुति, राहु वेध 
मूल |भुजंगपात, ल. अभाव 
उपा. |लग्नऽभावः 


वेध, मृत्युबाण 


२८ फर. से ६ माच तक होलाष्टका 


լեյ 1 


९ मार्च | मंग, सूर्य का वेध 
१० मार्च [बुध |निना [सूर्य का वेध 
१२ मार्च | शुक्र | अनु, राहु का वेध, मृ. बा. 


मासान्त 


१३ मार्च |शनि | मार्च | शनि ।मला 


९४ मार्च से चैत्र मासारम्भ 


अभिजित ओर गोधूली लग्न 


सूर्योदय काल में जो लग्न रहता है, उससे चतुर्थ 
लग्न का नाम अभिजित है और सूर्योदय कालिक लग्न 
से सातवाँ गोधूलि लग्न कहलाता है। ये दोनों विवाह 
में पुत्रपौत्र की वृद्धि करा ताले होते हैं॥ नारद ॥ 


अश्थिण्नित ՅՅ 


श्री नारदानुसार अमित पुहूर्त्त काल में क्रियमाण सभी 
कर्म प्रायः सफल होते है । भगवान्‌ विष्णु के सुदर्शन चक्र 
की भान्ति अभिजित्‌ रच दोषों को नाश कर देता है- 


दिनमध्यगते स मुह हः क म्‌: । 
चक्रमादाय सर्चान्द ան 
दिनमान कै अर्घ भाग मे स्थानीय सूर्योदय जमा कर देने से 


अभिजित्‌ मुहूर्त का मध्य भाग निकल आता है। नारद 
पुराण ' के अनुसार अभिजित्‌ के मध्याह् काल से ६ घटी 
र्थात २४ मिनट पूर्व और मध्याह्न से २४ मिनट पश्चात्‌ तक 
फे समय को अभिजित्‌ काल कहा जाता है। 

उदाहरण-मान लो, आपने २८ नवम्बर को अभिजित 
मुहूर्त का समय जानना है, तो उस दिन के दिनमान (२५/३० 
अढी पल) का अर्धभाग १२ घड़ी, ४५ पल होंगे। इस अर्ध 
भाग के ५ घंटे, ६ मिंट बनते हैं। इनको उस दिन में जालन्धर 


बन 
के सुर्योदय ७/६० Վ. मिं. में जमा कर देने से दुपै, १२ बजकर 
१६ मिंट पर अभिजित मुहर्त्त का मध्यकाल होगा। इससे २४ 
मिंट पूर्व अर्थात्‌ ११/५२ भ. मि. से अभिजित का प्रारंभ काल 
तथा (१२/१६ + ००/२५ मिंट = १२ घं. ४० मिंट पर 
अभिजित का समाप्ति काल (घंय मिंट) होगा। 
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ह 44 
(फो) “दिवा पराद्ध॑जा विष्टिः, पूर्वाद्धोत्था निशि । जब कोई अन्य शुभ लग्न न बनता हो, और कन्या विवाह योग्य हो गई हो तो गोधूलि में विवाह 
तदा विष्टिः शुभायेति कमलासनभाषितम्‌॥'' शुभ होता है। ज्योतिनिर्बन्धानुसार- 


उत्तरार्ध की भद्रा दिन में, तथा पूर्वाद्ध की रात्रि में शुभ होती है। लग्न शुद्धिर्यदा न स्याद्‌ यौवने समुपास्थिते, 


( भद्रा ՀԵՑ Հպ) तदा वै सर्ववर्णानां लग्नं गोधूलिकं शुभम्‌॥ 


मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक का चन्द्रमा होने से भद्रा स्वर्ग लोक में, कन्या, तुला, धनु, मकर| मतान्तर से वैश्य जाति अथवा, कलिंग (उड़ीसा) प्रदेश एवं पूर्व प्रदेशी लोगों एवं गानधर्वादि 
का चन्द्रमा होते से पाताल में, कर्क, सिंह, कुम्भ व मीन राशि के चन्द्रमा में भद्रा मर्त्यलोक ( भू | विवाह में गोधूलि लग्न विशेषतया ग्रहणीय है। 5 gn 
लोक ) में- अर्थात्‌ सम्मुख रहती है। जब भद्रा भू-लोक में ( सम्मुख ) रहती है, अशुभफल | गोधूलि लग्न काल के सम्बन्ध में विद्वानों ने मतान्तर पाए जाते है - 
दायिनी एवं वर्जित मानी जाती है, अन्य लोकों में हो, तो शुभ है- 0) पीयूषधारा के मतानुसार सूर्य के अर्ध-अस्त होने के अनन्तर २ घड़ी ( ४८ मिनट ) का 


աաա ու प 
Հ թ नक तला जनात (0) मु० गणपति के अनुसार सूर्यार्ध बिम्ब के अस्त हो जाने के पूर्व एवं पश्चात्‌ १५-१५ पल 
ա , , , Ա ,7 ° , , ? 


«պա | տատ | अधोमुख अर्थात्‌ १२ मिनट का मध्यान्तर गोधूलि संज्ञक है। 
աաա Հրա Հարո ԳԱՆ: (छ) 45 चिन्तामणि के श्लोकानुसार हेमन्त ऋतु (मार्गशीर्ष, पौष, माघ एवं फाल्गुन) 
मर्त्यलोकस्थ (४, ५, ११, १२) राशियों में स्थित चन्द्रकालीन भद्रा दिन में उत्तरार्ध वाली | मासो में जब सूर्य गोलाकार स्वच्छ अरुण वर्ण रूप दृष्टिगत हो, तब गी भूलि जानना। 


रात्रि में शुभ होगी। ग्रीष्म-अर्थात्‌ चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ में जब सूर्य का अर्द्ध- बिम्ब अस्त हो , 
(५) शुक्ल पक्ष की भद्रा का नाम बृश्चिकी है। कृष्ण पक्ष की भद्रा का नाम सर्पिणी ՅԱ वर्षाकाल (श्रावण, पादों, आश्विन व कार्तिक) मासों में जब सूर्य सम्पूर्ण अस्त हो जाए तो 

मतान्तर से, दिन को भद्रा सर्पिणी रात्रि की भद्रा बृश्चिकी है । बिच्छू का विष डंक में तथा सर्प गोधूलि काल होगा। एवं च 

का विष मुख में होने के कारण बृश्चिकी भद्रा को पुच्छ और सर्पिणी भद्रा का मुख विशेषतः (४) आचार्य नारदानुसार सूर्योदय से सप्तम लग्न गोधूलि लग्न काल होता है। 


Sr : गे लग्नमुदयार्क्षात्तु सप्तमम्‌। -नारद 
(५) भद्रा दोष, मंगल-शनिवार जनित दोष, व्यतीपात, अष्टम भावस्थ एवं जन्म नक्षत्र दाष, चतुर्थमभिजित्‌ लसुद वासात्‌ सत 
मध्यान्ह के पश्चात्‌ शुभकारक मानी जाती है। अधिकांशतः चतुर्थ मत ही मान्य समझा जाता हं। 


आसति काल ( որո त्लग्न में त्याज्य दोष | गोशधूल्ति लग्न में त्याज्य दोष | 
विवाह मुहूत में करूर ग्रह युति, वेध, मृत्युबाण आदि दोषों की शुद्धि उपरान्त यदि अभिवांछित कै 


արժ में शुद्ध विवाह-लग्न न निकलता हो, तो मुहूत ग्रन्थाचायोँ ने गोधूलि का लग्न ग्रहण करने (क) गोधूलि लग्न काल में चन्द्रमा लग्न में, छठे, अथवा अष्टम भाव में न हो तथा मंगल 
की सम्मति प्रदान की है। लग्न में, सप्तम में या अष्टम भावमेंनहो। | ո: 
| արխ काल-जब सूर्यास्त न हुआ हो (अर्थात्‌ सूर्यास्त होने वाला हो) और गाय आदि (ख) बुध, गुरु या शुक्र अष्टम भावस्थ न हों | कुलिक एवं क्रान्ति साम्य, एवं क्रूर ग्रह ՎԱԽ 
խզ अपने-अपने गृहों को लौटते हुए अपने खुरो से पथ की धूलि को आकाश में उड़ाकर जाने | दोषों रहित लग्न हो । 
लगें, तो उस काल को मुहूर्त्तकारों ने गोधूलि काल का नाम प्रदान करते हुए, इसे विवाहादि सब (ग) २, ३, एवं ११वें स्थानों में चन्द्रमा हो, तो गोधूलि काल प्रशस्त माना जाता है। 


मांगलिक कार्यों में प्रशस्त कहा है । यह लग्न, मुहूर्त, अष्टम, जामित्रादि दोषों को नष्ट प्राय कर (घ) गुरुवार के दिन सूर्यास्त होने के बाद और शनिवार को सूर्यास्त होने से पूर्व गोधूलि 


दिता है। काल शुभ होता है! 
ւք नो वा योगो न मृतिभवनं नैव जामित्र दोषो, अत: हमारे विचारनुसार आवश्यक स्थिति में गोधूली लग्न तभी गह ण करना चाहिए यदि गो. 
गोधूलि: सा मुनिभिरूदिता सर्व कार्येषु शस्ता॥ -զօ चिन्तामणि | लग्न में चन्द्र, बुध गुरु की स्थिति शुभ हो। 


rrr renner er र 
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रकाशता De iid 
Eh विवाहादि कार्यों समे Ee աաա ior, गयौ ghd ककन म क 0उत जस छेन्न ՎՀ, ՀԱՅԴ मेडन 5 = 
विवाहादि Հյ कार्यो सें विचार जन्मदिनादि कृत्यों में प्रशस्त माना गया है, परन्तु यात्रा, सीमान्तोन्तयन तथा विवाहादि 
क Րա: मास, नक्षत्रादि का विचार- अनिष्टकर होता है- ,> का 
30 տյ गर्भ, अर्थात्‌ बड़े लड़के या बड़ी लड़की का विवाह जन्म मास, जन्म नक्षत, जन्म तिथि, जन्म बालान्नभुक्तो नि तलं ऽपि राज्याभिषेके खलुजन्सचण्यम्‌। ՀԱ. 
։ : है शुभं तु अनिष्टं सततं विवाह सीमन्त यात्रादिषु मंगलेषु॥ _ वरि 
जन्म मास अग्रज (बड़े) लड़के या लड़की का विवाह जन्म नक्षत्र एव जन्म मास में करने का 
निर्विवादेन निषेध माना गया है- 
न जन्ममासे जन्मर्क्षे न जन्मदिवसेऽपि वा। आद्य गर्भ सुतस्याथ दुहितुर्वा करग्रह:॥ “नारद 
परन्तु अनुज लड़के या लड़की का विवाह जन्म मास म ग्रहणीय माना गया है- 
विबुधैः प्रशस्यते चेत्‌ द्वितीयजनुषोः सुतप्रदः --मुहूर्त चिंतामणि 


Հոգ), Էնամ ռ 
द कार्यो में जन्म नक्षत्र 


लाग्न में न करें! “आद्या गर्भ सुत कन्ययो Հր जन्य मास भतिथौ कर ग्रह: । नोचितोऽथ विबुधैः 
प्रशस्यते चेद्‌ द्वितीय जनुषोः सुतप्रदः ॥ मु. चिंतामणि ॥' 
` परन्तु ज्येष्ठ पुत्र के बाद उत्पन्न पुत्र या कन्या का विवाह जन्म मास, नक्षत्रादि में करना प्रशस्त है 
ज्येष्ठ पुत्र-कन्या के अतिरिक्त अन्य Հարրի में जन्म-मास, जन्म राशि, नक्षत्र एवं जन्म लग्न विशेष शुभ 
[माना है।* 7 
Է` जन्ममासे च पुत्राढया धनाढया च धनोदये। जन्म घे जन्मराशौ च कन्या हि ध्रुव सन्तति॥ մ.» 
ज्येष्ठ मास Վ विवाह का विचार वर--वरण एवं «ԲՈՀ: 
च्छु मास , ज्येप्ठ पुत्र और ज्येष्ठ कन्या यह तीन रुस աա ज्ये कम क जन जल विवार संस्कार में विशेषतया वर्जित माने जाते बर-कन्या की जन्मपत्रियो में परस्पर सम्यक्‌ मिलान दद्द ավարա परर सम्यक मिलान हो जाने के पर जाने के पश्चात्‌ दोनों के माता-पिता विवाह 
हैं । परन्तु यदि दो ज्येष्ठ चर्तमान हों अर्थात लड़का-लड्की दोनों ज्येष्ठ ( बड़े) हों, परन्तु महीना ज्येष्ठ के के संकल्प (वाग्दान) को सम्मुष्ट के लिए वर-कन्या का वरण (स! 3) करते हैं। इसके लिए 
\ आ्िरिकत हो अथवा लंड्का-लडुकी में खे एक ज्येष्ठ हो और दूसरा अनुज हो. तो ज्येष्ठ मास में भी निम्नलिखित शुभ मुहूर्त में कन्या का भाई, कुल पुरोहित (ब्राह्मण) ए ¡ परिवार के सन्तिकट सगे 
“| विवाह करना “सामान्य एबं मध्यम फल होता है- सम्बन्धियों के साथ यज्ञोपवीत, नारियल, साबित सुपारी, हल्दी, अक्षत, छुहारे, गुड़, वस्त्र, अंगूठी, 
soa 5. दी ज्येष्ठौ զարի प्रोत्तत्रवेक ज्येष्ठः शुभावह :। मिष्टान्न, फल, फूलादि अर्पण करके वर का शास्त्र प्रशस्त मांगलिक मन्त्रों के साथ वरण करें । (पूर्ण विधि 
լ ज्येष्ठ जयं न कर्वीत्‌ विवाहे सर्वसम्मतम्‌ _वाराहमिहिर॥ | जानने के लिए हमारी नवीन प्रकाशित ' विवाह पद्द्रति' का अवलोकन कर॑। 
५.५; - तथापि आवश्यक परिस्थितिवश ज्येष्ठ मास में कृतिका से सूर्य निकल जाने पर सूर्य दानादि करके विवाह में प्रतिपादित शुभ मासों वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाष्र पद, आश्विन, मार्गशीर्ष, 
वाह करते में कोई हानि नहीं । मुनि भारद्वाज के मतानुसार ज्येष्ठ के महीने की भान्ति मार्गशीर्ष मास में | माघ, फाल्गुन मासों मे, रिक्ता (४, ९, १४) तिथियों को छोड़कर अन्य ति थियों में (विशेषकर शुक्ल 
भी अग्रज मक र्ब मार्ग मास-तीनों का यथासम्भव त्याग करें । पक्ष प्रशस्त है) , चन्द्र, बुध, गुरु एवं शुक्रवारों में तथा कृतिका, रोहिणी, तीनों पूर्जा, मृग, हस्त, श्रवण, 


| 
1 
। 
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हक ३) ie भाई-बहन के विवाह छ: मास के भीतर नहीं करने आहिपं। यदि इस बीच संवत परिवर्तन नक्षत्रों में शुभ लग्न कालीन चर का वरण करें । 
մ हो जीप जो कोई दोष नहीं (զ, मार्तण्ड )। पुत्र के विवाह के उपरान्त अपनी कन्या का चित्रा ६ महीने -कन्या वरणा मुहूर्त्त եւ 
कन करें । इसी तरह विवाह के बाद ६ महीने तक मुण्डन, यज्ञोापवीत आदि शुभ कार्य न करें ।( नारद ), ` 


भीतर शभ है। दो स विदाहो उपरोक्त शुभ मासों, तिथियों में तथा कृतिका, तीनों पूर्वा, उत्तरापाढ़ा, स्वाती, श्रवण, धनिष्ठा अनुराधादि 
१ Ce ՆԵՆ ՀԱՅ. bd ՀԱԱ Ճա विबाहोवत नक्षत्र में सुपारी, नारियल, मौसमी फल, सुगन्धित द्रव्य, वस्त्र, आभू मिष्टान्न, फल, फूलों आदि 
"नी कन्या देवे, उसकी बहन के साथ अपने क सद विवाह ते रे ('नारदः )। णि | के साथ वर परिवार के किसी श्रेष्ठ अग्रज अथवा वरन क न न परिवार के किसी श्रेष्ठ अग्रज अथवा वृद्धजन के कर कमलों के द्वारा कन्या का विधिवत्‌ वरण करें। 
Լ րան भाईयों या दो सगी बहनों का एक संस्कार ६ महीने के भीतर करना सम्भव है ( वृन्द्धमनुः )। विवाह मुहूर्त्त विचार 

दोस (भाई-बहन) कै संस्कार आवश्यक स्थिति उत्पन्न होने पर नदी, पर्वत, स्थान एवं पुरोहित भेद oon MR न 


pis het सट्टा 
) से एक ही दिन अथवा ६ महीने के भीतर शुभ होंगे ( शार्गधर ) जुड़वें भाई-बहन के मांगलिक Սար: संस्कार में कुछ मुहूर्त ग्रन्थों में श्वैशाउ, ज्येष्ठ, आषाढ़ (आ. शुक्ला दशमी तक) मार्गशीर्ष, 


एक ही मण्डप में भी शुभ हैं। विवाहादि मंगल कार्य से ६ मास तक लघु मंगल कार्य न करें। यह ६ | माघ व फाल्गुन मासाँ में विवाह प्रशस्त कहे हैं। परन्तु कुछ आचार्यों ने चैत्र ल पौष इन दो सौर मासों को 


न निषेध केरल तीन पीढ़ि तक के मनुष्यों के लिए कहा ऐे। त्याग कर शेष १० मासाँ को विवाहादि शुभ տայ को प्रशस्त माना है। इसी कारण पंजाब, दिल्ली, हिमाचल, 
i Ld संस्कार से ६ महीने तक पितृकर्म, श्राद्धादि न करे । वाग्दान अर्थात्‌ विवाह सम्बन्ध का निश्चय | हरियाणा, जम्मू. कश्मीर आदि प्रदेशों में अति प्राचीन काल से श्रावण, ՊԱՆ आश्विन मासो म॑ भी 


जाने के बाद वर-कन्या के कुल में माता- पिता भाई आदि निकटस्थ बन्धु की दुःखद मृत्यु हो जाने पर विवाह की प्रथा चली आती है। कुछ पर्वतीय प्रदेशों में कार्तिक महीने भी लिताह होते हैं। कृष्ण पक्ष की 


वर्ष के पश्चात्‌ विवाह आदि शुभ कार्य करना चाहिए (निर्णय सिंधु) परन्तु अपवाद स्वरूप संकट | त्रयोदशी से शुबल की प्रतिपदा तक का तिथियों को छोड़कर शेष तिथियों में रविवार, चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र शुभ 
। काल में अथवा अत्यावश्यक परिस्थितिवश एक मास के बाद अथवा सूतक निर्वृत के बाद जप, पाठ, होम चारों में, मंगल न शनिवार मध्यम कहे हैं | राह, मृगा, मघा, उत्तर ३ (तीनों), Հ, स्बा., अनु., भुला, रेवतथा 


ոգ - गोदानादि न अश्वि धनि नक्षत्रों 5: թ वरका त चन्द्रमा नल देखकर र्‌ विषम 

१ थाशक्ति է बाद शुभ कार्य ग्राह्म होंगे- कात्यायनोवत Հ. चित्रा, श्रव., ՎԻՆ» सहित १५ नक्षत्रों में, वर का सूर्य व चन्द्रमा का बल दे 

ՍՔ" լան Կոն ա Գնահա वर्षौ में तथा कन्या का चन्द्र व गुरु बल देखकर सम वर्षो में विवाह करना शुभ गाना गया है । कन्या की आयु 
शान्ति विधाय गां दत्वा वाग्दानादि चरेत्‌ पुनः॥ यदि १६ वर्ष से अधिक हो, तो गुरु का बल देखना आवश्यक नहीं ( बसिष्छः ) 
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युति-दोष 
जिस नक्षत्र का विवाह हो 
और उसी नक्षत्र पर यदि शुभ व 


॥ ԹՈ»: बुध: | गुरु 
रा रका? | 


“157 | मघा [हस्त | स्वा |मूला 
ՀԱԻ |- ՝ 
अनु उफा उफा 


पाप ग्रह हो तो युति दोष होता 
है, अथवा चंद्रमा की राशि में 


मृत्यु [अशुभ बंधु-नाश कार्य-वाश |कुल-क्षयमिरण - इ 


रेल [उभा | उभा | ०० 


कोई ग्रह हो तो युति दोष होता 


जैसे सूर्य स्थित नक्षत्र से विवाह का नक्षत्र यदि १२वां हो तो सूर्य | ०० ०००० 
को लता एबं पूर्ण चन्द्र के दिन नक्षत्र से विवाह का नक्षत्र ७वां हो तो 
मा को लता जाने। 


चेघ दोष 


ऊपर के नक्षत्रों में से विवाह का नक्षत्र हो और उसके नीचे के ऊपर के नक्षत्रों में विवाह का नक्षत्र हो और नीचे के नक्षत्रों पर 
क्षत्र पर कोई ग्रह हो तो उस ग्रह का वेध होता है । यह क्रूर ग्रहों के | कोई ग्रह हो तो उस ग्रह का जार्मित्र दोष होतः है सो पाप ग्रह का 
विशेषतया वर्जित माना गया है। «րիր विवाह में वर्जित कहा है यह यमुना प्रांत में अतिनिंद्य है। 


एकार्गल दोष 


क्रान्ति साम्य दोष 


बि. अति शू [गं व्य व वि यो ति सुन सयका? եշ 
गं |व्य वब |यो सूर्य के नक्षत्र से ५वें, ७वें, | मेष | वृष ոբ कर्क कन्या | तुला | सूर्य ' चन्द्र 
सूर्य के नक्षत्र से विवाह का | „~ भै աար :- च्या լաո Տ: द्र | » 
न उधिजितासहित गणनाकरे ե, १ 5» १ हे RNs सिंह | मकर | धन | वृश्चि. | कुम्भ | चन्द्र | सूर्य _ 
यदि विषम हो और इन विरुद्ध | १८वें, 444, ՀՀՎ, २३वं, ऊपर व नीचे की राशि पर सूर्य व चन्द्रमा हो तो क्रान्ति-साम्य दोष 


योगों में से कोई भी योग हो तो 

* एंकार्गल दोष होता है। यह 
काश्मीर में विशेष वर्जित है। 

| लत्तादि दोषाणां परिहारवाक्यानि-लत्ता मालवके (उज्जैनादि) देशे पातश्च कुरु (कुरुक्षेत्र बांगर) जांगले 

(फिरोजपुर इत्यादि) | एकार्गले व काश्मीरे ՀՎ सर्वत्र वर्जयेत्‌॥ उपप्रहर्क्षे कुरु वाल्हिकेषु (आगरा आदि) 

कलिंगवंगेषु (जगन्नाथपुरी, बंगाल, अयोध्या च पातिते भम्‌॥ सौराष्ट्र (कठियावाड़) शाल्वे: लताभं त्यजेत्‌ 

विद्धकिल स्वदेशे युतिदोषो भवेद गौडे (बंगाल) जार्मित्रस्य च यामुने (यमुना के प्रांत) । मासदग्धाश्च तिथयो 

मध्यदेशे तिथयो मध्यदेशे विवर्जित: | युतिपरिहार -स्वर्क्षस्थः स्वोच्चगश्चंद्रो पित्रक्षेत्रगतोपिवा | गुरुश्च स्वीयवर्गस्थो 

वली केन्द्रगतो विधु: | लत्तापांप उपग्रह परिहार:-वनसंख्यं चरणे खेट स्तत्संख्यं चरणं त्यजेत्‌। लत्तोपग्रहदानेष 

(त्याज्या ՀԱՏ परे ॥ परिहार-लत्तोपग्रहजामित्रयांतैकार्गलकर्तरी । एते दोषा विनश्यंति लग्ने5कें दुर्बलान्विते ս 


२४वें, २५वें, नक्षत्र पर चन्द्रमा हो जाने से विवाह में सर्वदा वर्जित है । 
իի 1. *वैशा., आषा., भाद्र., कार्ति., पौष., फा. मासों में शुक्ल पक्षीय तिथियां 
हो तो उपग्रह दोष होता है। | तथा ज्ये., श्रा., अश्वि., मार्ग व माघ में कृ. पक्षीया तिथियां ही वर्जित | 


है। क्रूर ग्रहों की युति विशेष 


ऊपर के नक्षत्रों में सूर्य हो तो नीचे के नक्षत्रों को पात दोष लगता है, हर्षण, वैघृति साध्य, व्यतिपात, | करके वर्जित है । यह गौड़ देश 
शूल-इन योगों के अन्त में विवाह का नक्षत्र हो तो भी पात दोष लगता है। 


में अतिनिन्दित है | 


गृहकार्ये कु 
शनौ 


«ր 
इन २ मासों में से २ तिथियां दग्ध होती है सो विवाह में वर्जित 
कहीं हैं, मध्य देश में त्याज्य है। कुछ विद्वानों अनुसार * 


भूमि खरीदने ( क्रय ) का मुहूर्त्त 
वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ (प्रवि. ७ तक) मार्गशीर्ष, माघ और 
फाल्गुन मास भूमि क्रय के लिए उत्तम कहे गए हैं। 
शुभ तिथियाँ-प्रतिपदा (कृष्ण-पक्षे), कृष्ण तथा शुक्ल 
पक्षे २,५, ६, १०, ११, १५ तिथियां। 


शुभ नक्षत्र-मृगशिर, पुनर्वसु, अश्लेषा, այա विशाखा, 
अनुराधा, तीनों पूर्वा, मूला, रेवती, शतभिषा एवं स्वाती नक्षत्र । 


Հրո» «ՈՀ 1 


श्ुभवार- सोमवार, वुधवार, Մ-Ն 
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Ե» լ» iti ւ है 
Funding է) MoE- 


भारनीय աաա मैं संस्कारी का महच्च 


»-"( ४ ) जातकर्म संस्कार- कुछ शास्त्रकार प्रसव के समय 
नालछेदन के पूर्व ही इस संस्कार को कार्यान्वित करने की आज्ञा दी 
है । परन्तु आजकल नरघटी अथवा १६ घटी तक कर लेना चाहिए। 
कुछ लोग परम्परानुसार ११वें अथवा १ २बें दिन कर लेते हैं। 
शुभ तिथियां-१ (कृ.) २,३,५,७, १०, १२, १३ (शु.) शुभ 
वार = च., बु,, गु., शु. 
नक्षत्र-अश्वि. रोह, मृग, पुन, पुष्य, उत्तरा ३, हस्त, चित्रा, स्वा., 
अनु., श्रव., धनि, शत, रेव। 

>>मेघा-जनन संस्कार-जात कर्म के साथ ही इस कृत्य 
का निष्पादन करना चाहिए । बालक/बालिका मेधावी, कीर्तिमान एवं 
सौभाग्यशाली हो, इसके लिए ամ हाथ की अनामिका अंगुली से 
शहद एवं गोधृत चार बार बच्चे को चटाएँ। चारों बार क्रमश: 3» 
भूस्त्वपि धधामि।'' ॐ भुस्त्वपि दधामि।'' तथा 32 भूर्भुवस्व : 
सर्वत्वपि दधामि। मंत्रों का उच्चारण करें। इसके साथ हाँ कुछ 
घृत- मिश्रित गुड़ भी बालक के तालु में लगा देना शुभ होता है । जिससे 
बच्चे को स्तनपान के पूर्व ही कुछ ո चूसने की आदत हो जाए । (अंगुली 
के अतिरिक्त सुवर्ण या चांदी के चम्मच का भी प्रयोग कर सकते हैं । 

५>>स्तनपान का हे --जन्मान्तर ԿՎ या ७वें किसी दिन 
नीचे लिखे भद्रा, व्यति, वैधृति, व्याघात आदि योगों को छोड़कर निम्न 
शुभ मुहूर्त माता संतान को प्रथम नार स्तनपान कराए | 

शुभ तिथि-१ (कृ.), २, ३, ५, ७, १०, ११, १३ (शु.), १५, 
शुभ नक्षत्र-रोह., मृग. ,पुन, पुष्य, उत्तरा ३ हस्त, चित्रा, अनु, 
श्रव. धनि, व रेवती ॥ 

शुभ वार-चंद्र, बुध, गुरु व शुक्र । 

शुभ लग्न-२, ३,४, ६, ७, ९, १२ रा शि लग्न। 

सूतिका पथ्य में भी उपरोक्त मुहूर्त्त ग्राह्य है । 

“षष्ठी पूजन-जन्स से पांचवें दिन, जीवन्ती देवी का पूजन 
करना चाहिए । इसी प्रकार छेठे दिन रात्रि में षष्ठी पूजन, कात्यायनी 
देवी' का आनन्द मंगल व गीत वाद्य के साथ पूजन करना चाहिए। 
जीवन्ती एवं षष्ठी पूजा में सूतक की दोष आपत्ति नहीं होती। 
देशाचारानुसार कोई १९वें या ३१वें दिन की पष्ठी पूजन करते हैं | 

८» प्रसूता स्मान मुहूर्त्त =सृतिका स्नान बच्चे के जन्मदिन से 
एक सप्ताह के बाद करना चाहिए। 
शुभ तिथियां-१ (कृ.) २,३,५, ७, १०, ११, १३ (शु.) १५। 
शुभचार-रवि, मंगल, गुरू, शुभ हैं। सोग एवं शुक्रवार मध्यम ८ |) 


1 शुभ लक्ष्यः रह, मृग, तीनों कपर, दस्त, स्वा., आनु, 


բ: के लिए त्याज्य काल-रजोदर्शन से प्रथम चार रात्रि 
को छोड़कर, रिक्ता तिथि, जन्म नक्षत्र, मघा-अश्ल आदि तीनों गण्डांत, 
मूला, भरणी, अश्विनी, रवती नक्षत्र, ग्रहण का दिन, माता-पिता 
श्राद्ध का दिन, वैधृति, परिष का पूर्वार्ध, संक्रान्ति, व्यतीपात, ग्रहण, 
सन्ध्या, दिन का समय, जन्म राशि से अष्टम लग्न, दीवाली, दशहरा, 
नवरात्र आदि पर्व दिनों को स्त्री संसर्ग में त्याग करना चाहिए। 
गर्भ मासों के अधिपति 
गर्भाधान से लेकर नव एवं दस मास 
होते हँ । अरिष्टभय की स्थिति में उसी 


पर ' Ե: 02 ५३ . ը ~ हज 
~ ` भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति म सस्कार 


का विशेष महत्त्व है! 


պաա ऋषियों ने गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि कर्म तक घोडश- 
| संस्कारों के ԿԱՊ को एकमत से स्वीकार किया है । मनुष्य जन्म से 
अबोध होता है, परन्तु संस्कारों से मनुष्य के आन्तरिक एवं बाह्य 
निखार व परिष्कार होता है । जैसे, शास्त्र में कहा गया 
है १ ~ 
Լ. जन्मना जायते शूद्र : संस्काराद्‌ द्विज उच्यते | 
चेदं पाठाल भवेद्‌ विप्रः, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण :॥ 
छ अतएव सुख, समृद्धि एवं कल्याण चाहने बाले प्रत्येक वर्ण के 

ուն मनुष्य को भारतीय परम्परा एव संस्कृति का अनुगमन करते 

'हुएगर्भाधान, पुंसवन, नामकरणादि संस्कारों को धारण करना चाहिए। | मास 


S| 


तक भिन्न-भिन्न ग्रह अधिपति 
मास से सम्बन्धित ग्रह को 


९ |ջօ 


बुध |आधानकालिक | चंद्र सूर्य 
लग्नेश 


2 (२) पुंसवन संस्कार मुहूर्त -यह संस्कार गर्भधारण से 
तीस मास में किया जाता है । इस मास का स्वामी गुरु है।इस दिन श्री 
विष्णु पूजा करना शुभ होता है । इस संस्कार के शुभ मुहूर्त इस प्रकार से 


हैं। 


शास्त्रविधि अनुसार बच्चे के संस्कार करन से बालक/कन्या मेधावी, 
| स्वास्थ्य धनी , यशस्वी ԿՀ दीर्घायु होता है॥ 
भोडश संस्कार इस प्रकार से है- 
॥ (५) गर्भाधान (२) पुंसवन (३) सीमन्तोन्नयन (८) जातकर्म 
॥ (८) नामकरण (६) निष्क्रमण (७) अन्न प्राशन (८) चूडाकरण 
(मुण्डन) , (९) यञ्चोपदीत (१०) से (६३) तक चतुर्वेदीय व्रत, 
(१४) 'समानवर्खन (१५) विवाह (१६) अन्त्येष्टि । 

, (२) गर्भाधान संस्कार- यह प्रथम संस्कार है, जो स्त्री के शुभवार-रवि, चंद्र, मंग, बुध, गुरु व शुक्र । मंगल व बुध वारों में 
ऋतु ( रजस्वला ) स्नान के पश्चात्‌ किया जाता है। भार्या के स्त्री धर्म | मं. बु. उदित होने चाहिएं,। 
(रओदर्शन) में होने के १६ दिन तक वह गर्भ धारण के योग्य रहती शुभ तिथियां-१ (क्‌) २, ३,५, ७, १०, १२, १३ (शुक्ल) । 
कै । रजोदर्शन के दिन ६, ८, १०, १२, १४, १६वें दिनों में क्रियमाण। शुभ नक्षत्र _रोहणी, मृग, पुन. पुष्य, हस्त, तीनों उत्तरा, श्रवण, 
| गर्भाधान पुत्रदायक तथा विषम दिनों (५, ७, ९, ११, १३, १५) में | अनु एवं रेवती नक्षत्र। विद्ध नक्षत्र त्याज्य ह। 
| कन्या-प्रद होता है । उपरोक्त दिनों में भी शुद्ध मुहूर्त दिनों का विचार -( ३ ) सीमन्त संस्कार-यह तृतीय संस्कार है, जो गर्भ धारण 
| किया जाता है। से ६, ८ वें मास, जब मास- स्वामी बली हो | शुभवार-रविं, मंगल, 


- (१) गर्भाधान संस्कार का मुहूर्त աա. 
शुभतिथियां-५ (कृष्ण) २, ३,५,७, १०, ११, १२, १३ (शुवल) शुभ तिथियां-२, ३, ५, ७, १०, ११, है (शुक्ला) । 
शुभ घार-सोम, बुध गुरु एवं शुक्रवार नक्षत्र-मृग, पुन, पुष्य, हस्त, मूला, श्रवण: का १ 
शुक्र सक्षत्न-रोट , मृग, तीनों उत्तरा, हस्त, चित्रा, पुन, पुष्य, स्वा, लग्न-१,३,५, ७, ९ आदि विषम लगन, केन्द्र त्रिकोण में शुभगह हाँ 
| अन्‌, श्रव, धनिष्ठा व शतभिषा। . (३) (क ) श्री विष्णु पूजा मुहूर्त्त-यह पूजा गर्भाधान री आठ 
| शुध लग्न-लग्न, केन्द्र-त्रिकोण में शुभ ग्रह हों एवं लग्न को | मास गर्भरक्षा के उद्देश्य से की जाती हैं। इसमें शंख चक्र गदा पदमधारी 
सुन; मंगल, और गुरु Հն हौं, तो गर्भाधान से पुत्रोत्पत्ति की संभावना | भगवान Թող 'की वथाशवित, सुवर्णमसी प्रतिमा बनवाकर पी डशापचार स॑ 
होती है բառը अतिरिवत पुरी विषम लग्न राशि एवं विषम नवागत | पूजी करके परिधान सहित, प्रतिमा की ब्राह्मण का दान करें। 
लान में तथा տային जम लनन राशि में स्त्री संग करें। शुभ तिथियां-२,७, १९. 
«մտո के दिस स्त्री गुरे डोरी का चन्द्र बल प्राप्त होना | #८ शुक्र आएन चंद्र, बुध, Մանո | SR 
शुभ नक्षत्र- रोहिणी, पुष्य और श्रवण। 
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खु 
-पभाब होता है। परन्तु ज्योतिष आचायो के अनुसार मनुष्य के व्यक्तित्व 
के विकास में उसके प्रसिद्ध नाम का भी विशेष महत्त्व होता है- 
Հու चामाखिलस्य व्यवहार हेतुः, शुभावहं कर्मसु भाग्य हेतु: । 
Է ` नानैव कीर्ति लभते भनुष्यस्ततः प्रशस्तं खलु नाम कर्म॥'' 
गृहारम्भ-प्रवेश, युद्ध व्यापार, व्यावहारिक कार्य, दान, मन्त्र- 
सिद्धि, भाग्य, पुनर्विवाह, रोगोत्पत्ति तथा स्वामी -सेवक के पारस्परिक 
ङृत्यों में नाम राशि वांछनीय है। 

-. = ® नामकरण-सूतक-समाप्ति पर देशानुसार १०, ११, १२, 
१३, १६, १९, २२वें दिन संस्कार करना चाहिए। एक अन्य मतानुसार 
बाहाण को १० या १२वें दिन, क्षत्रिय को ११ या १२ वें दिन वैश्य को 
१६ या २०वें दिन नामकरण संस्कार करना चाहिए। नामकरण पिता- 
Մազո या कुल के वृद्ध व्यक्ति के द्वारा स्वास्ती वाचन मन्त्रों सहित 
(विद्वान ज्योतिषी से कुण्डली Վավ के बाद) उच्चारित करवाना 
चाहिए .... 

_ शुभ तिधियाँ--१ (कृष्ण), २,३,७,१०,११,१२,१३ (शुक्ल) । 
ւա शभे वार- ՀՎ» बुध, गुरु, शुक्र। 

„ शुभ नेक्षत्र-अश्वि, रोह, मृग, पुन, पुष्य, तीनों उत्तरा, हस्त, 
चित्रा, स्वा, अनु, श्रव, धनि, शत, रेवती । 

शुभ लग्न्‌-१,४,६,७,९,१२ लग्न शुभ ग्रह युत या दृष्ट हों। 
भद्रा, ग्रहण, श्राद्ध दिन, दुष्ट योग, संक्रान्ति आदि रहित काल में, 
सुयोग्य ज्योतिषी से प्रथम नामाक्षर पूछ कर कानों को मधुर लगने 
वाले अक्षर, महापुरुषों के नाम सदृश अथवा शुभ सार्थक शब्दों वाला 
गोम रखना कल्याणकारी रहता है। 

(बालक के दाँत निकलने का फल) 
यदि पहले मास मे बोलक के दाँत निकल आएं तो स्वयं अपनी 
आयु के लिए आरिष्टकारक, दूंसरे मास में भाई को, तीसरे मास में 
बहिन को, चौथे मास में माता को, पाँचवें मास में बड़े भाई के लिए 
विशेष कष्टकारी होता है, छटे मास में दाँत निकलें तो अत्यन्त 
सुख, सातवें मास में पिता से सुख, आठवें मास में देह की पुष्टता, नवें 
मासं में लक्ष्मी की प्राप्ति, दसवें मास में सौख्य प्राप्ति, ११वें निकलें 
तो अति सौख्यं, १२वें मांस में निकलें तो विपुल धन-प्राप्ति होती है। 
चेदि गर्भ से ही दाँतों सहित उत्पन्न हुआ हो वह माता-पिता के सुख 
| से बिहीन अधवा ऊपर की पंक्ति के दाँत पहलें निकले तो भी माता- 
| पिता तथा नोनके पक्ष के लिए हानिकारक माना जाता है । यदि उपरोक्त 


` ՋՈՆՆ ४, ६, ७, ९, १२ सौम्य ग्रह से युत या दृष्ट। 
नामकरण संस्कार -यद्यपि प्रत्येक मनुष्य के बाहा एवं 
व्यक्तित्व परे उसके परिवेश एवं परिस्थितियों का विशेष 


निवारण तधा अरिष्ट को शान्ति हो जाती है। 

«բաոր [२ է| FR ९ Ն [१३ |१२ 

फल |स्वयं | भातृ | बहिन | मातृ ष्ठ सुख र : घन सौख्य| अति |विपुल 
से | यु | प्राप्ति प्ति |सौख्य| धन 


मुख 
թր आरोहन मुहूर्त्त-बालक के जन्मदिन से १०, १२, 


झूले में डालने से पूर्व शुभ तिथि, वार, नक्षत्र, योगादि का विचार कर लेना 
चाहिए। झूले में माता या दादा, दादी के द्वारा, भगवान्‌ विष्णु का ध्यान 
करते हुए बच्चे का सिर पूर्व की ओर रखकर शिशु को सुलाना चाहिए। 
शुभ तिथियां-१ (कृ), २,३,५,७,१०,११,१३ (शुक्ल) व पूर्णिमा। 
शुभ वार-सोम, बुध, गुरु, एवं शुक्रवार। 
ग्राह्य नक्षत्र-अश्वि, रोहिणी, मृग, पुनर्वसु, तीनों उत्तरा, हस्त, 
चित्रा तथा अनुराधा । 
निष्क्रमण मुहूर्त-जन्म से ३,४ मासों में निम्नलिखित शुभ 
योगों में बालक को प्रथम बार घर से बाहर निकालना हितकर होता है। 
शीघ्रता में आवश्यक हो तो जन्म से १२वें दिन भी निष्क्रमण लिखा गया 
है। 
शुभ तिथियां-१ (कृ) २,३,४,७,१०,११,१२ (शु.) एवं १५। 
शुभ वार-सोम, बुध, गुरु तथा शुक्र | 
शुभ नक्षत्र-अश्वि, मृग, पुन, पुष्य, हस्त, अनु, श्रव, धनि। 
शुभ लग्न-२,३,४,५,६,७,९,१०,११ राशि लग्न। 
माता, दादी आदि आत्मीयजन बालक को स्नानादि करवा कर 
वस्त्रादि से अलंकृत करें तथा पुण्याहवाचन, शंख और मंगल मंत्रों एवं 


गीत-वाद्य सहित ध्वनि के साथ उसे प्रथम देवालय (मन्दिर) में ले 
जावें। वहाँ देव पूजा व अर्चना करके आत्मीयजन शुभाशीष दें तथा 
मन्दिर को परिक्रमा करके स्वगृह लौट कर बच्चे को ननिहाल या मौसी 
के घर ले जावे। पुन: गृहागमन के समय दीर्घायु संज्ञक आशीर्वचनों से 
बालक का अभिनन्दन करें | पुनश्च, निष्क्रमण तृतीय मास में हो, तो 
बालक को सूर्य-दर्शन तथा चतुर्थ मास में हो तो चन्द्र दर्शन करवाना 
चाहिए। 


“न भुम्युपवेशन-मुहृर्त्त-जन्म से पंचम मास में मंगल के बलान्वित 


होने पर बालक को प्रथम बार भूमि पर विराजमान (बिठाने) के लिए 
विचारणीय मुहूर्त्त- 


शुभ तिथियां-१ (कृ) 2,३,४,७,१०,११,१३ (शु.) तथा पूर्णिमा । 
शुभ वार चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्रवार । 


का जाप, ग्रह शान्ति एवं उचित दान आदि करने से अशुभत्व का 


१६, २२ एवं ३२वें दिन बालक को आराम देह झूले में सुलाना चाहिए। 
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शुभ नक्षत्र-अश्वि, रोह, मृग, पुन, तीनों उतरा, हस्त, अनु | 
ज्ये, अभिजित। 

शुभ लग्न-२,५,८,११ राशि लग्न । 

विशेष-पृश्बी, अनन्त, कूर्म और սո एवं भगवान्‌ विष्णु 
देवों की पूजा कस्के त्रिसूत्र बांधकर करती सहित बालक को शुद्ध 
भूमि पर निम्न मन्त्रपूर्वक विठावे । 

रक्षेनं बसुधे देवि सदा सर्वगत्‌ शिश[म्‌। 

आयुः प्रमाणं निखिलं निक्षिपस्व ह।प्रियेो॥ -ब्रह्मपुराणे 

तदुपरान्त पूजन आरती आदि करके उगी भूमि पर ब्राह्मण भोजनादि 
करावें। 

जीविका परीक्षा-' «արու के अबसर पर बालक 
के सामने हानि रहित अस्त्र-शस्त्र, पुस्तकें , लेखनी (Pen-Pencil), 
वस्त्र, सोना, चाँदी, ताँबा, लोहादि धातुएँ मशोनें मोटर, पंखा-रेडियोँ, 
री. वी. आदि खिलौने, विज्ञान, हिन्दी, अग्रेजी, संस्कृतादि साहित्य 
आदि वस्तुएँ रखें । इन वस्तुओं में से जिस ոզ को बालक सहज रूप 
में सर्वप्रथम स्पर्श करें, बही उसकी भातो आजीविका होगी। ऐसा 
अनुमान लगाना चाहिए । कुल परम्परा शनुजार, कहीं-कहीं यह क्रिया 
अन्नप्राशन के साथ भी कर लेते हैं । 

“लः अन्न-प्राशन का मुहूर्त्त-ज-म से सौर मास ६, ८, १० 
या १२वें मास में पुत्र को तथा ५,७,९ या 124 मास पुत्री को उसकी 
पाचन शक्ति उपयुक्त होने पर प्रथम बार ३ तने को अन्न प्राशन कराना 
अन्न प्राशन में शुक्ल पक्ष विशेष प्रशस्त पाना गया है। यद्यपि कृष्ण 
पक्ष की १,३,५,७,१० तिथियाँ भी ग्राहा हैं । सोमवार, बुध, गुरु, एवं 
शुक्रवार शुभ हैं। 

नक्षत्र-अश्वि, रोह, मृग, पुन, तीरों 
अनु, अभिजित श्रव, धनि, रेवती तथा जन्म 
द्वारा क्रूर ग्रह विद्ध नक्षत्र त्याज्य होगा । जप 
छोड़कर २,३,४,५,६,७,९,१०,११ को राशि 
| शुभ ग्रह हों तथा लग्न शुभ गदो 

विशेष-अन्न प्राशन दिन के पुवाद्ध 
चन्द्रबल देखकर भद्रा रहित काल एवं 
ब्रह्म, विष्णु, महेश तथा दिक्पतियों 
बालक को अपनी गोद में विठाकर ३ 
घृत, दही, खीर का भोजन सर्व प्रथम 
न कर्ण वेध का मुहूर्त्त-बाः 
दिन, या ६,७,८वें मास में अथवा ՅԾ 
प्रशस्त माना जाता हे। ५४ 

«ոա मास-चत्र, (का. शु. १९ क 
लिश्वियां- ४.९ ,९ ४ «Մտ րոս न्याजान्कर 2? 


उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वा, 
नक्षत्र 'सप्तश्लाका चक्र ' 
ग़शि से ६, ८वें लग्न को 
का लग्न जबकि लग्न से 
गर दृष्ट हो। 
14 बालक की राशिका 
[शिक्त शुभ दिन को सूर्य, 
1 करके माता स्वलंकृत 
: नरण करते हुए उसे : 
1 | 
के जन्म से १२, १६वें 
बर्ष बालक का कर्ण छेदन 


पौष तथा फाल्गुन । 
> 


। अशुभ मासों में बालक को दन्तोत्पत्ति की संभावना हो तो मृत्युञ्जय 


——_— 660i Public Domain: Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collectio Najafgarh Delhi तीता er Վ क 5 


\ 


लाल աաա ԽԻԿՏՒՏՒՏՋՒԻԵ 


CT TT UE ՇԼ.--..Ը-ՎԸՎԸԷ-.Ը-Թ-«եա աք աս շաոառառառնաառառատառանատատատկատանառաաեառաատանաւաառաաաախեմնանահաոը 


Համ 


Ls «աա «Համ OTT 8ամ- 


Tr कका 


/ यार चं, बु.. ग.. छ. चारों में अश्वि, सगा, आ. पुन, पुष्य हस्ते, 
चित्रा, अतु, अभि, 2, धनि, रेव, विद्ध तथा जन्म नक्षत्र भी त्याज्य 1 


फु डा का Fo RADA ARRANGED NY ०९-।शिरूसु օրա աու शुक्रा 

SE श्त सै ९ REA श्ट असच्च 
पूर्वान्ह काल में करना चाहिए। 

चैत्र मास को छोड़कर अन्य उत्तरायण के मासों में -वैशा, क र्‌ Տ ԱՆՆ ५ 
आषा. (२० जून तक) , माघ, फाल्गुन, २,३,) ये हा, ता शाम के समय वहा पर भूमि पूजन करवान के पश्चात्‌ वहा 
१३ (शु०) २५ तिथियों में अपने एक हाथ लम्बा, एक हाथ चौड़ा और डेढ़ हाथ गहरा गढ़ा खोद 
चन्द्र, स्वा, ज्ये. श्रव, अभि., धनि, और शतभिषा नक्षत्रों में मुण्ड Cb րԱ ՆՅԱՆ आकर उसे देखने ՎՆ यदि वह गढ़ा 
शभ है। पानी से भरा हुआ दिखे तो, भूमि शुभ जाने। यदि पानी न हा, तो 
सटर गछ क ताज हि मध्यम और यदि गड्ढा में पानी न हो और उसके आस-पास की 

बालक का जन्म मास त्याज्य है। परन्तु जन्म नक्षत्र य मिट ԱԱ ՆԳՆ թ 
कल मल राशि 7 ve ला अतल աԱ फटी हुई हो, तो भाम को आशु सम | 
य $ । तथा य प रांश या जन्म ल नसे हो। बालक (ख) वास्तुभूरि [ में परीक्षा के लिए भूमि में लगभग डेढ फुट 
॥ माता रजस्वला या गर्भवती हो, तो मुण्डन कार्य न कार्वे परन्तु यदि | ղոլ उतना ही चौड़ा गढ़ा खोदें। खदाई के समय यदि पत्थर, ईंट 
गर्भ ५ मास से अधिक का हो तो या बालक को आयु ५ बच से अधिक | րր पात्र, धनादि द्रव्य मिलें, तो यह परिवार की आयु, धन, संतति 
हो, तो दोष नहीं । लि लक 


८ 0) Է բ आदि में वृद्धि होने के संकेत हैं! इसे शुभ शकुन मानना चाहिए। यदि 
ज्येष्ठ (बड़े) लड़के का मुण्डन ज्येष्ठ मास में शुभ 4611 
विशेष -ज्योर्तिनिबन्धानुसार आवश्यक परिस्थितिवश ब्राह्मणों को 


भूमि खोदने पर कपाल, हड्डी कोयला, केश, राख, गुठली, रुई, सीप 
ज्यातिन रस्थि ի खोपड़ी , लोहादि मिलें तो इसे अशुभ शकुन समझना चाहिए। 

रविवार, क्षत्रियों को मंगलवार, अन्य जाति वालों को शनिवार भी ग्राह्य 

होंगे। 


(ग) विश्वकर्मा के अनुसार एक अन्य परीक्षा भूमि में उत्तर 

दिशा की ओर एक लगभग टेढ़ फुट गहरा और डेढ़ फुट चौड़ा गढ़ा 

पाप ग्रह्माणां वार्रादौ विप्रारणां तु शुभो रवि:। खोदें । गड्ढे में से सारी मिट्टी निकाल लें। तथा निकाली हुई मिट्टी को 
८#- क्षौर ( हज़ामत ) कर्म मुहूर्त-मुण्डन के लिए जो तिथियां, | दुबारा उसे ग ङ्के में भर देवें। यदि गड्डा भर देने के बाद भी मिट शेष 
नक्षत्र और वार शुभ बतलाए, गए हैं चेही क्षौर (हजामत) के लिए शुभ | बच जाती है, तो समझ लें कि भूमि उत्तम है । यदि फिर भरने के बाद 
हैं । मंगल, शनि, व रवि वारं में क्षौर से पुनः ९वां दिन, रिक्ता {तिथियों | मिट्टी शेष नहीं बचती और गढ़ा पूरा भर Տա है, तो इससे यह 
और विशेष ग्राम (नगर) में जाने के दिन, स्नान करने के बाद, शरीर में | सना चाहिए कि भूमि मध्यम स्तरीय होगी | यदि निकाली गई 
उब्टन लगाने के बाद और भोजन कर लेने के बाद अपना कल्याण सारी मिट्टी गद्ढे में भरने पर भी, गङ्घा पूरी तरह नहा भरता है, तो समझें 
चाहने वाले वाले क्षौर कर्म (हजामत) न करावें ॥ 


कि जमीन निकृष्ट प्रकार की है। 
'विशेष-यज्ञ में, विवाह, मृतक कर्म में कारागार ( जेल) से छूटने 


, (घ) फटी हुई, शूल ( տեր), दीमक आदि से युक्त ऊँची- 
पर, राजा और ब्राह्मण की आज्ञा से क्षौर कर्म निषेध करादि में भी करा नीची भूमि अशुभ होती है। 
लेना शुभद होता है। 


(ङ) st मि-चिकनी, गीली, उपजाऊ मिट्टी अथवा घास, 
ne Ss (वाह 31 Յոր: छढ़ाने का պոմ) चाळ «ԹԱ मुद्ठः 
` „ विशेषकर व्रर्षफल में स्थित अशुभ ग्रहां के दान, जपादि करवाने हमें लैलादि कराने 115 ամ 


պոլ, लताओ, फूलों आदि से सुगन्धित एवं समतल भूमि सास 
एवं उसके परिवार के लिए सुख-सम्पत्ति में वृद्धिकारक ह है। 

सै बच्चों को. आगेग्यता एवं माता-पिता को सुख-शान्ति बनी रहती | _ वर का जिसको बिवाह से पूर्व तैल चढ़ाना हो, उसका चन्द्र बल 

है। जन्मदिन पर तिल स्नान, तिलों से भरी क्षीरादि एवं वस्त्र अनाजादि | देख लेना चाहिए। तैलादि मंगल कार्य हेतु, मेषादि राशि वालों के लिए 


(क) गृहादि निर्माण हेतु जिस भूमि की शुभाशुभ परीक्षा करनी 


ոլ 


५६, 15) 25,4 


दें तथा पुत्र के बाएं कान को तथा पुत्री ३ को सुवर्ण या चाँदी 
को इलाका से सौभाग्यवती स्त्री या कुशल स्वर्णकार से कर्ण विधवाना 
| चाहिए! 

~ > कन्या की नासिका छेदन-हेतु उपरोक्त कर्ण देध मुहूर्त 
के माँसों मे ही कन्या का नामक विंधवाया जाता है । शुक्ल तिथियाँ 
प्रस्तहैं-२, ३५०, ७, १०, ११, १२, १३, १४। 


a Re 
( արարո: लोग अंग्रेजी तारीख अनुसार ही जन्मदिन कृत्य कर 
लेते है। परन्तु इसमें कई बार भूल होने की सम्भावना रहती है। 
सिद्धान्त: एक सौर वर्ष उपरान्त जिस दिन जन्मेष्ट एवं जन्मदिन के 
समान ही स्पष्ट सूर्य के राशि, अंश, कलादि की जब पुनरावृत्ति आ 
जाए, उसी दिन को जन्मदिन का नववर्ष प्रवेश माना जाएगा। यदि 
इतनी सक्षमता का पता न चल पाए तो देशी प्रविष्टों के अनुसार जन्म 

के वर्ष का निर्धारण किया जाए तो शुद्धता के अधिक पास रहेंगे। 
यदि करिसी, सुयोग्य ज्योतिषी द्वारा वार्षिक जन्मदिन का निर्णय 
(गरणितानुसार) करवा लें तो और अधिक उचित होगा। 

जन्मदिन मुदि न के शुभ अवसर पर प्रात: उठकर गंगा जल सहित शुद्ध 
पवित्र जल र “बालकको स्तानाटि के पश्चात्‌ सुन्दर वस्त्र धारण करवा 
कर पूर्वाभिमुख होकर माता 'पिता उसे गोदी में बिठाकर किसी सुयोग्य 
पण्डित जी द्वारा पंचदेव पूजन, नवग्रह पूजन एवं संकल्पपूर्वक छाया 
'दान सहित जन्मदिन पूजन करवाना चाहिए, पूजनोपरंत ब्राह्मण भोजन 
एवं ग्रथाशक्ति दानादि करें । 


जन्म राशि 


(च) मकान की नींव को गहरा खोदते समय यदि काली इटें देखने 


को मिलें, तो भूमि शुभ जानें। हड्डी, केश, (बाल), कोयला ԿԱԽ 
निकलें तो वहां मकान बनवाने वाले को रोगादि से कष्ट रहे ॥ 
का दान खवं स्वयं भी क्षीर सेवन शुभ होता है। चक्र में निर्दिष्ट संख्या दिन पूर्व करना चाहिए। उदाहरणार्थ मिथुन राशि सुप्त भूमि ( भू-शयन ) का विचार 
` «արագ श्री मार्कण्डेय, कश्यप, भारद्वाज, गौतम, परशुराम, | वाले वर-कन्या को विवाह से ५ दिन पूर्व तेल चढ़ाना चाहिए। इनमें 
वशिष्ठादि दीर्घजीवी ऋषियों का ध्यान (स्मरण) करते हुए उसके माता- विवाह का दिन गिनती में न करें। Է ' Te 
मकर | फुँभ | मान 
न 


प्रत्येक सूर्य संक्रान्ति से ५, ७, ९, १०, २१, एवं २४वें प्रतिष्टे को | 
| पिता, वृद्ध जत ब ब्राह्मणादि बालक को स्वास्थ्य एवं दीर्घायु का शुभाशीष नाति त տ Ի - ազ कन्या "Բ զու իլ 
(दें। जन्मदिन के दिन बच्चे के माता-पिता मांसादि तामसिक भोजन से Se नरि ԱՐ 
Հաք यदि तेल चढ़ाने के दिन चतुर्दशी, अमावस आदि अशुभ तिथि |. भू-रजस्वला-सूर्य संक्रान्ति के दिन से२,५.१३. ३९६१६, 


पृथ्वी सोई रहती है, अतएव सुप्त भूमि के दिवसों में यथासम्भव कृषि, 
होम, गृह निर्माण, वापी, कुआं, तालाब के लिए भूमि का खनन न करें। 
भजन-पाठ आदि में व्यस्त रहना चाहिए। 
विद्ध नक्षत्र या व्याघात, व्यतिपात आदि अशुभ योग आ जावे, तो | १८, १९ वें दिन भूमि रजस्वला रहती है। अत: इन दिनों भी यज्ञ, 
करके एक/दो दिन आगे पीछे कर सकते हैं । | हवन, कृषि;तालाब, गृह निर्माणारम्भ आदि कार्यों का आरम्भ न्‌ करें। 
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एक अन्य मतानुसार, सूर्यनक्षत्र से ५, ७, ९, १२, १९, तथा 
२६ वे नक्षत्रा मे भी भूमि का शयन होता है। 


ՅՍ | शुभ नक्षत्र 


च्छे का नाम 


| ३ (कृष्ण), तधा दोनों पक्ष 
रखना 


{की २. ३, ७, १०, ११, १३ 
| शुक्ल) « կ 


१०, १२, १३, १६ आदि 
| दिनों में एवं चंद्र, बुध, गुरु | अनु, श्रव, धनि, शत, 
एवं शुक्र वारों में ॥ रेवती। 


सूतकान्त (सप्ताह के बाद) | अश्वि, रोह, मृग, पुन, पुष्य, 
उत्तरा ३, हस्त, चित्रा, स्वा, 


1 
बच्चे को स्कूल स्कूल) २.३५.७,१०,११,१२, 


डालना 1१३ (शुः), ९४, बुध एवं 


( विद्यारम्भ անի पूर्णिमा तिथि 


उत्तरायण मासो में ( २१ 
दिसं. से २० जून तक) ԿՀ |श्ले, पूर्वा ३, हस्त, चित्रा 
७वें वर्ष, रवि, चंद्र, बुध, गुरु | स्वा, 
व शुक्र वार। उत्तरा-तीनों। 


अश्वि, मृग, रोह, पुन, पुष्य, 


श्रव, धनि, शत, 
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ऊ्पान्ाश्राक वु արարո «- 


सगाई मुहूर्त |१ (कृ), २ न ५,७,८,१०, 
११, १२, १३ (शु.), १५ 


शुभ तिथियां ॥ 


नाम मुहूर्त्त | शुभ ग्राह्य तिथियां | शुभ 


re 


नक्षत्र 


अश्चि, कृति, गेह, मृग 
पूर्वा ३, उत्तरा ३, हस्त 
चित्रा, स्वा., अनु, मू, श्रव 
धनि, रेवती 


शुभ वार मास 


चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र, वैशा 
ज्ये, आ, श्रा, भा., आश्चि 
मार्ग, माघ, फागु. ! 


विवाह मुहूर्त | १ (कृ.),१,३,५,७,८,९,१० 
११, १२, १३ (शुक्ल) 


१५। 


श. (मध्यम) । 


रोह, मृग, मघा, उत्तरा ३ 
(तीनों) , हस्त, चित्रा, स्वा, 
अनु, मूला, रेव। 


वै., ज्ये, आषा, श्रा., भा, अश्वि 
मार्ग, माघ, फागु. तथा कार्तिक 
(पर्वतीये केवल) । रवि, चंद्र 
बुध, गुरु, शुक्र प्रशस्त। मं 


जन्म से १, ३, ५ इत्यादि | अश्वि, मृग, पुन, पुष्य, हस्त, 
वर्षो में, वैशा, ज्ये. आषा. | चित्रा, स्वा.,ज्ये., श्रव, धनि, 
(२० जून तक), माघ, फागु.| शत, रेव एवं जन्म नक्षत्र 
(उत्तरायणे), चं. बु. गु. शु.।| ग्राह्म ॥ 
१ (कृ.), २,३, ५, ७, १० | रवि, चंद्र, बुध, वीर, शुक्र, | अश्वि, रोह, मृग, पुन, पुष्य, 
१२, १३ (शुक्ल) तिथियां।| शनि। वैशा, ज्ये, आषा, श्रा, | उत्तरा-३, हस्त, चित्रा, अनु, 
भा., मार्ग, माघ, फा। मूल, श्रव, धनि, पूभा, रेवती। 
रवि, चन्द्र, बुध, वीर, शुक्र, | अश्वि, रोह, मृग, पुन, पुष्य 
उत्तरायण महीने प्रशस्त हैं। | उत्तरा ३, हस्त, चित्रा, अनु, 
ज्ये, श्रव-रेव। 
अश्वि, उत्तरा-३, मृग, पुन, पुष्य, 
उत्तरा-३, पूर्वा-३, हस्त, 
चित्रा, स्वा, अनु. धनि, रेवती । 
te |१ (कृ), २,३,५,६,७,१०, | चन्द्र, बुध, गुरू, शुक्र, शनि, | रोह, मृग, जुन, पुष्य, उत्तरी, 
११, १२, १३ (शु.)ष १५।| वैशा, ज्ये, श्रव, भादर, माघ, | ३, हस्त, चित्रा, स्वा, अनु 
फागु. प्रशस्त हैं। धनि, शत, रेव। 
| गृहारम्भ वाले वार एवं मास | उपरोक्त नक्षत्रों के अतिरिक्त 
ग्राह्य । सुप्त भूमि के प्रविष्टे | अश्विनी व श्रवण नक्षत्र सुप्त 
___| (‰५,७९,१०,२१,२४त्याज्य)| भूमि के प्रविष्ट) _ | भूमि के प्रविष्ट। 


मुंडन संस्कार | (कृष्ण), २,३,५,६,७, 
१०, ११, १३ (शुक्ल, १५ 


नौकरी करना |२,३,५, ६, ७, १०, ११ 
१२, १५ तिथियां। 


स्कूटरे; कारादि| १ (कृ.), २,३,५,६,७,१० | चंद्र, बुध, गुरु व शुक्रवारों 
Յ«ԹԻԾՅԵՅ 21, १२, १३ (शु.), १५। | में। 


शिलान्यास... /गृहारम्भ वाली तिथियां 
( जीव खोदना )| ग्राह्म 


मुहूर्त्त २,३,५,६,७, १०, ११ | चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र अश्वि, रोह, मृग, पुन, पुष्य 
मुकलावा १२, १३ (शुक्ल) १५ वैशा., मार्ग, माघ व फाल्गुन | उत्तरा ३, हस्त, चित्रा, स्वा 
तिथियां। मास। अनु., मूल, श्रव, धनि, रेव। 
बीज बोना |१ (कृ) २,३, ५,७, १० | रवि, चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र | अश्वि, रोह, मृग, पुन, पुष्य 
(हल चलाना ) ११, १२, १३ (शु.) १५ | एवं शनिवार। मघा, उत्तरा ३, हस्त, चित्रा 
तिथियां। स्वा, विशा, अनु, मूला 
रेवती। 
अनाज संग्रह |२, ३,५, ७,८, ११, १२, | चन्द्र, बुध, गुरु व शुक्र। | अश्वि, रोह, मृग, पुन, पुष्य, 
(भरने का । १३, (शुक्ल), १५। उत्तरा ३, हस्त, चित्रा, स्वा, 
ջով ) अनु, मूल, श्रव, धनि, शत, 


रेवती। 


आप्रेशन कराने | २, ३, ५, ६, ७, १०, १२, 


रवि, मंगल, गुरु अश्वि, रोहि, मृग, हस्त, 


का मुहूर्त्त १३ चित्रा, स्वा, अनु, अभि, 24 
मन्त्र सिद्ध |२,३,५,७, १०, ११, १३ | रवि, चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र | अश्वि, मृग, उफा, हस्त, 
न म का मुहूर्त | (शु.) १५ तिथि। वारों में । श्रवण, विशाखा । 

भूमि खरीदने |१ Հաաա աարի ) तथा ५, ६, १०,| मंगल, गुरु, शुक्र । | मृग, पुन, श्ले, मघा, विशाखा, 
का मुहूर्त । ११, १५। | अनु, पूर्वा ३, मूला, रेवती । 
मुकद्दमा दायर [३,५, ८, १०, १३ (शुक्ल)| रवि, मंग, बुध, गुरु, भर, आद्रो, श्ले, मघा, पूर्वा- पूर्वा 


करना १५, चंद्र व मंग. दोनों 


बलान्वित होने नसक्ला कुकर լ 


वार प्रशस्त है। ज्य., मूला, नक्षत्र । 


डा हक मा ०S पशु खरीदने | १ (कृ) २,३,५,६,७,८,१०,| रवि, चंद्र, बुध, गुरु शनि। | अश्चि, पुन, पुष्य, हस्त, विशा 
प्रवेश ` |१ (कु), २,३, ५, ७, १०, वंशा, ज्ये, मार्ग, माघ एवं | अश्वि, रोह, मृग, उत्तरा, | का मुहूर्त्त ११,१२,१३ (शुक्ल) १५। उ | ज्ये धनि शत रेवती! 
ग է डि १५ | फाल्गु गह ջ औषधि ԵՏ 
१ | 22, ՀՄԻ ३ (शुक्ल) १५ | फाल्गु.॥ पुराने गृह में श्राव, | ३, हस्त, चित्रा, स्वा, पुष्य, | औषधि सेवन १,(कृ ३,५, ७, १० रवि, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र | अश्वि, मृग, पुष्य, चित्रा 
\ ७२. आद्र भा ग्राह्य, चद्र, बुध अनु, धनि, रेव। च्छा मुहूर्त ११, १२, १३ (शु.)। जन्म नक्षत्र त्याज्य हैं । पुर्न. हस्त, अनु, स्वा. अभि, 
ह ` शुक्र ա «ռւ Տ: ` աաա, աոատ ले / 
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Աա Հաաա ४० ८ "धन, ay \ 


१ 


[~ साम वार 


[जनाका विट विन ՅՈ 4572 बडवा աթ छ 1 


ծ: շ - լ 
रविवार | सोमवार मंगलवार | बुधवार वीरवार शुक्रवार । शनिवार 
हन | ड Գ हि हि 
यात्रा में शुभ | पूर्व, उत्तर | पश्चिम, दक्षिण दक्षिण-पूर्व दक्षिण, पूर्व पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण 
| Է Թո» | (दक्षिण पूर्व) | वायव्य ( ता ) | आग्नेय (दक्षिण-पूर्व) | नैऋत्य (दक्षिण-पश्चिम) ईशान (पूर्व-उत्तर) | ईशान (उत्तर-पूर्व) नैऋत्य (दक्षिण-पश्चिम) 
यात्रा में त्याज्य | पश्चिम, वायव्य | पूर्व, उत्तर उत्तर, पश्चिम उत्तर, पश्चिम दक्षिण, पूर्व पश्चिम, दक्षिण : उत्तर 
, [( दिशाशूले) | (उ. पश्चि. कोण) आग्नेय (दक्षि.-पश्चि.) |वायव्य (उत्तर पश्चि.) | ईशान (पूर्व-उत्तर) नैऋत्य (दक्षि. पश्चि. 1 नैऋत्य कोण (द. पश्चि.) ईशान (पूर्व-उत्तर) 
2 SR इंजीनियरिंग -- लेखनादि उ मः बिजली पछ उतर अर ६ ककनी टि ԷՋ “बक | तकनीकी 
`| विद्या एवं विज्ञान, इ SN कार्य, मैडीकल । बि (इलैक्ट्रानिक), | गणित, लेखनादि, बौद्धिक | दर्शन-शास्त्र, धर्म मंत्र | नृत्य, वाद्य, गायन, व्‌ शिल्प, कला, 
सेना, उद्योग, बिजली, | शिक्षा, सौंदर्य प्रसाधन, सर्जरी की शिक्षा, शस्त्र | कार्य, बैंक वकालत, तकनीकि | ज्योतिष, वकालत, उच्च | कला, संगीत, ऐक्टिग, | मशीनरी सम्बन्धी ज्ञान 
“शिक्षा | मेडिकल, एवं औषधि निर्माण ज योजना | विद्या सीखना, अग्नि, | हुनर, ज्योतिष, विज्ञान, पद प्रशासनिक शिक्षा | गीत-काव्य, रचना, | (ग्राप्टा।८८४॥४) अंग्रेजी, 
` सम्बन्धी प्रशासनिक शिक्षा सम्बन्धी । स्पोर्टस, भृगर्भ विज्ञान, | वाहनादि चलाना सीखना। वैद्यक आदि । स्त्रियों एवं सौंदर्य उर्दू, फारसी का ज्ञान शुरु 
त्स सम्बन्धी । ......... दंत चिकित्सा आदि। _ CO 0 2 Հայա Tins Ht सम्बन्धी शिक्षा। |ա 
१ राज्य प्रशासनिक कार्य | कृषि, गाय, भैंस, दूध, घी शक्ति, अग्नि एवं बिजली | कृषि एवं व्यापारिक वस्तुओं | धार्मिक अनुष्ठान, उच्च संगीत, सिनेमा, विदेश | मशीनरी, लोहा, लकड़ी 
ւն» सेनाधिकारी, ज्यूलर्ज, | डेयरी, फार्म, औषधि, | से सम्बिन्धत कार्य, बेकरी| का क्रय-विक्रय, शेयरों का | प्रशासनिक कार्य, उच्च | बारे, टेलीविजन, स्त्रियों, चमड़ा, सीमेंट, तेल, 
11222 औषधि, शस्त्र, अग्नि, | सोडादि तरल पदार्थ , शंख, | ९८८0, արվ | क्रय, पुस्तक, लेखन प्रशासन,| शिक्षा के कार्य, आभूषण, | ԿՎ श्रृंगारिक वस्तुओं से | पैट्रोल, पत्थर, भूमि, 
ANG सम्बन्धी अनाज, सोना, तांबा, | मोती, स्त्री, धन सम्पदा, ե: सोना, तांबा, | लेखाकार्य (^८८०॥।४) औषधि, लकड़ी, भूमि, | संबन्धित कार्य, रूई, | ठेकेदारी, शस्त्रों का क्रय- 
१17) कार्य चाँदी , गाय, बैलादि का | सौंदर्य प्रसाधन, सुगन्धि |मुंगा, चीतलादि का क्रय | शिक्षण, वकालत, शिल्प, |वाहनादि का लैन-देन, | कपडा बैंकिंग, चाँदी, | विक्रय, अन्वेषण एवं 
ը -क्रय-विक्रय, मैडीकल,| (९०५०७४) सम्बन्धी भूमि, सर्जरी एवं रक्षा एवं सम्पादन कार्य, वाहन | विदेश गमनादि कार्य । | जवाहण्त, रसायन, शराब, आप्रेशण कार्य, अधीनस्थ 
| इलैक्ट्रीकल, मंत्रानुष्ठान | वस्तुओं का क्रय-विक्रय, सामग्री, सन्धि विच्छेद | क्रस-विक्रय। सोडा, सुगन्धित द्रव्य, | कर्मचारी, वाहनादि प्रयोग 
यज्ञादि। विदेशी पत्राचार आदि। आदि कार्य । वाहनादि क्रय-विक्र, | विदेश-यात्रादि कार्य । 
i 08, खुशबूदार वस्तु। 
. |नाम चार 


| नवीन वस्त्र धारण करना |शुभ है [मध्यम | लः शुभ 


मनुष्य शरीर में नक्षत्रों की स्थिति 
मनुष्य शरीर के विभिन्न अंगों में २७ नक्षत्रों की अलग-अलग स्थिति की कल्पना की गई है। जैसे- 
(१) अश्विनी -पाँव के ऊपरी भाग में, ( २ ) भरणी-पाँवों के तलवे में,( ३ ) कृतिका-शिर में, 


ն 
$ 
+ 
Ս 
' 
Ա 


| թո (४) रोहिणी -मस्तक में,( ५ ) मृगशिर-भौहों में, ( ६ ) आ्रा-आँखों में, ( ७ ) पुनर्वसु-नाक में, 
नवीन आभूषण धारण | शुभ |3" ) ५ 0000 Է. (८ )पुष्य-मुख में, ( ९ ) आश्लेषा- कानों में, ( १० ) मधा-ठोडी (होठों) में, ( ११) पूर्वा फाल्गुनी - 
` | नेल लगाना अशुभ | शुभ अशुभ | विशेष शुभ | अशुभ |शुभ दाएँ हाथ में, ( ९२) उत्तरा फाल्गुनी -बाएँ हाथ में, ( १३) हस्त-ऊँगलियों में, ( १४ ) चित्रा-गर्दन 
Նա 28 | |में, (१५) स्वाती-छाती में,( १६ ) विशाखा -हदप में,( १७ ) अनुराधा-उदर में, ( १८ ) ज्येष्ठा- 
` | जामत करना मध्यम | शुभ शुभ प्र | दाय अमाशय में,( १९ ) मूला-बाई कुक्षि में ( २० ) पर्वाषाढ़ा -पीठ में,( २९ ) उत्तराषाढ़ा-रीढ़ में, 
ոնն (२२) श्रवण-कमर में, ( २३) धनिष्ठा-गुदा में, (२४) शतभिषा -दाईं जाँघ में, ( २५) पूर्वा 
` निया जूता पहनना अशुभ | शुभ शुभ मध्यम. | भाद्रपद-बाई जाँघ में, ( २६ ) उत्तराभाद्रपद-पिंडलियों में, ( २७) रेबती-टखनों में निवास करता 
टिकी कि है । जन्मकालीन अथवा गोचरवश जब कोई क्रूर (पापी) ग्रह सम्बद्ध क्षत्र को पीडित करता तब-तब तत्‌ 
։ मुककहमा करना अशुभ | अशुभ | शुभ मध्यम सम्बन्धी शरीरांग में कष्ट उत्पन्त होता है! -( ज्योतिष तत्त्व से ) 
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र 52 


क्षौरकर्म (हजामत) के लिए शुभाशुभ दिन 


गर्गादि आचायों के अनुसार रविवार, मंगलवार एवं शनिवार को क्षौर (हजामत) कर्म करवाने 
ह ՅԱ कार्य के उद्देश्य 2094 04 նապ यात्रा 2 हैं। कष्ण पक्ष हा न २, | से आयु का क्षय होता है । सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को क्षौर कर्म (हजामत) 
Հ हस्त, श्रव ՀՎ Հ ५, Հ 5 5 सोमव वार 2 तथा | विद्या 
इन नभो 0 2 3022 4 Բի कई է: धृति a 3 Ի են कण ՀԵՐՑ : ՀԼ ՈՀ | करवाना शुभ होता है । मतान्तर से एक पुत्र सन्तान वाले गृहस्थी को सोमवार के दिन, तथा विद 
इन नक्षत्री में तथा चोर, चाण, भद्रा, वैधृति, व्यतियात और मासांत दिनादि दोष रहित समय में | जु शनाका 5 4 को गुरुवार के दिन क्षौर नहीं करवाना चाहिए। 


क्रें चि 
सा करने से पूर्व क्रोध और मैथुन कर्म का त्याग करन րերն... इसके अतिरिक्त पर्व वाले दिन, जन्मदिन, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी (१४) आदि նոր 
तिथियों में, व्रत के दिन, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रान्ति, श्राद्ध के दिन, भद्रा और व्यातिपात याग म 

यात्रा के समय 


दिशाशूल | अस च | तथा भोजन करने के नाद, देश-प्रदेश जाने के समय में शुभाकांक्षी ऑर कम न कराव । 
सोमवार, शनिवार को पूर्व, | फू पूर्व | दक्षिण पश्चिम उत्तर ` उत्तर शुभ शकुन' तैलाभ्यंग-अर्थात्‌ तैल मालिश करना 


रविवार और शुक्रवार को 2110 उम 
ष | वृष |मिथुन |कर्क 
ավա ի यात्रा के समय श्वेत पुष्पों | रविवार, मंगलवार, गुरुवार तथा शुक्रवार को तैल लगाना शुभ नहीं माना जाता है। निर्णय 


पश्चिम, मंगलवार, बुधवार को | सिंह | कन्या |तुला वतात 
लगान भांणता, 7 
उत्तर तथा गुरुवार को दक्षिण | धनु | मकर |कुम्भ मीन | दर्शन श्रेष्ठ माना गया है । | सिन्धु के अनुसार रविवार तैल लगाने से ताप be र I ers 
». ७ ի शुक्रव लगाने रत्र होता ե. Ե| 
दिशा का दिशाशूल होता है, भरे हुए घड़े का दिखाई देना तो | शुक्रवार को तैल लगाने से दुःख होता है । सोमवार, बु 


वार रा त ही उत्तम है। दूर का | होता है। 
: उक्त वारों को उस चन्द्रवास विचार और 
br | ԼԱՅ विचा कोलाहल, अकेला वृद्ध पुरुष निषिद्ध वारों में तैल लगाना हो, तो रविवार को पुष्प, गुरुवार को दूर्वा, मंगल को मिट्टी, 3 


नी नहीं करनी चाहिए।' सा 
ա रारा कर जाने वाली दिशा में चन्द्रमा | पशुओं में बकरे, गौ, घोडे तथा | शुक्रवार को गोबर तेल में डालकर लगाने से दोष नहीं होता । गन्धयुक्त ( सुगन्धित) तल एवं प्रतिदिन 


& 


अत्यावश्यक होने Ց Ար: का वास सम्मुख और दाहिनी | हाथी, देवप्रतिमा, प्रज्चलित | तेल लगाने वालों को भी दोष नहीं लगता-( नित्यं-अभ्यङ्गके चैव वासिते नैव दूषणम्‌ ॥ ) 
को पान और ची खाकर, ओर को हो तो धन का लाभ | अगिन, दूर्वा, ताजा गोबर, सोना 

सोमवार को दर्पण देखकर या | और सुख होता है। यदि पीठ | चांदी, रत्न, बच, सरसों आदि զ अनुसार पथ्य पदार्थ 

दूध पीकर, मंगलवार को गुड़ । को ओर अथवा बाई तरफ | औयधियां, मूँग, छाता, पीढा कार्तिक दूध, अगहन आलू पूस पान और माघ रतालू। 

खाकर, बुधवार को धनिया या | चन्द्रवास हो तो कष्ट और धन | राजचिह, जिसके पास कोई रोता फागुन शकर घी सों खाय चैत आंवला कच्चा खाय। 
ड खाकर, गुरुवार को दही | की हानि होती है। न हो ऐसा शव, फल, घी, दही, वैशाखे जो खाये करेला, जेठे दाख अषाढ़े केला। 
खाकर, शुक्रवार को दूध पीकर | दूध, अक्षत, दर्पण, मधु, शंख सावन रात में जब तब खाय, भादों रात कबहूं न खाय। 


कवार में “काम' बस में रखे तो सौ साल तक जीता रहे॥ 
-ऊपर वर्णित मासों में इन पदार्थो का सेवन करे, सावन मास की रातों में अल्पहार 
करे, भादों की रातों में आहार ही न करे और कंवार मास में ब्रह्मचर्य का पालन करे तो 
मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करता है। 
अपथ्य पदार्थ- चैते गुड़ वैशाखे तैल, महुआ जेठ, ԿԹ बेल। 
सावन साग न भादों महि, कंवार करेला कार्तिक दही। 


और शनिवार को अदरक या सम्मुख चन्दसा का | ईख, शुभ सूचक वचन, भवत 
उड़द खाकर प्रस्थान किया जा विशेष फल | पुरुषों का गाना-बजाना, मेघ की 
सकता हैं। |__| गम्भीर गर्जना, बिजली की 
| करणदोष, नक्षत्रदोष, वारदोष, | चमक तथा मन का सन्तोष-ये 
यात्रा मं सदव चल रहा | संक्रान्ति दोष, अशुभतिथिदोष,| सब शुभ शकुन हैँ । “चले 
लासिका क श्वास का आर को | कुलिक दोष, प्रहाद्ध वारवेला | आओ'-यह शब्द यदि सामने bos Ro mre Ee 
पाँच आगे उठाकर चले, इसी | दोष, मंगल, शनि, रवि, राहु- | की ओर से सुनाई पड़े तो उत्तम ԵԶ ला Խմ ՀԱՆ Ն Rs 


तरह सवारी पर चढ़े, यात्रा | केतु के दोष को सम्मुख चन्द्रमा | है ।'जाओ"-यह शब्द यदि पीछे -ऊपर वर्णित मासों में इन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए वरना स्वास्थ्य त 
Հաթայ աան Լ -दूर कर्ता है \ की ओर से हो तो उत्तम डे 1 हानि होगी । արարի Լ. 0००० : Pn 
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अशौच दो प्रकार का होता है-( १) जनना शौच जिसे 
वक और ( २) मरणाशौच जिसे पातक कहते हैं। 
गर्भासक्रावादि अशौच-व्यवस्था 
चार मास तक गर्भ के गिरने को ' गर्थख्राव' कहते हैं । पांचवें, छरे 
जय में ' गर्भपात' और इसके उपरान्त ' प्रसव ' कहलाता है । तीन मास 
5: भीतर, किसी भी मास में गर्भ के गिराने से गर्भिणी को तीन दिन 
सा और चौथे महीने में चार दिन का अशौच रहता है, पिता आदि 
सूगिण्ड केवल स्नानमात्र से शुद्ध हो जाते हैं । पितादि सपिण्डों को ३ 
Մ: ' सूतक' होता है। 
जननाशौच व्यवस्था 
सात महीने से लेकर किसी भी महीने में जन्म हो तो माता | 
साफण्डों को अपने २ वर्ण के अनुसार पूरा अशौच (सूतक) होता है, 
ՅԵ ब्राह्मण को १० दिन, क्षत्रिय को १२ दिन, वैश्य को १५ दिन और 
शु; को एक मास का सूतक रहता है, किन्तु माता को सूतक निकालने 
के बाद भी पुत्र जन्मा हौं, तो, २० दिन और कन्या उत्पन्न होने से एक 
मस तक धर्मकार्य करने का अधिकार नहीं होता। नाल छेदन से पीछे 
Յոր हो जाने के कारण जात कर्म का अधिकार नहीं होता। 
मृतोत्पत्ति में विचार 
यदि मरा हुआ बालक उत्पन्न हो तो पितादि सपिण्डों को अपने- 
अपने वर्ण के अनुसार अशौच (सूतक) होता है । बालक जन्म लेकर 
नाल-छेदन से पूर्व ही मर जाये तो माता को १० दिन तक सूतक और 
'पितादि सपिण्डों को ३ दिन का जननाशौच (सृतक) होता है। नाल- 
छेदन के बाद १० दिन के भीतर अर्थात्‌ नाम संस्कार से पूर्व बालक 
की मृत्यु हो जाये तो पितादि सपिण्डौं का पूर्ण जननाशौच (सृतक) 
| रहता है। पातक में देवकर्म और पितृकर्म का अधिकार नहीं होता। 
ie 'मृताशौच-व्यवस्था 
नामकरण अर्थात्‌ १० दिन के बाद ६ महीने के भीतर अर्थात्‌ दाँत 
| आने से पहिले बालक के मरने पर माता और पिता को ३ दिन का 
| मृताशौच (पातक) होता है किन्तु सपिण्ड արար से शुद्ध हो जाते 


कन्या शौच-व्यवस्था 
सगाई होने से पहले कन्या मरने पर तीन पुरुषों तक १ ९ ७ का | + यदि < क की जन्म कुण्डली में सप्तमेश ग्रह के साथ शनि 
पातक होता है, सगाई ने के बाद और विवाह से पहले कन्या मरने स्् तो ऐसी कन्या अवाह बड़ी आयु में होता है। 
पतिकुल को ३ दिन का पातक रहता ह। याद में हो और गुरु द्वादश भाव में स्थित 
5 घर में मर जाए तो भी उस कन्या का विवाह दीर्घकाल में ही होता है। 


व प्रसृता हो तो माता-पिता 
सहोदर, भाईयों को तीन दिन का पातक, चाचा आदि को १ दिन का | छ» जिस स्त्री के जन्म काल में सप्तम भाव में शुभ-अशुभ-दोनों 
अशौच होता है । परन्तु पतिकुल में पूर्ण 5 प्रकार के ग्रह होते हैं, उसके दो विवाहो के योग बनते हैं। 


अशौच होता है। 
मातामह-मातामही दौहित्र मरण पर विचार թ» यदि किसी स्त्री के सप्तम भाव में सूर्य हो अथवा अन्य कोई पाप 
नाना मरे तो दौहित्र को ३ दिन, नानी मरने पर १ दिन का पातक ग्रह 94 भाव में स्थित हो तो ऐसी स्त्री को वैवाहिक-सुख कम 
होता है । यज्ञोपच्चीत संस्कार हुए दौहित्र के मरने पर नाना की ३ दिन, मिलता ह। 
बिना यज्ञोपवीत के १ ॥ दिन का पातक होता है। 
सास-ससुर तथा जामातृ पर अशौच विचार 

सास और ससुर यदि मर जाये तो जामित्र पास होने से ३ दिन, 
(बना समीप होने सै १ ॥ दिन का पातक लगता है । जामाई के मरने पर 
१ दिन का पातक होता है। 

'बन्धुत्रय-विचार 

भुआ मासी और मामी के पुत्रों को आत्मबांधव कहते हैं । पिता की 
भृआ, मासी की मामी के पुत्रों को पितृबांधव कहते हैं । माता की भूआ, 
मासी और मामी के पुत्रों को मातृबांधव कहते हैं । इन तीन प्रकार के 


(स्त्री որ» विचार) “जी արար» विचार) 


पर पिताकुल के और पति 
विवाह हुई कन्या पिता के 


र्य, मंगल, बुध लग्न 
नों 
6) 


छ यदि सप्तम भाव में बुध तथा शनि की युति हों, तो ऐसी स्त्री का 
पति नपुंसक होता है । 

ԹԵ आठवें भाव में बुध गया हो ऐसी स्त्री काक-बन्ध्या होती है अर्थात्‌ 
एक बार सन्तान होकर पुनः सन्तान होने में बाधा होती है। 
खिया कन्या योडा 
Թ» शनिवार, आश्लेषा नक्षत्र और द्वितीया तिथि-में तीनों जिस दिन 

मिलें उस दिन जन्मी कन्या विष कन्या होती हैं। 
® मंगलवार, विशाखा नक्षत्र और द्वादशी तिथि-ये तीनों जिस दिन 
कसी Re र क मिलें, उस दिन जन्मी कन्या विष कन्या होती हैं। 
बांचवों में से किसी की मृत्यु हो जाये तो तीन दिन का पातक होता है ।| թթ यदि पंचम भाव में धन अथवा मीन राशि हो तथा गुरु पंचम भाव 


इनकी बहिन मरे तो १ दिन का पातक होता है। और विवाहित कन्या 
मरने पर १ दिन का। 
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राहु कालम्‌ 


शुभ कार्यों में विशेषतया त्याज्य 
दक्षिण भारत में राहु-कालम का विशेष प्रचलन है। विशेष 
| प्रतिदिन डेढ़ घण्टे के लिए यह अनिष्ट समय होता है। जिसे 
शुभ कार्यारम्भ में यथासम्भव टाल देना चाहिए। दक्षिणी भारत में ५ 
५ राहु कालम का विशेष विचार किया जाता है। 
सोमवार--प्रात: ७/३० से प्रातः ९ बजे तक 


में स्थित हो अथवा पंचम भाव पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसे 
योग वाली स्त्री को उपाय से सन्तान होती है। 


मान्ता योळा 


թ» यदि कुं. में बुध, गुरु और शुक्र ४, ७, १०वें स्थानों में स्थित हों, 

और शेप ग्रह इनमें भिन्न भावों में पढेँ हों, तो माला योग होता है। 

इस योग के होने से जातक धनवान्‌ चस्त्राभूषणों से युक्त, एक से 

अधिक արի से प्रेम सम्बन्ध रखने वाला, एवं उच्च अधिकारी 
होता है। चुनाव, कम्पीटीशन आदि में प्राय: सफल रहता है। 


1 मंगलवार-- अपगन्ह ३/०० से ४/३० बजे तक - ՀՐ कट योग - 
28७ हैं। कन्या मरने पर पिता को एक दिन का पातक लगता है । स्मरण बुधवार-दोपहर १२/०० से १/३० बजे तक թ» जन्म कुण्डली में यदि लग्न और सप्तम भाव में समस्त ग्रह पड़े 
ի ४: रखना चाहिए ७वें महीने से अर्थात्‌ दांत निकलने के पीछे ३ वर्ष तक, बृहस्पतिवार दोपहर १/३० से ३/०० बजे तक 


मुंडन संस्कार न हुए बालक के मरने पर माता पिता को ३ 


, हों तो शकट योग होता है । इस योग वाला व्यक्ति स्वार्थी, चतुर, 
| दिन सपिण्डौँ को १ दिन तक पातक हो जाता है और ३ वर्ष में मुण्डन 


शुक्रवार-प्रात: १०/३० से दुपै, १२ बजे तक 


रोगी, दुष्ट, अल्प विद्या, ड्राईवरी एवं संचालनादि कार्यों में सफल 
शनिवार-प्रात: ९/०० से प्रातः १०/३० बजे तक 'होता है। धन की उसे प्राय: कमी रहती है। बन्धुओं का सुख भी 
` संस्कार हो गया हो तो बालक को जलाना चाहिए। रविबार-सायं ४/३० से सायं ६/०० बजे तक नहीं होता। 
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. साथ աՎ 


ओर प्रसूतिका की शस्या, दो उपसूतिकाएँ अथवा लग्न व चन्द्रमा के 
मध्य में जितने ग्रह हों उतनी उपसूतिका की संख्या जानें, मुख की 
कोति लाल वर्ण की, माता का मुख पूर्व की ओर, बालक की प्रकृति 
पित्तकारक, चंचल एवं साहसी होगी। माता के वस्त्र लाल वर्ण के 
तथा उसने पहले मीठा भोजन किया हो। जन्म के बाद बालक दीर्घ 
शब्द से रोया हो। मकान पुराना होगा। आयु के २,४, ११, १६, २९वें 
साल बिशेष कष्ट रहे। 
ढूष्ट खालक के जन्म समय वृष लग्न हो, तो बालक गौरपूर्ण 
सुन्दर रूप, द्वार एवं माता का शिर दक्षिण की ओर, रक्त-पित्त प्रकृति, 
माता ने श्वेद अस्त्र और चाँदी के आभूषण पहने हों, पहले शाकादि 
का भोजन किया हो। पाँव से प्रसवोत्पन्न, ३ या ४ उपसूतिकाएँ हों। 
आयु के १. १३, १८, ३३, ४३, ५८वें वर्ष में विशेष कष्ट हो। 


भिथुन्-चालक का चंचल स्वभाव, वात-श्लेष्म (वायु 
बलगम) प्रकृति, उपसूतिकाएँ (स्त्रियाँ) ३ या ५, माता का मुख पश्चिम 
को ओर, स्तनों में दूध कम उतरा हो, माता ने पहले नमकोन विचित्र 
(मिश्रित) भोजन किया हो, वस्त्र हरा पुराना, गृह का द्वार पश्चिम की 
ओर हो, शिराभिमुख प्रसव हुआ हो, बालक ने दीर्घ स्वर में रूदन 
किया हो। आयु के २, ४, १०, १३, ३८, ४८वें साल कष्ट रहे। 
कर्क- गौर वर्ण, कोमल पर पुष्ट शरीर, चंचल नेत्र, वात- 
श्लेष्म प्रकृति, कद लम्बा व गोल, सुन्दर मुख, माता का मुख उत्तर को 
ओर, प्रसव से पूर्व माता ने मीठा-शीतल थोड़ा भोजन किया हो, तथा 
पुराने वस्त्र पहिने हो, माता के दाहिने अंग पर लहसन का निशान हो, 
प्रसव से पूर्व माता ने श्वेत व गुलाबी वस्त्र व चाँदी के आभूषण ՎԵՀ 
हों । प्रसकोपरान्त बालक कुछ देर से रोया हो वह जलीय (14५145) 
का शौकीन हो। आयु के १, ५, २५, ३९, ४८, ६२वें वर्ष कष्ट। 
ख्किहि-जन्स समय सिंह लग्न हो, तो माता का मुख पूर्व किन्तु 
गृहद्वार दक्षिण को ओर, उसने रक्त वस्त्र एवं सुवर्ण आभूषण पहने 
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ՅԽ- बालक के जन्म समय मेष लग्न हो तो घर के पूर्व की | पिता घर से बाहर, बालक अल्प शब्द से रोया हो। आयु के २,४, १५,| बाह व राशियों के Հատ से शारीरिक स्थिति 


३, २५, ३५, ४५, ५६वें वर्ष विशेष कष्ट रहे। 
तुल्ए-गौरवर्ण , कुछ लम्बा चेहरा, काले नेत्र, बड़ी नाक, थोड़े 
बाल, चंचल, तीक्ष्ण बुद्धि, दुबला कृश शरीर, माता का मुख पश्चिम 
की ओर, कषाय भोजन किया हो तथा पुराने वस्त्र धारण किए हों, 
बालक-बालिका दीर्घ शब्द में रोए। आयु के ३, ६, ८, १५, २७, ३१वें 
वर्ष विशेष कष्ट हो। 
ऊँचा मस्तक, सौम्य प्रकृति, पुष्ट शरीर, ताम्रवर्ण भूरे 
नेत्र, शीर्षोदय, तेज स्वभाव, केश लम्बे, स्त्रियाँ २ या ३, गृह का द्वार 
उत्तर की ओर, बालक की पीठ पर चिन्ह, माता ने लाल वस्त्र पहनें हों, 
बालक देर से रोया हो। आयु के २,६,११,२७,५८वें वर्ष विशेष कष्ट हो। 
धनु--रंग गोरा, ऊँचा मस्तक, बड़े नेत्र, माता का मुख पूर्व की 
ओर. पीले वस्त्र सहित चित्रित वस्त्र एवं पकवान भोजन किया हो, 
बालक की छाती पर चिन्ह, माता का मुख उत्तर-पूर्व की ओर होगा 
तथा जन्म समय १ या ५ स्त्रयां, बालक दीर्घ शब्द से रोया हो । वर्ष के 
१,३, १०, १८, २१, ३७, ४२वें वर्ष विशेष कष्टकारी होंगे। , 
म्ख्ककू-जन्म समय कृश शरीर, पिंगल चर्ण, बहुत केश, ऊँचा 
मस्तक एवं ऊँची नाक, वात-विकार, माता का सिर दक्षिण की ओर, 
पुराना काला, नीला वस्त्र धारण किया हो, कसैला भोजन व शीतल 
जल पिया हो, स्त्रियां ३ या ४ हों, सूतिका गृह प्राचीन एवं गृह द्वार उत्तर 
की ओर, जन्म के बाद बालक ने थोड़ा रोया हो। आयु के ३,५, १३, 
२७, ३३, ५७वें वर्ष में विशेष कष्ट रहें । जातक पर शनि का विशेष 
प्रभाव रहे । 
कुम्भ--जन्म समय कुम्भ लग्न हो, तो बालक-बालिका का 
चौड़ा मस्तक, कुछ मोटे होंठ, वात-पित्त प्रकृति, श्वेत-श्याम वर्ण, 
धूम्रवर्ण वस्त्र, मध्यम केश, माता का मुख पश्चिम की ओर, ३ या ५ 
स्त्रियाँ, शाकादि का भोजन किया हो, माता को शरीर कष्ट, पिता घर में 
न हो तथा बालक-बालिका ने थोड़ा रूदन किया हो। आयु के २, ४, 
१३, २८, ३३, ४२, ४८, ५४वें वर्ष विशेष कष्ट हो । बालक पर शनि 


२ 


हों, प्रसव पूर्व उसने खट्टा व कसैला भोजन किया हो। जन्म समय ३ | ग्रह का विशेष प्रभाव रहेगा। 


या ५ स्त्रियाँ. नया मकान, बालक की पीठ पर चिन्ह हो और वह दीर्घ 


स्वर में रांचा हो। आयु के ३. ५, १२, २८, ३६, ४९वें वर्ष कष्ट रहे । | वात-शलेष्म कफ प्रकृति, माता पीले वर्ण सहित मिश्रित वर्ण के वस्त्र 


कन्यत्-इस लग्न का स्वामी बुध है । जन्म समव बालक के 


सुन्दर नेत्र, गौर वर्ण, अल्प बाल, गोल चेहरा, सौम्य पांव, चंचल | की ओर, जन्म समय २ या ३ स्त्रियां हों, बालक जन्म से कुछ 


उक व जंघा में चिह्न हो। माता का मुख दक्षिण की ओर, 
स्त्रियां ४ या ५, माता लाल एवं प्राचीन वस्त्र, कसैला सहित भोजन, 


मिन बालक जन्म समय सुन्दर सौम्य एवं पीत (पिंगल) वर्ण, 
धारण किए हुए मिष्ठान्न सहित अल्प भोजन किए, उस का मुख 


बाद रोया हो। आयु के १, ७, १०, १३, १६, २६, 


विशेष कष्ट रहे । 


जन्म समय जिस प्रकार की उदित लग्न राशि और ग्रह के तत्त्व होंगे, 
जातक की शरीर संरचना भी वैसी ही होगी । शरीर की स्थिति के सम्बन्ध 
में विचार करने के लिए ग्रह और राशियों के तत्त्व नीचे लिखे जाते हैं- 


मध्यम 
दीर्घ 

हृस्व 

मध्यम 

मध्यम या हस्व 
हस्व 

दीर्घ 

दीर्घ 

मध्यम 


अग्नि 

जल 

अग्नि 

पृथ्वी 

आकाश या तेज 
जल तत्त्व 

वायु तत्त्व 

वायु 

वायु 


शुष्क ग्रह 
जल ग्रह 
शुष्क ग्रह 
जलीय 
जलीय 
जजीय 
शुष्क 
शुष्क 
शुष्क 


राशि ՀՅ 


जल राशि हो एवं उसमें जल तत्त्व ग्रह 
शरीर मोटा एवं पुष्ट होगा। 


(१) जन्म लग्न में उ 
स्थिति हो, तो जातक का 
(२) लग्न एवं लग्नाधिपति ग्रह 

स्थूल एवं पुष्ट होगा। 
३) यदि जन्म लग्न अग्नि राशि का हो और अग्नि तत्त्व के 


उसमें स्थित हों, तो मनुष्य शक्तिशाली एवं बली होता है, पर शरीर 


देखने में दुनला लगेगा | 


की 


जलराशिगत हो, तो भी शरीर 


ग्रह 


| 
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7४) पृथ्वी राशि का लग्न हो और उसका राशि स्वामी ग्रह जल द्वादश भावों में अंग ज्ञान-ज्योतिष शास्त्र में लग्न भाव में यदि किसी जातक के जन्म लग्न में मंगल और सप्तम भाव में 
राशि में हो तो शरीर साधारणतया स्थूल होता हँ । स्थित राशि से सिर, दूसरे भाव की राशि को मुख, तीसरे भाव से | गुरु या शुक्र हो, तो उसके सिर में ब्रण (Հո) होता है । १ 
_ (५) पृथ्वी राशि लग्न हो और लग्नपति ग्रह पृथ्वी राशि में हो, | वक्षस्थल और फेफड़े, चौथे भाव की राशि से हृदय और छाती, पंचम जन्म लग्न में मंगल-शुक्र और चन्द्रमा हों तो जातक को जन्म 
तो शरीर स्थूल और दृढ़ होता है। स्थान से कुक्षि और पीठ, छठे भाव से कमर और आते, सप्तम स्थान | से दूसरे या छठे वर्ष सिर में चोट लगने से घाव होता है। जन्म लग्न 
(६) यदि लग्न राशि पृथ्वी तत्व की हो और उसमें पृथ्वी तत्त्व | से नाभि और गुप्तांग के बीच का स्थान, अष्टम स्थान से गप्तांग,नवम्‌ | में शुक्र और आठवें स्थान में राहु हो, तो मस्तक या बाएँ कान में चिन्ह 
का हो ग्रह पढ़ा हो, तो जातक नाटे (छोटे) कद वाला होता है। | भाव से ऊरू और जंघा, दशम्‌ स्थान से टेहुना, एकादश स्थान की और आठवें स्थान में पाप ग्रह 
(७) यदि लग्न वायु तस्व राशि वाला हो और उसमें वायु तत्त्व | राशि से पिण्डलियों, द्वादश स्थान से पाँव का विचार करना चाहिए। | हा [, तो जातक के बाएं हाथ में चिन्ह होता है 
के ग्रह हों, तो जातक दुबला , परन्तु तीक्ष्ण बुद्धि वाला होगा। राशि के अनुसार अंगों का विचार-( १) मेष राशि से मख, चिन्ह होगा। 
(८) यदि लग्न अग्नि या वायु तत्त्व की राशि वाला हो और | मस्तिष्क । (२) वृष से नेत्र, जिह्वा, कण्ठ, भुजाएँ। (३) मिथुन गाश 
-लग्नालिएति जल राशिगत हो तो शरीर स्थूल होगा। से हाथ, कन्ध, हृदय। (४) कर्क से पेट, ( ५) सिंह राशि से कमर, 


(९) यादि लग्न में अग्नि या वायु तत्त्व की राशि हो और लग्नेश | पीठ, मेरूदण्ड। (६) कन्या राशि से नाभि, पेट! (७) तुला राशि से 
ग्रह पृथ्वा राशिगत हो, तो हड्डियों साधारणतया मज़बूत और शरीर | नाभि के नीचे, गुर्दे, मुत्राश्य। (8) वृश्चिक से मंत्रेन्द्रिय, जननेन्द्रिय, 
पुष्ट हामा। a եր गुदा आदि। (9) धनु से जंघाएँ, नितम्ब । (10) मकर राशि से दोनों 

इसके साथ ही लग्न की राशि हृस्व, दीर्घ या सम (मध्यम), | घुटने। (11) कुम्भ से दोनों पिंडलियां। (12) मीन राशि से दोनों 

Հող प्रकार की हो, उसी के अनुसार जातक क शरीर की ऊँचाई | զիր का विचार किया जाता है। 


ग्रह स्थित हो और ८ 
में चिन्ह होता है । दूसरे भाव में शुक्र, आठवें भाव में सूर्य और तीसरे 
में मंगल हो तो जातक की कमर के आस-पास चिन्ह होता है। १ श्वें 
भाव में गुरु, नौवे भाव में चन्द्रमा और तीसरे या ११वें में बुध हो, तो 


समझनी चाहिए,। ज्ञ १ & 
इसी भान्ति लग्न राशि और लग्नेश ग्रह के अनुसार जातक के Հաղ दचुरूच में राशि թո गुदा स्थान में चिन्ह ता յ a 
॥ रूप-रंग का निर्णय करना चाहिए,। दाल परुप एक काल्पनिक विराट समय को पुरुष माना 5 जातक के ՀՈՒ म तिल, मस्सा, चिन्ह आदि का वि लग्न 
2 - { छ DU गे पुरुष माना गया है, | राशि, लग्न स्थित द्रेष्काण राशि एवं शीर्षोदय राशि आदि के द्वारा भी 
(दाशो छाया वर्ण ज्ञान ) छाया र्ण տո 823 -- ա -- किया जाता है । 
टा ना कालपुरुष : के शरीर पितृ -परोक्ष ज्ञान 

भेष लग्न में लाल मिश्रित, वृष में पीला मिश्रित श्वेत, मिथुन में | के शिर में की राशि व ել ՝ ի ք 
'विविश्व मिश्रित श्वेत, कर्क में नीला मिश्रित सफेद, सिंह में गन्दमी, | मेष राशि जानें। बालक के जन्म समय पिता घर में था या नहीं ? जन्मकुण्डली में 
कन्या में श्वाम मिश्रित सफेद , तुला में तालिका युक्त सफेद वृश्चिक | मुख में वृष, जिस | यदि लग्न को चन्द्रमा न देखता हो तो बालक क जन्म'समय उसका 

| में लालिमा युक्त सफेद, धनु में पीत वर्ण युक्त सफेद, मकर में | वक्षस्थल लग्न में | पिता घर में नहीं था, यदि सूर्य जन्म लग्न से अष्टम, नवम, एकादश तथा 

चिलकबर सफेद, कुम्भ में आकाश सदृश नीला, मीन में पीत युक्त | में मिथुन, बालक ।हादश स्थात में चर राशिका होकर पड़ा हा और चन्द्रमा लग्न को न 

| गौर वर्ण । इस भान्ति लग्न राशि और लग्नेश के स्वरूप के अनुसार हृदय में जन्मे वह देखता हौ तो पिता बालक के जन्म समय दूसरे देश Վ था। इन्हा 


शिर उपरोक्त स्थानों में सूर्य स्थित राशि का हो तो पिता घर में नहीं था, परन्तु 


जातक के रूप-रंग का निश्चय करना चाहिए। इसके अतिरिक्त लग्न | कर्क, देश ही में है ।इसी प्रकार सूर्य के द्विस्वभाव में होने पर मार्ग में कहे, परन्तु 
दश ही में है । इसी प्रन के द्विस्वभाव 


| पर ग्रहों की दृष्टियों का भी प्रभाव रहता है। उदर में जानना IR : SNS 
ग्रहों के अनुसार वर्ण ( रूप-रंग ) विचार सिंह, कटि अन्य सब | इन सब योगों में लग्न को चन्द्रमा न देखता हो तो ऐसा होगा। 
मर्व से सकत श्याम (गन्दमी) चन्द्र से गौरवर्ण, मंगल से लाल | में कन्या राशि क्रम माता पिता को अरिष्ट योग 
से अंग [पताक लिये सर्य तथा दशम्‌ स्थान से और माता के लिये चन्द्रमा 


बर्ण, i. ध से दुर्वादल के समान श्यामल, गुरु सुवर्ण ( बादामी ), शुक्र | इत्यादि 
|स युवत) सफेद, शनि से श्यामवर्ण , राहु से कृष्ण एवं केतु | काल पुरुप 
| से धृप्र वर्ण जानना चाहिए i -शुक्र एक साथ हों तो गौरवदर्ण न 


होते हैं। | तथा चतुर्थ स्थान ये विचार करना चाहिय। यदि बालक की जन्मकुण्डली 
में सूर्य क साथ अथवा दशम्‌ स्थान में पाप ग्रह बैटे हों या देखते होंया 


| होते हुए सुन्दर आकृति होती है । लग्न एवं लग्नेश पा पाप ग्रह की ग्रहों के अनुसार अंगों पर चिन्ह विचार सूर्य पाप ग्रहों के बीच में पड़ा हो तो बालक के जन्म समय पिता को 
bi | दृष्टि होने से जातक के सौन्दर्य में कमी आती है। जिस भाव एवं राशि पर पाप ग्रह हों, उसमें ब्रण (घाव) आदि | कण्ट जानना चाहिये। यदि सुर्य से ४/ ६ /८ स्थान में पाप ग्रह हों, शुभ 


Ս | शरीर के अंगों पर व्रण, तिलादि का विचाए- जिस अंग का | और जिसमें शुभ ग्रह हों, उस स्थाग पर चिन्ह कहना चाहिए। यदि ग्रह | कोई भी न हो तो भी पिता को काष्ट जानें । 

| विचार करना हो, उस अंग की राशि जिस प्रकार की हस्व या दीर्घ हो अपनी राशि या अपने नवांश में हो, तो, त्रण या चिन्ह जन्म (गर्भ) से इसी प्रकार चन्द्रमा तथा चतुर्थ भाव से माता का विचार करें। 
५ ॥ ता इस राशि में रहने वाला जैसा ग्रह होगा, उस अंग की वैसी ही | ही समझना चाहिए। अन्यथा ग्रह की अपनी दशा के समय त्रण या | चन्द्रमा के साथ २। १२ स्थान में व ४।६।८ स्थान में क्रूर ग्रह हों, 
| स्थिति (हृस्व या दीर्घ) होगी। चिन्ह प्रकट होते हैं। शुभ न हों तो माता को कष्ट जाने। Լե 
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शास्त्रानुसार जब तक बच्चा १२ वप का 
आयु निश्चित नहीं की जा सकती | बालक 
योग होने पर भी कई बार माता-पिता के 
तथा ग्रहों के प्रभाव से बच्चे की अकाल मृत्यु हो जातो है। 
प्रथम चार वर्ष की आयु तक माता के पाएं फे कारण, ८ से १२ 


४ एवं सप्तम भावों पर शनि मंगल आदि क्रूर ग्रहों की | रै 

दृष्टि हो, तो आप्रेशन द्वारा प्रसव होता है। 

8» यदि लग्न से छठे, आठवें तथा १२वे भावों में क्रूर ग्रह हों | ०? 

और इन स्थानों में शुभ ग्रह न हों तथा गुरु या शुक्र पाप թ» 

ग्रहों के मध्य में हों, तो बच्चे सहित माता व सन्तान दोनों | रै 

को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। 

թ» यदि लग्न में पाप ग्रह हों और चन्द्रमा पाप ग्रह के साथ 
स्थित हो तथा लग्न एवं चन्द्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि न 
हो, तो बालारिष्ट समझना चाहिए। 

թ» लग्न एवं अष्टम भाव में पाप ग्रह स्थित हों, तथा बारहवें 
भाव में क्षीण चन्द्रमा स्थित हो और उसे कोई शुभ ग्रह न 
देखता हो, तो विशेष बालारिष्ट योग होता है। 

Թ» चन्द्रमा ४-६-८-१२ भावों में हो तथा उसके दोनों ओर 
पाप ग्रह हों, तो चन्द्रमा पापाक्रान्त होने से बालक एवं | ७५ 

“माता दोनों को अरिष्ट होता है। 

Թ» यदि लग्न का स्वामी ७वें भाव में हो और वह शनि, राहु, 

मंगल आदि पाप ग्रहों से युक्त हो, तो एक वर्ष तक विशेष 

अरिष्ट होता है। 

उपरोक्त बालारिष्ट के कुछ योग दिए गए हैं और अधिक | छ» 


बालारिष्ट साय कक 2 अल्पायु के योगों के चिस्तारपूर्वक जानने के लिए हमारी प्रकाशित 

| ज्योतिष तत्व ( फलित खण्ड) प्रथम भाग पुस्तक का अध्ययन 
ծ | 1341Թ बालारिष्ट योगों के अतिरिक्त बालक के जन्म समय 
` ¦ गण्डान्तं नक्षत्र, लिध घटी नक्षत्र, अशुभ ग्रह दशा, माता-पिता की 
य| कुण्डलियो में आशू 


) ति सः 
वर्ष तक को आयु तक बालक आपने पूर्व जन्म से पापों के |के दिन (चान्द्र मास के हिसाब) या वर्ष प्रवेश कालीन जप, 
कारण आपमृत्यु होती है। जन्म से आठ वर्ष तक बालारिष्ट, | होम, नवग्रह पूजन, तुलादान, छायादान, मृतसंजीवनी मन्त्र का 
आठ से २० वर्ष को आयु तक योगारिष्ट तथा २० वर्ष से ३२ |जप या मृत्युञ्जय मन्त्र का पाठ, दान एवं ब्राह्मण भोजन आदि 


वर्ष की आयु तक अल्पायु कहलाती है । यदि बच्चे की कुण्डली | करवाना कल्याणकारी रहेगा। 5: जल से स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूर्वाभिमुख होकर 
में चतुर्थ या दशम्‌ स्थान में शुभ ग्रह स्थित हों तो माता को बि स्व Կա शुद्धासन पर बैठकर गणपति, सित , विष्णु आदि 2 नवग्रहों 
|सुखपूर्वक बक प्रसव होता है। Վ | Վ रत्र योर पढदा (स्वस्तिवाचन, एवं शान्ति पाठ आदि मन्त्री का शुद्ध चित्त होकर स्वयं 
१ यदि Տան स चोचे नें Հ ल अथवा किसी सुयोग्य ब्राह्मण के द्वारा पूजन व Վար करवाना 'चाहिए। 
याद लग्न या चन्द्रमा सं चौथ या सप्तम स्थान म॑ क्रूर ग्रह सामग्री - विशेषकर वर्ष कुण्डली और अरिप्टकर ग्रहों एवं मुंथा आदि का दान, 

हों, तो माता को प्रसव के समय अधिक कष्ट होगा अथवा शिलान्यास हेतु आवश्यक साम गरी जपादि करवाने से आरोग्य, सुख व समृद्धि बनी रहती है । इस दिन श्री 


पाश्चात्य सभ्यता की अन्धानुकरण की दौड़ में आजकल मध्यम 
एवं उच्च वर्ग के अधिकांश लोग अपना व अपने बच्चों का जन्मदिन गत 
बीते वर्ष जितनी मोमबत्तियाँ जलाकर, फिर उन्हें फूंक से बुझाकर 
तालियाँ बजाते हुए 11879 8111089 10 ४० बोलते हुए मनाते हैं। 
फूंकमार प्रज्वलित ज्योत को बुझा देना हमारी भारतीय संस्कृति एवं 
परम्परा के विरुद्ध है। ब A 

जन्म दिन के शुभ अवसर पर प्रात: उठकर सर्वप्रथम अपने अग्रजाँ 
(माता-पिता, दादा-दादी, गुरू आदि आप्त जन) को प्रणाम करक 
उनसे शुभाशीष ग्रहण करना चाहिए (इसके अभाव में सर्वप्रथम सूर्य 
भगवान्‌ के दर्शन करके गायत्री मन्त्र जप करें ।) 

तदुपरान्त शौचादि कायाँ से निवृत्त होकर सर्वोषधि गंगा जल सहित 


भ ग्रह योगों पर भी विचार कर लेना चाहिए। 
1 की कुण्डली में आरिष्ट योग या उसकी 
, तो उपयुक्त चिकित्सा उपायों के साथ-साथ 
ՉԿ प्रति मास (परिस्थिति अनुसार) जन्म तिथि, नक्षत्र 


7 


मार्कण्डेय, भारद्वाज, कश्यप, अत्रेय, विश्वामित्र, गौतम, श्री परशुराम, 
श्री नारद, वशिष्ठादि दीर्घजीवी ऋषियों का स्मरण कर नमस्कार करने 
से दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। ५ 

पूजनोपरान्त हवन करवाना और ब्राह्मण भोजन करवाना शुभ होता 
है। जन्मदिन पर तिल प्रयोग भी आयुवर्द्धक होता है। तिल स्नान, तिल 
होम, तिल निर्मित वस्तु (क्षीरादि) का प्रयोग व दानादि शुभप्रद होता है। 

पूजा के बाद केशरी वर्ण के वस्त्र में गुग्गल, नीम की पत्तियाँ, 
गोरोचन, सफेद सरसों तथा दूर्वा बाँधकर दाई भुजा में किसी ब्राह्मण द्वारा 
स्वस्तिवाचन मंगल मन्त्रो सहित बंधवा लेने से वर्षभर किसी अनिष्ट का 
भय नहीं रहता है। 

जन्मदिन पर सूर्यदेव को “३ घृणि सूर्याय नमः' आदि मत्रत्रों 
सहित अर्घ्य देना, गायत्री मन्त्र का पाठ तथा इस दिन श्री परमात्म तत्त्व 
का चिन्तन, स्मरण एवं संकीर्तन करना एवं दानादि शुभ कार्यों में प्रवृत्त 
रहना शुभ होता है। 

जन्मदिन पर क्षौर कर्म (हज़ामत बनाना), माँस-मदिरा तामसिक 
वस्तुओं का सेवन, निन्दा, कलह, हिंसा, यात्रा, स्त्री प्रसंग, जूआ आदि 
कृत्य निषेध हैं। अग्रजों द्वारा मांगलिक मन्त्रों से शुभ आशीर्वाद ग्रहण 
करना सर्वप्रकार से कल्याणकारी रहता है- 


तांबे की गड़वी में चावल भरकर तथा सरसों, हल्दी भरें 
तथा गड़वीं को मौली तथा आश्र पत्तों से बांध लें। 
५ नई इंटे 
५ पंचरत्नी तथा गीता आदि धार्मिक ग्रन्थ 
१ जोड़ी सर्प, सर्वोषधि, श्रीफल एक, लाल वस्त्र, 
जनेऊ-जोड़ा 
(विशेष) -भाद्रपद, आश्विनी और कार्तिक मास में 
भवन निर्माण हो तो सर्प का मुख पूर्व में होना चाहिए। 
फाल्गुन, चैत्र, वैशाख मासों में निर्माण हो तो सर्प का 
मुख पश्चिम दिशा की ओर हो। 
ज्येष्ठ, आषाढ़ श्रावण मासों में सर्प का मुख उत्तर दिशा 
की ओर हो। 
मार्गशीर्ष, पौष, माघ मासों में सर्प का मुख दक्षिण दिशा 
में होना चाहिए। 
५ कोड़ीयां, सिंधूर, ५ सुपारी साबुत 
दरिया या तालाब के किनारे की घास तथा १ पांव कच्चा 
दूध। (यदि सम्भव हो तो गंगाजल एवं गंगादि तीर्थ से 
लाई हुई रेत या मिट्टी भी रख दी जाए तो अधिक अच्छा 
है। 
नारियल 


ॐ असतो मा सदूगमय। 
तमसो मा ज्योर्तिगमय | मृत्योर्माऽमृतं गमय!" 

“भद्रम्‌ कर्णेभिः ऽएणुयाम्‌ देवाः। 

भद्रम्‌ पश्येम्‌ अक्षभिः यजत्रा 1 / 
स्थिरैः अङ्गैः छुष्टचांस: աալ: Կամսգ यि अथेजडि ՎաԹո» սա: ॥7 
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तिथ्थि, Հատ թ «ԿՏԸՀ Հր पका ԼՏ ԵՈՀ 


अश्विनी नक्षत्र-मेष राशि एवं केतु के इस नक्षत्र में उत्पन्न हुए बच्चे का जीवन प्रायः 
संघर्षशील होता है । इस नक्षत्र में प्रथम चरण में जन्म होने से पिता के लिए क 


बृहस्पति के मतानुसार केवल १-१ अभुक्त-मूल संज्ञक है । अभुक्तमूलोत्पन्न बालक यदि जीवित 
रहे, तो अपने वंश की वृद्धि करने वाला, धनवान्‌ एवं सम्पत्तिवान होता है। 

मूला नक्षत्र-केतु के नक्षत्र और गुरु की राशि (धनु) में उत्पन्न जातक धार्मिक रुचि 
वाला, उदार हृदय, मिलनसार, परोपकारी, धन-वाहनादि सुखों से युक्त 
मूला के प्रथम चरण में उत्पन्न जातक पिता की 
तीसरे चरण में धन का नाश तथा चौथा चरण 
लेने से अनिष्ट का भय नहीं रहता। 


मूलाद्यपादे पितरं निहन्याद्‌ द्वितीयके मातरमाशु हन्ति। 
तृतीयजो वित्तविनाशकः स्यात्‌ चतुर्थपादे समुपैति सौख्यम्‌॥ 
मूला नक्षत्र और रविवार दोनों के योग में उत्पन्न कन्या श्वसुर के लिए अनिष्टकारी होती है- 
भौमवासंर योगेन ज्येष्ठाजा ज्येष्ठ सोदरम्‌ ॥ भानुवासरयोगेन मूलजा श्वसुरं हरेत्‌॥ 
मूला नक्षत्र 'फल का अन्य प्रकार 
मूला नक्षत्र की सम्पूर्ण घटियों को १५ द्वारा भाग 


फल इस प्रकार से होगा। प्रथम भाग हो तो पिता के लिए अनिष्टकर, दूसरे में चाचा की हानि, 


तीसरे में बहनोई की हानि, चौथे में पितामह (दादा) की हानि, आठवें में चाची के लिए 
अनिष्टकर, नवमे में सबके लिए अनिष्टकर, दसवें अंश में पशु का नाश, ग्यारहवें में नौकर का 
नाश होता है । बारहवें अंश में स्वयं जातक का नाश होता है । तेरहवें अंश में हो तो उसके ज्येष्ठ 
भाई का नाश, चौदहवें अंश में जातक की बहिन का अनिष्ट होता है । अगर ԿՅԵՅ में होतो 
नाना का नाश (अनिष्ट) होता है । 


उदाहरणार्थ यदि मूल का सर्वर्क्ष योग ६४ घड़ी १८ पल है, तो इसमें १५ द्वारा भाग देने से 
लब्ध प्रथम भाग में ४ घड़ी, १७ पल हुए। मान लो कि जन्मकालीन भयात्‌ २८।४५ है । ४।१७ 
घट्यादि को ९ से गुणा करने पर पता चला ति 


ष्टकारी, दूसरे 
चरण में फिजूलखर्ची , तीसरे चरण में մոտո" तथा चतुर्थ नक्षत्र में कृश शरीर ( अपने शरीर 
क लिए) कष्ट रहता है । 


आएलेषा नक्षत्र-कर्क राशि एवं बुध के नक्षत्र के जातक प्राय: चंचल एवं चतुर बुद्धि 
बाले तथा परिवर्तनशील प्रकृति के होते हैं । प्रथम चरण में जन्म हो तो विशेष दोष नहीं , दूसरे 
चरण में पैतृक धन की हानि, तीसरे चरण में माता- (पिता के लिए गण्डान्त शूल तथा चतुर्थ 
चरण में पिता के लिए, अनिष्टकारी है- 
आश्लेषाछ्धे न गण्डे स्थातंधनगणडं द्वितीयके । तृतीये मातृगण्ड तु पितृगणडं चतुर्थके ॥ 
मघा नक्षत्र-सूर्व राशि और केतु के नक्षत्र में उत्पतन जातक स्पष्टवादी , शीघ्र क्रुद्ध होने 
बाले, उद्यमी और धनवान होते हैं । प्रथम चरणा में उत्पन्न हो तो माता पिता को कष्ट या मातृ पक्ष 
की हानि, दुसरे चरण में पिता को परेशानी, तीसरे चरण में जन्म हो तो शुभ फलदायक, चतुर्थ 
चरणा में जन्म हो तो विद्या, धनादि के लिए शुभ "होता है। 
ज्येष्ठा नक्षत्र-मंगल की राशि (वृश्चिक) एवं बुध के नक्षत्र में उत्पन्न जातक सरल 
हृदय, तीक्ष्ण बुद्धि, धर्म परायण तथा उति के कार्यो में अनेक बाधाओं से युक्त होते हैं । ज्येष्ठा 
नक्षत्र के प्रथम पाद (चरण) में उत्पन्न बच्चा ज्येष्ठ (43) को अरिप्टकर, दूसरे चरणा में पैदा 
हो तो छोटे भाई को मेष्ट, तीसरे चरण में पिता के लिए अरिष्टकर तथा यदि चतुर्थ चरण में 
उत्पन्न हो जातक स्वयं अपने एवं पिता के लिए अनिष्टकारी होता है। 
ज्येष्टाद्यपादेवञ्रमाशुं हन्याद्‌ द्वितीयपादे यदि तत्कानिष्ठम्‌। 
तृतीयपादे पितरं निहन्ति चतुर्थ मृतमेति जातः॥ 
ज्येष्ठा नक्षत्र और मंगलवार के योग में उत्पन्न कन्या बड़े भाई के लिए अरिष्टकारक होती है। के ३८ 03 पर नौवां खण्ड (भाग) समाप्त होकर 
| अभुक्त मूल नक्षत्र- ज्येष्ठा नक्षत्र की अन्तिम २ घरटियाँ तथा मूला नक्षत्र के आरम्भ की | ३८ [४५ पर दसवां भाग पड़ता है । तदनुसार फल चौपाय आदि पशु के लिए अनिष्ट रहेगा। 
२ घटियाँ-कुल चार घड़ियाँ अभुक्त मूल गण्ड नक्ष कहलाते हैं । इनमें उत्पन्न कन्या, पुत्र, पशु| Հար नक्षत्र-बुध के नक्षत्र और गुरु की राशि (मीन) में उत्पन्न जातक सर्वप्रिय, 
और नौकर कुल के लिए अनिष्टकारी होते हैं। इनमें उत्पन्न बच्चे को बिना शान्ति कराये न देखें ।| विद्यावान, सुन्दर आकृति, तर्कशील एवं धनवान होता है । रेवती के प्रथम चरण में जन्म हो तो 
अभुक्त मूं गठिका चतुष्टयं ज्येष्ठान्त्यमूलादि भवं हि नारदः। राजा के समान वैभवशाली, दूसरे में मन्त्री के समान मुख साधनों से युक्त, तीसरे में जन्म होने से 
जातं शिशुं तत्र परित्यजेत्‌ वा मुखं 'प्रिताऽस्याष्ट समा न पश्येत्‌॥ धनवान तथा चतुर्थ में जन्म होने से माता- पिता के लिए अरिष्टकारी होता है। 
अभुक्त मूल-नक्षत्रं की आद्यान्त घटियों के बारे में विट्रानाचार्या में मतान्तर पाया जाता 'दिवाजातस्तु पितरं रात्रिजो जननी तथा। आत्मानं संध्यायोहन्ति नास्ति «ԽՀ विपर्ययः ॥ 
। यथा-नारद के अनुसार ज्येष्ठा, मूला नक्षत्र की चार घरियाँ, वशिष्ठ के अनुसार २ घड़ियाँ तथा | गण्डमूल नक्षत्र शान्ति के लिए हमारे कार्यालय से ' गण्डमूल शान्ति पुस्तक मंगवा लेवें। 
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होता है । चरण भेदानुसार 
हानि करता है । दूसरे चरण में माता की हानि, 
शुभ होता है । नक्षत्र की विधिपूर्वक शान्ति करवा 


देकर १५ खण्ड बना लें। प्रत्येक खण्ड का 


हि 
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F ՀՆ सकी श्गान्ति छेलु स्पप्तव्यारों क्के प्रत वको Թա 


यदि किसी जातक की जन्म कुण्डली में कोई अशुभ ग्रह अनिष्टकारक हो अथवा किसी विशेष 
कार्य सिद्धि में कोई अनिष्ट ग्रह बाधा एवं पीड़ा पहुंचा रहा हो, तो उससे सम्बन्धित बार में विधि 
अनुसार त्रत, पाठ पूजा एवं ग्रह मंत्र के जप हवन दानादि करने से अरिष्ट गह की शान्ति होने से अभीष्ट 
फल को प्राप्ति होती है! अधिक विस्तृत जानकारी के लिए हमारे कार्यालय से “ व्रत और त्यौहार '' एवं 
सप्तबार कथा मंगवा कर पड़ सकते हैं। मूल्य ३० रुपए। व्रत, जप हवनादि अनुष्ठान करने से 
मानसिक ब कायिक पापों का प्रायश्चित हो जाता है। र 

रविवार के व्रत की विधि-सर्ब मनोकामना की पूर्ति विशेषकर शत्रु विजय, पुत्र प्राप्ति, नेत्र 
रोग, कुष्ठ (ա) आदि चर्म रोगों के निवारण हेतु तथा आयु एवं सौभाग्य वृद्धि फे लिए रविवार का 
ब्रत किया जाता है। इस व्रत को सूर्यषष्ठी (विशेषकर रविवासरी), रथ सप्तमो अथवा शुक्ल पक्ष के 
प्रथम ( जेठे) रविवार से प्रारम्भ करके प्रत्येक रविवार कम से कम बारह (१२) अथवा एक वर्ष पर्यन्त 
जत रखें। व्रत के दिन प्रात: स्नानादि से निवृत्त होकर सूर्य के बीज मंत्र “३७ हां ह्ली हौँ सः सूर्याय 
जमः'` मंत्र का कम से कम तीन माला करके सूर्य भगवान्‌ का ध्यान करें। आदित्याय विध्महे 
भास्कराय धीमहि तन्नो भानुः प्रचोदयात्‌॥ अथवा गायत्री मंत्र की दो माला जाप करें। तदनन्तर ताम्र 
बर्तन में शुद्ध जल (गंगा जल सहित), गंगाक्षत, लाल पुप्प या लाल चन्दन एवं कुशा डालकर सूर्य देव 
को इस मंत्र द्वारा अर्घ्य देकर प्रदक्षिणा करें-'"एहि सूर्य सहस्त्राशों तेजो राशे जगतपते । अनुकम्पय मां 
गृहाण अर्घ्य दिवाकर” स्वयं भी लाल चन्दन या केशरादि से तिलक लगाए। उस दिन नमक-तेलादि 
त्तामसिक भोजन से परहेज रखें । उद्यापन-कालीन अंतिम रविवार को सूर्य के बीज मंत्र तथा सूर्य गायत्री 
मंत्र द्वारा हवनादि के पश्चात्‌ ब्राह्मण दम्पत्ति को मिष्ठान सहित भोजन करवा कर यथाशक्ति गेहूं, गुड़ 
ताम्र बर्तन, नारियल, लाल वस्त्र, मिष्ठानादि का दक्षिणा सहित दान करें। सूर्य शान्ति हेतु मानक 
(माणिक्य) रत्न सुवर्ण की अंगूठी में धारण करना तथा लाल वस्त्र दान करना शुभ रहता ह। 


सोमवार के व्रत की विधि-यह ब्रत श्रावण, चेत्र, वैशाख, कार्तिक या मार्गशीर्प के महीनों 
के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से प्रारम्भ करें। इस व्रत को पांच वर्ष अधवा सोलह सोमवार पर्यन्त श्रद्धा 
के साथ विधिपूर्वक धारण करें। चैत्र शुक्लाष्टमी तिथि, आद्रा नक्षत्र, सोमवार को अथवा श्रावण मास के 
प्रथम सोमवार को प्रारम्भ करने का विशेष माहात्म्य है | ब्रतारम्भ करने वाले स्त्री-पुरुष को चाहिए कि 
प्रातःकाल जल में कुछ काले तिल डालकर स्नान करें | स्नानानन्तर '* 3% नमः शिवाय '” आदि शिव मंत्रों 
द्वारा तथा श्वेत फूलों, सफेद चन्दन, चावल, पंचामृत, अक्षत, सुपारी, फल, गंगा. जल, बिल्व पत्रादि से 
सिव-पावंती का पूजन करें और पूजनोपरान्त ब्राह्मण को दान-दक्षिणा देकर स्वयं भोजन करें। भोजन 
एक समय नमक रहित होना चाहिए। व्रत का उद्यापन भी उपर्युक्त महीनों में करना श्रेयकर होता है। 
उद्यापन में दशमांश जप का हवन करके सफेद वस्तुओं जैसे-चावल, श्वेत वस्त्र, बरफी, दूध-दही, क्षीर 
चांदी, सफेद फलों का दान करना चाहिए | यह व्रत करने से मानसिक शान्ति होकर मनोरथ सिद्धि होती 
है । उद्यापन कें दिन ब्राह्मणों तथा बच्चों को खीर, ՎՀ, Թար भोजन करवा कर यथाशक्ति दान करें। 
चन्द्रमा की शान्ति हेतु चांदी की अंगूठी में चन्द्रकान्तमणि एवं मोती धारण करना, श्वेत वस्त्र दान 
करना, ՀՎ, दही, बरफी , चावलों , बतासे आदि का दान करना कल्याणकारी होता है । ब्रत के दिन इसके 
बीज मंत्र “ ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चन्द्रमसे नस: की कम से कम तीन माला का जाप करना चाहिए 


मंगलवार के ब्रत की विधि-सर्व प्रकार के सुखों, रकत विकार, शत्रु दमन, स्वास्थ्य रक्षा, 
पुत्र प्राप्ति, स्वास्थ्य लाभ, हृदयमोचनादि के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है । यह व्रत शुक्ल पक्ष के 
प्रथम मंगलवार से प्रारम्भ करके २१ सप्ताह तक अथवा यथाशक्ति जीवन- पर्यन्त रखें। इस व्रत में गेहूं 
और गुड़ सहित भोजन करें । भोजन नमक रहित एक समय ही करना चाहिए। इस ब्रत से मंगल ग्रह 
अरिप दोष भी शांत हो जाते हैं । ब्रत में श्री हनुमान जी की लाल पुष्पों, फूलों, ताम्र बर्तन तथा नारियल 
द्वारा पूजा एवं दान करना चाहिए, साथ ही श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। भौम ग्रह क 
शान्ति के लिए ' ॐ क्रां, क्रीं, क्रौं स: भौमाय नमः '' बीज मंत्र की कम से कम तीन माला जाप करनी 
चाहिए। मंगल की शुभता के लिए ताम्बे की अंगूठी में मूंगा धारणा करना शुभ होता है। मंगल देवता 
का ध्यान निम्नलिखित मंत्र द्वारा करना चाहिए- 

रकल माल्य अम्बरधरः शक्ति शूल गदाधारः। चतुर्भुजः զոր वरदः स्याद धरासुतः॥ 

इसके अतिरिक्त श्री हनुमान चालीसा तथा श्री हनुमान उपासना करता भी कल्याणप्रद रहता हे। 

बुधवार के ब्रत की विधि-इस ब्रत का प्रारम्भ शुक्ल पक्ष के प्रथम (जेठे) बुधवार से 
करें। २१ ब्रत रखें । बुधवार के व्रत से बुध ग्रह की शान्ति तथा धन, बुद्धि, विद्या और व्यापार में वृद्धि 
होती है। यह व्रत विशाखा नक्षत्रकालीन बुधवार को प्रारम्भ करके सात अथवा हर बुधवार तक करें। 
व्रत के दिन स्नानोपरान्त हरे वस्त्र पहिनकर श्री विष्णु सहस्रणाम का पाठ तथा ग्रह शान्ति के लिए 
वस्त्र धारण करके, बीजमंत्र“ ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं स: बुधाय नम:'' का पाठ कम से कम तीन माला जाप 
करनी चाहिए। इस दिन एक समय नमक रहित जैसे-मूंगी से बना हुआ हलवा, मीठी पंजीरी व मूंग के 
लङ्डुओं का दान करें और स्वयं भी सेवन करें। व्रत के अन्तिम बुधवार को मधुसरपी, दघि तथा घृत के 
साथ बीज मंत्र का हवन करें। तदुपरांत सुपात्रव्यक्ति को मुंगी सहित भोजन, हरे फल, हरा-पीला वस्त्र 
दान करें | गौओं को हरा चारा भी डाल देवें। 

बुध ग्रह की शान्ति के लिए हरा वस्त्र धारणा करना, छोटी इलाइची, तुलसी तथा कांसे के बर्तन में 
भोजन करना तथा पन्ना रत्न धारण करना शुभ एवं कल्याणकारी रहता है। 

बहस्पतिवार के व्रत की विधि-यह व्रत गुरु ग्रह की शान्ति तथा विद्या-बुद्धि, धन- 
धान्य, पुत्र-पौत्र विवाह आदि सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है | यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम 
(ज्येष्ठ) वीरवार से प्रारम्भ करके तीन वर्ष अथवा १६ वीरवार तक करना चाहिए । व्रत प्रारम्भ के दिन 
प्रात: स्नानादि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करके पीले पुष्पों, चने की दाल, पीला यज्ञोपवीत, पीला 
चन्दन, बेसन की बरफी, हल्दी व पीले चावलों एवं केला आदि पीले फलों सहित भगवान्‌ विष्णु तथा 
बृहस्पति (गुरू) की पूजा करनी चाहिए तथा गुरू के बीज मन्त्र की कम से कम तीन या पांच अथवा १६ 
माला करनी चाहिए। व्रती को बृहस्पति वार को शिर नहीं धोना चाहिए तथा एक समय ही नमक रहित 
भोजन करना «ԱՐԿ ब्रती को उस दिन भोग लगा कर किसी ब्राह्मण व को चने की दाल, बेसन 
की बर्फी, बेसन का हलुवा, घी, लड्डु, पीले चावल, केलों आदि पीतल का बर्तन तथा पीले वस्त्र का दान 
दक्षिण सहित करके स्वयं भी ऐसा ही भोजन करना चाहिए। इस दिन केले के वृक्ष की पूजा का भी 


विधान लिखा है। मन-वचन और कर्म द्वारा शुद्ध चित्त हाकर गुरु गायत्रा मत्र अथवा गुरु के बीज मत्र/ 
յար ग्रीं औँ स: गुरखे नम: '' का यथाशक्ति पाठ करे। उद्यापन में पाठ के दशसांश भारा का समाधि, 


foes serene 
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मधु-सपी, घृत, दधि व हरिद्रा सहित सामग्री द्वारा हवन करता कल्याणकारी रहता है । वृहस्पति की | यह व्रत शुक्ल पक्ष के शनिवार विशेषकर श्रावण मास शनिवार 


द्‌ रद्रा सा Ր के दिन लौह निर्मित शनि की प्रतिमा को 
शुभता के लिए सोने की अंगूठी में पुखराज पहिनना भा शुभे रहता ह। पंचामृत से स्नान करा कर धूप-गंध, नीले पुष्प ( विशेषकर काला गुलाब) फल, तिल, लौंग, सरसों का 
शुक्रवार त्रत कथा की विधि-यह व्रत धन, विवाह, संतानादि भौतिक सुखों में वृद्धिकारक तेल , चावल, गंगाजल, दूध डालकर पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख होकर पीपल वृक्ष की जड़ में डाल 
CE २ ~ , ~> - कि है। श्रावण Հ टें। १९ शनिवार करने गरने के उपरान्त उद्यापन के समय पिप्लेश्वर महादेव देव का पूजन करें र। पीपल के वक्ष 
| लता है। यह व्रत शुक्ल-पक्ष के प्रथम (जेठे) शुक्रवार से शुरु किया जाता है। श्रावण मास क प्रशन 1१९ शनिवार करने के उपरान्त उद्यापन के म է थि हादेत का पूजन कर। 3: के 
թ: शुक्रवार को क्लिप रूप से लक्ष्मी को कृपा रहती है । व्रत के दिन स्तानोपरान्त सफेद वस्त्र चारों ओर लपेट कर धप दीप नैवेद्य से शनिदेव की पूजा करे। ७ बार धागे का लपेटन के 
“वार कौ प्रारम्भ करने से विशेष रूप से लक्ष्मी की कृपा रहती है । व्रत क दिन स्तानापरान्त सफेद वरु 2 र्ब की जय बोलते रहे और गाधि, कौशिक, पिप्लाद गनो महामनियों का 
धारण करके श्री लक्ष्मी देवी की धूप, दीप, श्वेत चंदन, चावल, श्वेत पुष्प, चीनी, सुपारी से पजा करके साथ ही साथ शनिदेव की जय बोलते रहे और गाधि, कौशिक, पिप्लाद तीनों महामुनयो का स्मरण 
[क 2 -« < զ दाप, श्व « त्न, एव - जा कारक ० ड ԱՐՀ Է | का वस्त्र काला छाता, काले Հ. 
बच्चों में श्वेत मिठाई, क्षीर, फलादि त पट द पत Տր ना 2:77 Թո करके | अवश्य करना चाहिए। इस दिन शनि स्तोत्र का पाठ, जृते, जुराब नीले रंग का वस्त्र काला ԺԱ, "ք 
Է) Աթ 12 द्र 2109 उ ER हा लिप त ह माश, काले चने, चाकू, नारियल और तेल से निर्मित वस्तुओं का दान किसी वृद्ध ब्राह्मण का देवें और 
0 १'' की ३ माला या दस माल का कर । स्वयं १ क सम ० ७ ԷԼ कक - ՀՐ नमक ` 
5 տ ԱԱ: क २ साला 1» 6 Ջ RTT ԵՆ भी एक समय | स्वयं भी उड्दादि तथा तेल निर्मित पदार्थों का सेवन करै और एक ՀԱՂ न रहित भोजन करना 
छ टि श्वेत लस्तुल का सेवन करें। नमक का प्रपाण = करें। यही पदार्थ यथा-शक्ति संभव हा ता | चाहिए। घोड़े की नाल ( लोहे का) छल्ला पहनना चाहिए | हनुमान जी को भी तेल चढाना चाहिए और 
एकाक्षी (एक आंख वाले) भिक्षुक को या श्वेत गाय का ८। अल त्रत का अन्तिम शुक्रवार हो या | संकटमोचन का पाठ करना चाहिए। शा देव की शान्ति के लिए महामृत्युज्जय का जाप भी कल्याणकारी 
उद्यान उपरान्त हवनादि के पश्चात्‌, ब्राह्मणों एवं बालकों (बटको ) को क्षीर चावलादि से युक्त भोजन | रहेगा; 


कच्चे 


कराने तथा श्वेत तस्त्र, खाएड, चाचल , चाँदी फलादि सफेद पदार्थों का दान करें । यह व्रत शुक्र शान्ति का राहु की शान्ति के लिए भी शनि का व्रत उपरोवत विधि अनुसार करे और दान में नारियल, भूरा 
सरल उपचार है । यह व्रत २१ या ३५ अथवा यथा श्रित मात्रा में करें-मनोवाँछित फल की प्राप्ति होगी, | काबल, जौँ आदि दे और पक्षियों को बाजरा डालना चाहिए। सतनाजा दान करना चाहिए। राहु के 
ऐसा शिवपुराण में लिखा है। बीजमंत्र “ ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे जमः ॥'' का पाठ करना श्रेयकर होता है। 

शनिवार ब्रत कथा -की विधि--यह ब्रत शनिग्रह की अरिप्ट शान्ति तथा जीर्ण, शत्रुभय, केतु ग्रह की शान्ति हे केतु के बीज मंत्र 3261 स्त्री स्त्रौं स: केतवे नम: '' की पांच माला का 


आर्थिक संकट, मानसिक संताप का निवारण करता है और धन धान्य और व्यापार में वुद्धि करता है।| जाप तथा पूजा मंगलवार के व्रत जैसे करनी चाहिए, լ 
२२ राशियों «ու घाती «Յո ग्रहों का नैसर्गिक मैत्री चक्र 


द्वादश राशि के प्रत्येक मनुष्य को घाती चक्र में दिए अनुसार प्रत्येक तिथि ,वारनक्षत्र , लग्न, ՀԱՎ घातक होते हैं। अतः मनुष्य को [ग्रह | सूर्य | चंद्र [मंगल | बुध | गुरु शुक्र शनि | राहु | केतु 
चाहिये कि वे अपना कोई भी इष्ट और शुभ कार्य घातक समय वा मुहूर्त पर आरंभ न कर । नीचे दिया हुआ घात चक्र युद्ध, विवाद 
(शास्त्रार्थ) राज सेवा, वाहन, यात्रा, रोगादि कार्या में देखना चाहिए। अर्थात्‌ इन राशि वालों के लिए इन कार्यों में घात चन्द्र, [मित्र [मंगल |बुध [चंद्र | शुक्र चंद्र |शनि |शुक्र |शनि [गुरु 
वार्गाद शुभ नहीं और तीर्थ यात्रा, विवाहादि में घात चन्द्रादि का विचार न करं । विशेष फलादेश जानन क लिये पत्र व्यवहार करें । i पह ना | 
4 गु ր | 


արա ոտա [सिह [का [तुला լորո տախտ խոլ |मंगल | իո իո 


सम बुध [गुरु [शनि [गुरु शनि गुरु गुरु केतु |राहु 


चंद्र իմ [सूर्य |सूर्यं [सूर्य [बुध बुध |शुक्र चुप 


भाद्रपद माघ 


पिप | ४४४४. ७४०४५ शुक्र शनि शुक्र 
शक्र शनि 
esses EID | 
शुक्र |. [बुध [चंद्र बुध सूर्य सूर्य [सूर्य Վ 
शत्रु शनि |०० ।गहु शुक्र | |मंगल [चंद्र चंद्र 


տիր իս १० वृषे ३ (म. २८| के. १५|कर्क ५| मी. २७|तु. २० |बृ. १५ 


चाश तु. «խա վա. २4 मी १५|म. ५ | के. २७मे.२० ब्‌. १५ 
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नक्षत्र, राशि, «Ց, योनि आदि ज्ञान चक्र _ वर्णज्ञान चक्र 
աք चरणाक्षर | राशि | աս |योनि |महावैर|राशि |गण नाडी | तत्त्व प नक्षत्र | कितने | पंचश्ला | ब्राह्मण म शह 
ի (योनि առի हंसका (संग) देवता | तारे |का वेध|राशि | १२/४/८ |१/५/९ |२/६/९० | ३/७/११ 


चू.चे.चो.ला.| मेष խա | अश्व |महिष [मंगल [देव |आदि | अग्नि րո |अश्वि कु.| ३ |पू. फा. ग्रह मैत्री चक्र 


भरणी लू. ले. लो (अ गज [सिंह թա {मनुष्य अग्नि 3: 
է | सिंह मनुष्य |मध्य | अग्नि उग्र |यम ३ अनु र : गुरु न 
[कृत्तिका अ. इ. उ. ए. मे. १ वृष ३चः्‌ मेड़ा |वानर |मं.१ शु.३| राक्षस |अन्त्य| अ.१ पृ.३ मिश्र | अग्नि ६ |विशा ԲԲ सूर्य | चं Ել աար [शुक्र 
है 'ओ. वा. थो । |न्योला शुक्र. मनुष्य |अम्त्य| पृथ्वी ध्रुव (ոզ ५ |अभि |मित्राणि |चं मं गु| सू बु| सू चं | सू शु | सू च 
मृणरि Է वो. का. को.घृ.२ मि.२ ।च.२ नरर [सर्प |न्योला |शु.२ बु.२|देव |मध्य | पृ.२ वा.२ चन्द्रमा | ५ խտ गुरु աան 
शु.२ बु 1 मृदु ie | 
आर्द्रा . घ. ङः छ्‌. | मिथुन नर (मनुष) श्वान [मृग |बुध मनुष्य |आदि | वायु तीक्ष्ण शिव १ ՎԸ समा: | बुधः |मं गु| शु श| मं गु| श [मं 
{पुनवसू ԱԱ मि.३ क.१ नि.३ 34 ES बु.३ चं.१|देव |आदि | वा.३ ज.१|चर |अदिति ४ |मूला ՎՀ | श 
पुष्य - हो. छा. | कर्क |जलचर डा |वानर |चं देव. |मध्य | जल क्षिप्र (गुरु ՏԱՏՈՒ Fee एस रपस ՀԱՑ ՀԱպզի 
Վի डू. डे,डो. | कर्क Է |मूषक अन्त्य तीक्ष्ण [सर्प AE EN ric NU ee बुध 1 लि 
जय न्ह व ՀՅ» मे १० वृष յի २८|क १५कर्क ५मी २७तु 
म ի ՎՀ | सिंह चितुष्पद डाल सूर्य तर ५ |श्रव »: मी १५ Ի: 
पूफ़ा. |मो.टा-टी. टू. | सिंह 3 मूषक |बिडाल|सूर्य |मनुष्य |मध्य उग्र |भग, सूर्य २ |अश्वि नीचांश |वु १० | वृ ३|क २८मी १५| म ո» नि 
फा. टो. पा पी. 'सिं.१ कं.३ |चं.१ न.३ Ի. Թար ।सू.१ बु.३ मनुष्य | आदि | अ.१ पृ.३ |ध्रुव अर्यमा «ապ भित्र नवपंचम चक्र शत्रु नवपंचम चक्र 
त ष. ण,ठ. कन्या լ अश्व बुध देव |आदि | पृथ्वी [क्षिप्र [सूर्य ५ |उभा गई HE ठाद हि Բոր 
Թ . पो. रू. री. |के.२ तु.२ नर व्याप्र ।गौ |बु.र शु.२ राक्षस |मध्य | पृ.२ वा.२|मृदु |विश्व १ |पूभा |4|3 ՅԱՅԼՈՑ जा 
स्वाती - रे. से. ता. | तुला महिष |अश्व शुक्र देव |अन्य | वायु चर ա १ शत |५|६|७|९|११|१२।१| २ | | १०८ 
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विवाह योग्य लड़के-लड़की की जन्म कुण्डली में 


। 2 Հոգ 968ոցցելճարժլոց b४A0EHS योग हो, या मंगल गुरु द्वारा दुष्ट हो , केन्द्र भालस्थ ՀՅ, ՏՆ, 
अथवा केन्द्र में राहु-मंगल का योग हं 


तो मंगल दोष नहीं रहता- 
न मंगली चन्द्र भृगु द्वितीये, न मंगली पश्यति यस्य जीवा। 
न मंगली केन्द्रगते च राहुः, न मंगली मंगल-राहु योगे॥ 
(५) वलान्वित गुरु वा शुक्र लग्न में हो, तो 


वर्ण, वश्य, तारा, ग्रहमैत्री, नाड़ी आदि अष्टकूट 
सम्बन्धी गुण मिलान के पश्चात्‌ कुण्डली में मंगल एवं मंगलीक दोष पर विशेष रूप से विचार किया 
जाता है । मंगलीक दोष का आधार सामान्यत: निम्न श्लोक माना जाता है। 

लग्ने व्यये च पाताले արո चाष्टमे कुजे। कन्या भर्तुविनाशाय भर्ता कन्या विनाशकः। 


-मुहूर्त दीपक 
वक्री , नीचस्थ, अस्तंगत अथवा शत्रुक्षेत्री मंगल उपरोक्त 


दुष्ट स्थानों में होने पर भी भौम दोष नहाँ होता- 
सबले गुरौ भृगौ वा लग्ने झूनेऽथवाभौमे । 
चक्रे नीचारि गृहस्थे वाऽस्तेऽपि न कुज दोषः॥ -मुहूर्त दीपक 
(६) इसी भांति केन्द्र व त्रिकोण में यदि शुभ ग्रह हों, तथा ३, ६, १ 22 भावों में पाप-ग्रह हों तथा 
सप्तमेश ग्रह सप्तम में ही हो, तो मंगल दोष नहीं होता- 
“ केच्र कोणे शुभादये च त्रिषडायेऽप्यसदग्रहाः। 
तदा भौमस्य दोषो न मदने मदपस्तथा॥।'' 


-պ. संग्रहदर्पण 


तो वह कन्या वर (पति) 


अर्थात्‌ जिस कन्या की कुण्डली में १, ४, ७, ८ या १२वें स्थान में मंगल हो, 
के लिए हानिकारक तथा इसी भान्ति जिस लड़के की कुण्डली में इन्हीं स्थानों में मंगल हो वह कन्या को 


हानिकारक होता है। इसी भाँति लग्न, चन्द्र और कभी-कभी शुक्र की राशि से भी मंगल की उपर्युक्त 
स्थितियों का विचार किया जाता है । 
अपबाद्‌-( ९ ) मंगल दोष वाली कन्या का विवाह मंगलीक Կ वाले वर के साथ करने से मंगल 

का अनिष्ट दोष नहीं होता तथा वर-बधू के मध्य दाम्पत्य सुख बढ्ता ह- 

«ա दोष वती देया कुजदोषवते किल । जास्ति दोषो न चानिष्टं दम्पत्योः सुखवर्धनम्‌॥ 

मंगलीक सम्बन्धी उपरोक्त श्लोक के परिहार स्वरूप मुहूर्त ग्रन्थों में अनेकत्र परिहार वाक्य मिलते हैं। यथा- 

( २) यदि लड़की की कुण्डली में जिस्‌ स्थान पर मंगल स्थित (मंगलीक कारक) हो, और लड़के 
की कुण्डली में उसी स्थान पर शनि, मंगल, सूर्य, राहु आदि कोई पाप ग्रह स्थित हौं, तो भौमदोष भंग हो 
जाता है। इसी प्रकार लड़के की कुण्डली में भौम दोष होने पर कन्या की कुण्डली में उसी भाच में कोई 
पाप ग्रह होने से भी भौमदोष नहीं रहता- 
शनि भौमोऽथवा कश्चित्‌ पापो वा तादूशो भवेत्‌। 
Հաա भवनेष्वेव भौमदोष विनाश कृत्‌॥ 


अपरं च- 
(७) यद्यपि १, २, ४, ७, ८, ११ और १२वें भावों में स्थित मंगल वर-वधू के वैवाहिक जीवन में 
बिघटन उत्पन्न करता है 


; , परन्तु यदि मंगल अपने घर (१, ८) का हो, उच्चस्थ (मकर) का किंवा मित्र 
क्षेत्री मंगल दोष कारक नहीं होता- 


-պ. चिंतामणि 


तनु धन सुख मदनायुर्लाभ व्ययग: कुजस्तु दाम्पत्यम्‌ । 
विघट्यत्ति तद्‌ गृहेशो न विघटयति तुंगमित्रगेहेवा॥ —मु. चिंतामणि 
(८ ) यदि वर-कन्या की कुण्डलियों में परस्पर राशिमैत्री हो, गणैक्य हो, २७ गुण या अधिक मिलान 
होता हो, तो भी भौम दोष अविचारणीय है। 
राशिपैत्रं यदा याति गणैक्यं चा यदा भवेत्‌ 


अन्येऽपि 


भौमेन सदृशो भौमः पापो व तादृशो भवेत्‌। विवाहः शुभदः प्रोक्तश्चिरायु; पुत्रपौत्रदः ॥ 
अर्थात्‌ एक की कुण्डली में मंगल दोष हो, तो दूसरे की कुण्डली में भी उन्हीं स्थानां में शनि आदि 
पाप ग्रह होने से मंगलीक दोष भंग होकर विवाह में शुभ होता है। 


यामित्रे च सदा सौरि लग्ने वा हिषुके तथा। अष्टमे द्वादशो चैव भौमदोषो न विद्यते॥ 

यह श्लोक भी लगभग इसी आशय का है। 

(३ ) मेष राशि का मंगल लग्न में, बृश्चिक राशि का चौथे भाव में, मकर का सातवें, कर्क 
राशि का आठवें, एवं धनु राशि का मंगल १२बें हो, तो मंगल दोष नहीं होता। 

यथीक्तम्‌- 


-फलित संग्रह 


। अथवा गुण बाहुल्ये भौम दोषो न विद्यते॥ 


-պով दीपक 
विवेचन-उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मुहूर्त संग्रह दर्पण में दिए गए मंगलीक सम्बन्धी उपरोक्त 


श्लोक (“लग्ने व्यये पाताले-'”) के परिहारस्वरूप कुछ अर्वाचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं, जिनमें 
परस्पर विरोध वाक्यता भी मिलती है। 


उल्लेखनीय है कि प्राचीन सैद्धान्तिक 


क एवं प्रतिष्ठित मुहूर्त ग्रंथों जैसे-विवाह वृन्दावन, मुहूर्त्त मार्तण्ड, 
सारावली, मु. चिन्तामणि (प्राचीन संस्करण), ज्योतिः निबन्ध आदि) में मंगलीक सम्बन्धी उपर्युक्त 
शलोक एवं तत्सम्बन्ध विभिन्न परिहार वाक्यों का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। 

वर-कन्या की कुण्डली में मंगलीक दोष एवं उसके परिहार का निर्णय अत्यन्त सावधानीपूर्वक 
करना चाहिए। केवल १, ४, ७, ८ आदि भावों में मंगल को देखकर दाम्पत्य जीवन के सुख-दुःख का 
निर्णय कर देना उपयुक्त नहीं । मंगलीक वाले स्थानों (भावों ) में मंगल के अतिरिक्त कोई अन्य क्रूर ग्रह 
भी १, २,७ एवं १२वें स्थानों में हो, तो वह भी परिवारिक एवं वैवाहिक जीवन के लिए अनिष्टकारी होता 
है। यथा- 


अजे लग्ने व्यये चापे पाताले वृश्चिके कुजे। 


्यने मृगे कर्किचाष्टौ भौमदोषो न विद्यते॥ - 
मु. पारिजात 


प्रकारान्तर से, 


मीन का मंगल ७बें भाव तथा कुम्भ राशि का मंगल अष्टम में हो, तो भौम दोष नहीं होता। लग्ने क्रूरा व्यये क्रूरा धने क्रूराः कुजस्तथा। | >मु. संग्रह दर्पण 
“चुने मीने घटे चाष्टौ भौम दोषो न विद्यते'' -मु. चिंतामणि सप्तमे भवने क्रूराः परिवार क्षयंकराः॥ ` (शेष पृष्ठ 166 पर देखें ) 
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जोट=गुणों वाली संख्या के नीचे उसी कोष्टक में दोष (%,२,३) संख्या में लिख गए, हैं । चर्ण दोप की जगह ६, हि , योतिबैर की जगह ४, राशि दोष की जगह 


उष्टे ची जगह =, अकारणडाप्टल्छ पकी -जगर ७, नाडी दोष की जगच ८ और नवपंचक की जगार ९ यह पक दि 


क 


गुण विभाजन- वर कन्या का एक ही गुण हो, तो ६ गिल दिल का देवीजि ԿՏ ԵրԳարԳԲ Աթո ծիլ 8 
हो तो भी ६ गुण, पर कन्या देवगण एवं वर 


र का मनुष्य हो तो ५ गुण, एक का देवगण तथा दूसरा राक्षसगण 
अथवा एक का मनुष्यगण दूसरे का राक्षसगण हो, तो शून्य गुण होता है इत्यादि। 


rsp @bagotiteeng by MoE-IKS .. 
6) वर की राशि से कन्या को राशि पांचवीं हो और कन्या की राशि से वर -की राशि र्वी हो , तो यह 
नव-पंचम शुभ होता है- 


मनुष्यादि गणों का गुण बोधक चक्र 


- 


मनुष्य | ६ || 
Լ») 


वरस्य पंचमे कन्या, कन्यायां नवमेवर :। एतत्‌ त्रिकोणकं տա पुत्रपौत्र सुखावहम्‌ ॥ 


-वृहज्योतिषः सारः | 
(8) मीन-कर्क, वृश्चिक-कर्क, मिथुन-कुम्भ और कन्या- मकर-ये चार नवपंचक विशेषतया त्याज्य 
माने जाते हैं । 
मीनालिम्यां युते कीटे कुम्भे मिथुन संगते। मकरे कन्यकायुक्ते न कुर्यान्नवजचमे॥ -शार्गधर 
(४) वर-कन्या दोनों के चन्द्र राशि अधिपति अथवा राशि नवांशपति परस्पर मितरक्षेत्री हों, तो 
नवपंचम अविचारणीय है। 
द्वि-द्वादश दोष का परिहार- 


6) लड़के की राशि से कन्या की राशि दूसरी हो तो कन्या धन हानिकारक और १२वीं हो तो वह 
धनवती और पति प्रिया होती है। 


गुण दोष परिहार- 
(क) राशिपतियों में परस्पर मित्रता या राशिनवांशर्पात में भिन्नता हो, तो गणदोष नहीं रहता। 


-्रहमेत्री च राशिश्च विद्यते नियतं यदि । न गणभाव जनितं दूषर्णस्याद विरोधदम्‌॥ 


गर्ग--मु . चिन्तामणि च 
(र) ग्रहमैत्री तथा वर-कन्या के नक्षत्रों की नाडियों में भिन्नता हो, तो गणदोष होने पर भी दोष नहीं 
-होता। -पीयूषधारा 
(ग) इसी भान्ति तारा, वश्य, योनि ग्रहभैत्री तथा भकूर की शुद्धि होने पर कोई दोघपत्ति नहीं होती। 


պոմ मार्तण्ड 
(७) भकूट 'चिचार-इसे राशिकूट भी कहते हैं । वर-कन्या की जन्म राशि परस्पर छठे एवं 
| आठवें हो, तो घड़ाष्टक दोष होता है। यदि वर 


(1) १-२, ३-४, ५-६, ७-८, ९-१० एवं ११-१२ राशियों का द्वि-द्वादश शत्रु-द्विद्वादश एवं 
अनिष्टकर मानते हैं । 

(६) मतान्तर में सिंह और कन्या द्वि-द्वादश ग्राह्य है । -मुहूर्त्तमारत्तण्ड 

इसके अतिरिक्त कुछ परिस्थितियों में वर-कन्या की परस्पर राशि-स्थिति विशेष शुभकारी होती है। 
असे-वर-कन्या, दोनों की एक ही राशि १०वें का होना, दोनों की राशियों का परस्पर ३-१ शवें (त्रिरेकादश) 
होना, दोनों की राशियों का आपस में ४-१०वें होना एवं च दोनों की राशियों का परस्पर सप्तम ( समसप्तक ) 
होना वर-कन्या के वैवाहिक जीवन के लिए शुभफल प्रद होता है । परन्तु अपवाद रूप में, कर्क-मकर का 
तथा सिंह-कुम्भ राशियों का समसप्तक योग वर-कन्या के विवाह में शुभ नहीं माना गया- 


मकरे कर्कटे चैव कुम्भे सिंहे तथैव च। 
कन्या की जन्म राशि परस्पर पांचवीं-नौवीं हो, तो नव परस्परं सप्तमे च वैधव्यं तु विनिर्दिशेत्‌ ॥ --ज्योतिनिबन्ध 
पंचम दोष, यदि दोनों की राशियाँ परस्पर दूसरी और बारहवीं हो, तो द्विद्दादश दोष कहलाता है।। (८ ) नाड़ी दोष विचार-अष्टकूट निर्धारक तततव में नाड़ी का विशेष महत्त्व है । वर-कन्या की 
डाष्टक दोष (विशेषकर शत्रु-षडाष्टक) होने की स्थिति में वर-कन्या, इनके माता-पिता अथवा उनके | ९% ही नाड़ी होना विवाह में अशु 
किसी निकटस्थ बन्धु को मृत्यु-तुल्य कष्ट होने 


भ माना गया है। 
अश्वन्यादि २७ जन्म नक्षत्रों को तीन नाड़ियों ( पंक्तियों) में विभाजित किया गया है-आदि, मध्य 


ने की सम्भावना होती है नवपंचम दोष की स्थिति में| . में दिया 
होती है ता और अन्त्य। इनका विवरण निम्न चक्र में दिया गया है। 


विवाहित दम्पत्ति को संतान सम्बन्धी दुःख होने का भय होता है तथा द्विद्वादश 


1 दोष (शन्नुकूट) होने पर 
बर कन्या को धन हानि एवं आर्थिक परेशानियों का सामना रहता है। 


षडाष्टक परिहार-0) मेष-वृश्चिक , वृष-तुला, मिथुन-मकर, कर्क-धनु, सिंह-मीन तथा कन्या- 
कुम्भ आदि मित्र राशियों का षडाष्टक शुभ होता है, जबकि वैर-पडाष्टक ही विशेषतया त्याज्य होता है। 
यथा-१-६, २०९, ३-८, ४-११, ५-१०, ७-१२ राशियों का शत्रुगत पडाष्टक होने से त्याज्य माना जाता है। 
| (0) परन्तु परिहारस्वरूप तारा-शुद्धि, राशीश-मैत्री , राशिवश्यैक्य, अथवा राशि स्वामी ग्रह 
समान होने पर षडाष्टक दोष भी ग्राह्म होता है। यथा- 

| जवर्गवर्णौ न गणोः न योनिर्दिद्वादशे चैव षडाष्टके वा। 


तारा विरुद्धे नव पंचमे वा मैत्री यदा स्यातृशुभदो विवाह:॥ 


नाडी चक्र 


पूफा 


बा जा जाए 
न. բո 
वर-कन्या का जन्म नक्षत्र एक ही नाडी में पड़ता विवाह में अशुभ माना जाता है। दोनों की आदि 
(प्रथम ) नाडी हो, तो विवाह के पश्चात्‌ उनका परस्पर वियोग आदि, मध्य नाड़ी हो, तो दोनों की हानि 
तथा अन्त्य नाड़ी हो तो बैधव्य या अतिशय दुःख होता है। 


-बृहज्योतिषसार 
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वर-कन्या मिलान में कर्णादि आष्टकूूटों का महच्च 


विवाह गृहस्थाश्रम की आधारशिला है और उसी के मध्यम से मनुष्य, देव-ऋषि एवं पित्रादि ऋण | भक्ष्य होने पर आधा गुण तथा एक शत्रु और एक भक्ष्य होना शून्य अर्थात्‌ गुणाभाव होगा। 
जय से उद्धण होकर परम कल्याण को प्राप्त होता है। तद्‌ हेतु उत्तम लक्षणों जैसे-सुन्दर, सुशीला, मधुरभाषिणी (३) तारा विचार-कन्या के जन्म नक्षत्र से वर के जन्म नक्षत्र तक तथा वर के नक्षत्र से कन्या के 
एबं प॒तिव्रता कन्या तथा कर्तव्यनिष्ठ, स्वस्थ, शिक्षित, सदाचारी एवं सुसंस्कृत लड़के के साथ विवाह | नक्षत्र तक गिनकर दोनों संख्याओं को अलग-अलग ९ द्वारा भाग देने पर यदि शेष ३, ५, ७ बचे ती अशुभ 
सम्बन्ध शुभ होता है । विवाह सम्बन्ध करने से पूर्व लड़के-लड्को का कुल-गोत्र, सनाथता, विद्या, धन, | तारा होती है। Perm क & 
स्वस्थ (शरीर) और आयु-इन सात गुणों की परीक्षा करने के पश्चात्‌ ही कुण्डलियों में परस्पर मंगलीक | दोनों (वर-कन्या) ताराओं में अशुभ तारा हो तो शून्य गुण, एक में तारा शुभ और दूसरे में अशुभ हो 
आदि अरिष्ट योगों तथा वर्ग, स्त्रीदूर, कर्तरि एवं वर्णादि अष्टकूटों का विचार करना चाहिए। तो डेढ़ गुण तथा दोनों में तारा शुभ हो तो ३ गुण होते हैं। ५६ ն 
मेलापक प्रक्रिया में मंगलीक और अष्टकूट तत्त्वों का विशेष महत्त्व है, क्योंकि वर-कन्या के (४) योनि विचार-अश्विनी आदि नक्षत्रों के अनुसार जातक की योनि ज्ञात की जाती है। वर और 
दाम्पत्य जीवन को अधिकाधिक सुखी एवं मंगलमय बनाने के लिए उनके जन्म नक्षत्रों एवं जन्म | कन्या की योनियों का आपसी वैर त्याज्य है। जैसे-गौ और व्याप्र में, सिंह और गज, न्यौला और सर्प में, 
कुण्डलियों के अनुसार मिलान करना अत्यन्त आवश्यक है । उपयुक्त मिलान न होने की स्थिति में पति- | अश्व और महिष में, श्वान और हरिण में, वानर और मेष में, मूषक और मार्जार में, परस्पर महावैर है । 
पत्नी के वैवाहिक जीवन में-विचार चैमनस्य, सन्तान कष्ट, वैधव्य, वैधुर्यादि दोष अथवा पारिवारिक | [नोट-योनि व महावैर योनि की तालिका चक्र गत पृष्ठो मै दिया गया है।] 
कष्ट होते की सम्भावनाएं हो जाती है ! मंगलीक दोष का विशेष विवरण इसी पंचाँग के अन्य पृष्ठों में गुण-वर-कन्या की एक ही योनि होना शुभ है । योनियों में परस्पर अतिमित्र हो तो ४ गुण, मित्र हो 
दिया गया है । यहाँ पर नक्षत्र मिलान के मुख्य तत्त्व अष्टकूट का विवेचन किया जा रहा है। ध्यान रहे, अष्ट | तो ३, सहज प्रकृति समान हो तो २, सामान्य वैर हो तो १ गुण तथा योनियों में अतिशत्रुता हो ता शून्य- 
(आठ) कुंटो का निर्णय बर-कन्या के जन्म नक्षत्रों से ही किया जाता है। अष्टकूटों के आठ कूट (अंग) | अर्थात्‌ गुणाभाव होगा। कल लात जती 
निम्नलिखित हैं :- (५) ग्रह मैत्री-ग्रह मैत्री कूट के सन्दर्भ में वर-कन्या के राशि स्वामियों का एक्य अथवा मैती 
(१) वर्ण (२) वश्य (३) तारा (४) योनि ( ५) ग्रहमैत्री ( ६ ) गणमैत्री (७) भकूट तथा | भावादि अभिप्रेत्य है । (राशि स्वामी का विवरण गत पृष्ठो में नक्षत्र, राशि, वर्णादि तालिका चक्र में दिया 
(८ ) नाड़ी -ये आठ कूट हैं। गया है ।) राशियों में मैच जे 
प्रत्येक कूर की क्रम संख्या अपने श्रेष्ठ गुणों की सूचक है । वर्णादि अष्टकूटो में गुणों का योग ३६ गुण विचार-वर-कन्या की राशियों में परस्पर अधि-मित्रता या राश्यैक होने पर ५ गुण, एक सम 
होता है। इसमे क्रमानुसार वर्ण का १ गुण, वश्य के २, तारा के ३, योनि के ४, ग्रहमैत्री के ५, गण-मैत्री के | और दूसरा मित्र हो, तो ४ गुण, एक-दूसरे के सम हो, तो ३ गुण, एक मित्र दूसरा शत्रु हो, तो ९ गुण, एक 
६, भकूट के ७ एवं नाड़ी के ८ (आठ) गुण जानने चाहिएं। सम दूसरा शत्रु हो, तो आधा गुण, ԱՄԱ राशियां परस्पर शत्रु हों, तो शून्य अर्थात्‌ गुणाभाव होता है। 
बर्णादि कुल ३६ गुणों के योग में से १ से १७ तक गुण मिलान तुच्छ एवं निन्दनीय (त्याज्य) माने जाते| ազա में राशि स्वामी की मैत्री को विशेष महत्त्व दिया गया ծ मिलान में वर्ण, योनि, गण और 
हैं, १८ से २१ तक मध्यम एवं ग्राह्य और २२ से २८ तक उत्तम तथा २९ से ३६ तक गुण सर्वोत्कृष्ट मिलान | षडाष्टक दोष होने पर भी यदि परस्पर राशि मैत्री पाई जाती हो तो अन्य किंचिद्‌ दोषों का निवारण हो जाता 
माना जाता है। है। यथा- 


एकैकवृद्धितो ज्ञेया वर्णादीनां गुणा: क्रमात्‌। 
विवाह: शुभदस्तेषां गुणे त्वष्टादशाधिके | -मु० गणपति 


वर्णादि अधष्टकूट 


गणदोषो योनि दोषो वर्णदोष: षडाष्टकम्‌। 
चत्वारि नैव दुष्यन्ति राशिमैत्री यदा «ՀՎԱ -बृहज्जयोतिः सार 
अपवाद-वर-कन्या के राशिपतियों में परस्पर वैर होने पर भी राशि नवांशपति परस्पर मित्र हो, तो 
विवाह शुभ माना जाता है। यथा- 
राशिनाथे विरूद्धेऽपि सबल नवांशकाधिपौ। 
तन्भैत्रेऽपि च ամպ, दम्पज्योः शुभमिच्छता॥ 

(६ ) गण विचार-अश्वि., मृग., पुन., पुष्य, हस्त, स्वा., अनु., श्रव., रेवती नक्षत्रों का देवता गण, | 
तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा, रोहिणी, भर० और आर्द्रा इन नक्षत्रों का मनुष्यगणा, कृति., अश्ले, मघा, चित्रा, 
विशा., ज्ये., मूला, धनि. और शत. का राक्षसगण। 
चर-कन्या का एक ही गण होने पर विवाह उत्तम, देव-मनुष्य हो,तो शुभ, किसी एक का राक्षसगण 


और दूसरा मनुष्यगण हो अथवा किसी एक का देवगण और दूसरा राक्षस गण हो तो अशुभ एवं त्याज्य 
होता है । 


( १) वर्ण विचार-४, ५, १२ राशियों का ब्राह्मण, १, ५, ९ का क्षत्रिय, २, ६, १० वैश्य तथा ३, 
७, ११ राशियों का शूद्रवर्ण होता है । वर का वर्ण कन्या के वर्ण से उच्च स्तरीय अथवा समान वर्ण होने 
पर एक गुण प्राप्त होता है। अन्यथा शून्य गुण होगा । 

यरिहार-यदि वर की राशि का वर्ण कन्या के राशि-वर्ण से हीन हो, परन्तु राशिपति उत्तम वर्ण हो, 
तो वर्ण मिलान शुभ हो जाता है। 

( २) वश्य विचार-सिंह रशि के अतिरिक्त सभी राशियाँ नर (मनुष्य) राशि के वश में हैं । जल राशियाँ 
(४1१० उ. 1१२) नर राशियों ( ३ ६६ ।७।९ प. 12) का भक्ष्य है । वृश्चिक को छोड़कर शेष राशियाँ सिंह राशि 
च यश्य हैं ५ सप्णल ազա घर «Հաւ, पकक छश्य और աաա शत्रु होने पर एक गुण, एक Հաս और एक 
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गुण विभाजन वर- कन्या का एक ही गुण हो, ज्ञ दि क का Տարան फंस का बर्भुब्काफ ante Sbegotifiguing by MoE-IKS 
हो ठो भी ६ गुण, पर कन्या देवगण एवं वर का मनुष्य हो तो ५ गुण, एक का देवगण तथा दूसरा राक्षसगण 6) वर की राशि से कन्या की राशि पांचवीं हो और कन्या की राशि से वर की राशि ९बीं हो, तो सह 
अधवा एक का मनुष्यगण दूसरे का राक्षसयण हो, तो शून्य गुण होता है इत्यादि । नव-पंचम शुभ होता है- 
वरस्य पंचमे कन्या, कन्यायां नवमेवर :1 एतत्‌ त्रिकोणकं ग्राह्या पुत्रपौत्र सुखावहम्‌ ॥ 
-बृहज्योतिष : सारः | 
(8) मीन-कर्क, वृश्चिक-कर्क, मिथुन-कुम्भ और कन्या- मकर-ये चार नवपंचक विशेषतया त्याज्य 
माने जाते हैं । 


मीनालिम्यां युते कीटे कुम्भे मिथुन संगते। मकरे कन्यकायुक्ते न कुर्यान्नवजचमे॥ -शार्गधर 
छ) बर-कन्या दोनों के चन्द्र राशि अधिपति अथवा राशि नवांशपति परस्पर मित्रक्षेत्री हों, तो 
नवपंचम अविचारणीय है । 

द्वि-द्वादश दोष का परिहार- 

6) लड़के की राशि से कन्या की राशि दूसरी हो तो कन्या धन हानिकारक और १९वीं हो तो वह, 
धनवती और पति प्रिया होती है। 


मनुष्यादि «ԿՈ का गुण बोधक चक्र 


गुण दोष परिहार- 


(क) राशिपतियों में परस्पर मित्रता या राशिनबांशपति में भिन्नता हो, तो गणदोष नहीं रहता। 
ग्रहमैत्री च राशिश्च विद्यते नियतं यदि। न गणभाव जनितं दूषरणंस्याद विरोधदम्‌॥ 


(४) १-२, ३-४, ५-६, ७-८, ९-१० एवं ११-१२ राशियों का द्वि-द्वादश शत्रु-द्विद्वादश ԿՎ 
अनिष्टकर मानते हैं । 

(0) मतान्तर में सिंह और कन्या द्वि- द्वादश ग्राह्य है। -मुहूर्त्तमात्तण्ड 

इसके अतिरिक्त कुछ परिस्थितियों में वर-कन्या की परस्पर राशि-स्थिति विशेष शुभकारी होती है । 
जैसे-वर-कन्या, दोनों की एक ही रा 


गर्ग-मु . चिन्तामणि च 
(ख) प्रहमैत्री तथा वर-कन्या के नक्षत्रों की नाडियों में भिन्नता हौ, तो गणदौष होने पर भी दोष नहीं 
होता। 


शि १०वें का होना, दोनों की राशियों का परस्पर ३-११वें (त्रिरेकादश) 
क ee ~पीयूषधारा | होना, दोनों की राशियों का आपस में ४-६ ०वें होना एवं च दोनों 
(ग) इसी भान्ति तारा, वश्य, योनि ग्रहमैत्री तथा भकूट की शुद्धि हान पर कोई दोषपत्ति नहीं होती। 


। की राशियों का परस्पर सप्तम ( समसप्तक ) 
होना वर- कन्या के वैवाहिक जीवन के लिए शुभफल प्रद होता है । परन्तु अपवाद रूप में, कर्क-मकर का 


तथा सिंह-कुम्भ राशियों का समसप्तक योग वर-कन्या के विवाह में शुभ नहीं माना गया- 


-मुहूर्त्त मार्तण्ड 
(७) भकूट 'विचार--इसे राशिकूट भी कहते हैं । वर-कन्या की जन्म राशि परस्पर छठे एवं 


आठवें हो, तो षडाष्टक दोष होता है । यदि वर-कन्या की जन्म राशि परस्पर पांचवीं-नौवीं हो, तो नव 
पंचम दोष, यदि दोनों की राशियाँ परस्पर दूसरी और बारहवीं हो, तो ड्विद्दादश दोष कहलाता है। 
चडाष्टक दोष (विशेषकर शत्रु-षडाष्टक) होने की स्थिति में वर-कन्या, इनके माता-पिता अथवा उनके 
किसी निकटस्थ बन्धु को मृत्यु-तुल्य कष्ट होने की सम्भावना होती है լ नवपंचम दोष की स्थिति में 
विवाहित दम्पत्ति को संतान सम्बन्धी दुःख होने का भय होता है तथा द्विद्वादश दोष (शत्रुकूट) होने पर 
चर कन्या को धन हानि एवं आर्थिक परेशानियों का सामना रहता है। 

षडाष्टक परिहार--0) मेष-वृश्चिक, वृष-तुला, मिथुन-मकर, कर्क- धनु, सिंह-मीन तथा कन्या- 
कुम्भ आदि मित्र राशियों का षडाष्टक शुभ होता है, जबकि वैर-षडाष्टक ही विशेषतया त्याज्य होता है। 
यथा--१-६, २-९, ३-८, ४-११, ५-१०, ७-१२ राशियों का शत्रुगत पडाष्टक होने से त्याज्य माना जाता है। 
| () परन्तु परिहारस्वरूप तारा-शुद्धि, राशीश-मैत्री, राशिवश्वैक्य, अथवा राशि स्वामी ग्रह 
| समान होने पर षडाष्टक दोष भी ग्राह्य होता है । यथा- 
ज वर्गवर्णौ न गणो: न योनिर्द्रिद्वादशे चैव पडाष्टके वा! 


तारा विरुद्धे नव पंचमे वा मैत्री यदा स्यातृशुभदो विवाहः॥ 


मकरे कर्कटे चैव कुम्भे सिंहे तथैव च। 
परस्परं सप्तमे च वैधव्यं लु विनिर्दिशेत्‌॥ 
( ८ ) नाड़ी दोष विचार अष्टकूट निर्धारक तत्त्वो में नाड़ी 
एक ही नाड़ी होना विवाह में अशुभ माना गया ह। 
अश्वन्यादि २७ जन्म नक्षत्रों को तीन नाड़ियों ( पंक्तियों) में विभाजित किया गया है-आदि, मध्य 
और अन्त्य। इनका विवरण निम्न चक्र में दिया गया है। 


—ज्योत्तिनिबच्ध 
डी का विशेष महत्त्व है । वर-कन्या की 


«րրա թավա» 
मध्य नाड़ी मृग զա | चित्रा | अनु. 


स्वा [विश [उषा | | 
बर-कन्या का जन्म नक्षत्र एक ही नाड़ी में पड़ना 


विवाह में अशुभ माना जाता है। दोनों की आदि 
(प्रथम ) नाड़ी हो, तो विवाह के पश्चात्‌ उनका परस्पर वियोग आदि, मध्य नाड़ी हो, तो दोनों की हानि 
तथा अन्त्य नाड़ी हो तो वैधव्य 'या अतिशय दुःख होता है। -बृहज्योतिषसार 
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गुण-अर्थात्‌ गुणाभाव होता है। 
नाड़ी दोषापवाद एवं परिहार- 

6) नाड़ी दोष ब्राह्मणों के लिए, वर्णदोष क्षत्रियों के लिए, गण दोष वैश्यो के लिए तथा योनि ՀԿ 
शूद्रों के लिए विशेष रूप से विचारणीय होता है- 

नाडी दोषस्तु विप्राणां वर्णदोषश्च क्षत्रिये। गणदोषश्च ՀՎ योनि दोषस्तु पादूजान्‌॥ 

ध्यान रहे, ब्राह्मणेतर वर्ण जातियों के लिए नाड़ी दोष नित्तान्तः उपेक्षनीय नहीं होता॥ 

(४) यदि वर-कन्या दोनों की एक राशि हो, परन्तु नक्षत्र भिन्न-भिन्न हों अथवा यदि दोनों का नक्षत्र 
एक हो और राशि अलग-अलग हो, एवं च नक्षत्र चरण भिन्न (पाद भेद) हो, तो ऐसी स्थिति में नाड़ी 
एवं गण दोष नहीं होता- अर्थात्‌ शुभ होता है। 

राश्यैक्ये चेद्‌ भिन्नमृक्षं वयोः स्यान्नक्त्रैक्ये राशियुग्मं तथैव। 
नाड़ी दोषों नो गणानां च दोषो नक्षत्रैक्ये पादभेदे शुभंस्यात्‌॥ -मुहूर्त संग्रह दर्पण 
यद्यपि वर-कन्या का एक ही नक्षत्र अथवा एक ही राशि का होने से नाड़ी दोष का परिहार माना गया 
है, परन्तु यदि दोनों के नक्षत्र चरणों में समानता हो अथवा नक्षत्रों में पाद वेध* हो, तो विवाह सर्वदा त्याज्य 
एवं वर्जित होगा। यथा- : 

एक नक्षत्र जातानां नाड़ी दोषो न विद्यते। अन्यर्क्षनाड़ीवेधेषु विवाहो वर्जितः सदा॥ 

-ज्योतिष तत्त्व प्रकाश 
*नोट- ध्यान रहे, किसी नक्षत्र के प्रथम पाद और चतुर्थ पाद तथा दूसरे एवं तीसरे पादैश्रें'परस्पर 
वेध होना भी पाद-वेध कहलाता है। 

ար ` ज्योतिष चिन्तामणि ' अनुसार रोहिणी, मृगशिर, आर्द्रा, ज्येष्ठा, कृतिका, पुष्य, श्रवण, रेवती 

एवं उत्तराभाद्रपद-इन नक्षत्रों में उत्पन्न वर-कन्या को नाड़ी दोष नहीं लगता। 
रोहिण्यार्द्रा मृगेन्द्रार्नी पुष्यश्रवणपौष्णभम्‌। 
अहिर्ु्नय्षमेतेषां नाड़ी दोषो न विद्यते॥ 
उपयुक्त उपायों से परिहार- > | 
हमारे मतानुसार गण, योनि, षडाष्टक, द्विद्वादश, नाड़ी आदि अष्टकूटों में परिहार वाक्य उपलब्ध हो 
जाने पर भी अपनी शक्ति एवं सामर्थ्यानुसार यथोचित संख्या में जप, पाठ, दानादि करवा लेना चाहिए। 
“बृहस्पति संहिता ' के अनुसार नाड़ी दोष की शान्ति के लिए श्री मृत्युञ्जय मन्त्र का जाप (यथोचित 
संख्या में) करके ब्राह्मणों को गौ, वस्त्र, अनाज, घृतादि सहित भोजन एवं सुवर्ण, चांदी, रत्नों की दक्षिण 
आदि से सन्तुष्ट करने से नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है- 
. अन्यत्र भी लिखा है-श्री महामृत्युञ्जव के जप-पाठ के उपरान्त- 
षडाष्टके गोमिथुनं प्रदेयं, कास्यं सरूप्यं नवपंचमेच। 
नाड्यां सुवर्णान्नमथो सुधेनुं द्विद्वादशे ब्राह्मणतपर्ण च॥ 
अर्थात्‌ दुष्ट षडाष्टक दोष होने पर गोमिथुन (एक गाय, एक बैल) , नवपंचम में चांदी-कांसे का 
बर्तन, नाड़ी दोष में गाय, अन्न, सुवर्ण-वस्त्र का दान तथा द्विद्वादश में ब्राह्मणों एवं सुपात्र जनों को 
ह भोजन, दान-दष्धिणादि द्वारा सन्तुष्ट करने से मिलान सम्बन्धी अष्टकूट दोषों की शान्ति हो 
कने 1 


-ज्यो० चिन्तामणि 


का मट 166 
जेल्लावक् में मंगलीक योगा एवं परिहार पृष्ठ 163 का शैष भाग 
मंगल अथवा मंगलीक दोष का निर्णय कुण्डली विशेष में सभी ग्रहों के पारस्परिक अनुशीलन के 
पश्चात्‌ ही करना चाहिए। सभी लग्न कुण्डलियों में मंगलीक दोप का प्रभाव एक जैसा नहीं होता। इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि कुछ लग्न कुण्डलियों में मंगल अथवा मंगलीक दोष का अशुभ एबं अनिष्ट प्रभाव 
वर-कन्या के वैवाहिक जीवन पर पड़ता है, परन्तु यदि किसी कुण्डली में मंगल अन्य ग्रहों के सहचर्य 
से योगकारक हो, उच्चस्थ या स्वराशिगत हो अथवा गुरु आदि शुभ प्रह की दृष्टि से प्रभावित हो, तो 
मंगल अशुभ की अपेक्षा शुभ प्रभाव कारक होगा। जैसे-मकर, मेष, वृश्चिक, सिंह, धनु और मीन 
राशि के मंगल को शुभ माना जाता है तथा कर्क एवं सिंह लग्नों में मंगल केन्द्र त्रिकोणपति होने से 
मंगल अशुभ न होकर योगकारक माना जाएगा- 

“सर्वे त्रिकोणनेतारो ग्रहा शुभफलप्रदाः। 

इसी भान्ति स्वोच्चस्थितः शुभफलं प्रकरोति पूर्णम्‌। 

नीचर्क्षगस्तु विपलं रिपु मन्दिरेऽल्पम्‌॥ 

भाव सर्वे शुभपतियुता वीक्षितः वा शुभेशै- 

तत्तद्‌भावाः सकल फलदाः पापदूक्योगहीनाः ॥'' 
अतएव वर-कन्या की कुण्डलियों का मिलान करते समय उनके सुखी एवं सम्पन्न दाम्पत्य जीवन 
के लिए केवल मंगल या मंगलीक पर ही अत्यधिक बल न देते हुए मेलापक सम्बन्धी अन्य तत्त्वों का 
भी सर्वाङ्ग रूप से विवेचन करना चाहिए। जिनमें कुछ मुख्य तत्त्व निम्नलिखित हैं- 

(९ ) चलित भाव कुण्डली-जो ग्रह भाव मध्य होते हैं, वह भाव सम्बन्धी पूर्ण फल प्रकट करते 
हैं, जो ग्रह भाव सन्धि में होते हैं, वह शून्य फल दिखाते हैं । तदनुसार वर-कन्या की कुण्डलियों का 
मिलान करते समय दोनों की कुण्डलियों के ग्रह स्पष्ट, भाव स्पष्ट एवं चलित भाव कुण्डली बनी होनी 
चाहिए, तभी मंगल अथवा मंगलीक दोष की वास्तविक स्थिति का पता चल पाएगा। यदि दोनों की 
कुण्डलियों में मंगल सन्धिगत होगा, तो मंगलीक दोष भंग माना जाएगा। 

(२) सप्तम भाव में सप्तमेश या शुभ एवं योगकारक ग्रहों की स्थिति अथवा मंगल या सप्तम 
भाव पर गुरु, शुक्र की दृष्टि अथवा सप्तमेश ग्रह की स्वगृही दृष्टि होने से मंगलीक दोष क्षीण होगा। 

( ३ ) सप्तमेश ग्रह उच्चस्थ या स्व-मित्रादि राशिगत होकर केन्द्र त्रिकोणादि भावों में स्थित 
हो तो विवाह में मंगल का दोष निष्प्रभावी होगा। 

(४ ) इसके विपरीत सप्तमेश त्रिक में हो, पापग्रह युक्त व पाप दृष्ट, नीच राशिगत अथवा अस्तंगत 
हो तो विवाह का पूर्ण सुख नहीं होता- 

दुःस्थे कामपतौ तु पाप ग्रहगे पापेक्षिते-तद्युते । तज्जाया भवनस्य मध्यमफलं सर्व शुभं चान्यथा ॥ 

(Կ ) इसके अतिरिक्त लग्नेश, कुट्म्बेश (ԵՀԱ), पंचमेश, अष्टमेश, सप्तमेश एवं चन्द्र, शुक्र, 
गुरु, मंगलादि ग्रहों के बलाबल का विचार करना भी नित्तान्त आवश्यक है। 

(६ ) अष्टकूट नक्षत्र राशि मिलान पर यदि वर-कन्या में परस्पर राशिमैत्री उपलब्ध हो गुणाधिक्य 
(२७ या अधिक) गुण मिलते हों तो भी मंगलीक दोष अविचारणीय होगा। 

इस प्रकार वर-कन्यां की कुण्डली में म उ ज तिज | के अतिरिक्त कुण्डलियों में अन्य सभी ग्रहों के 
शुभाशुभत्व का सम्यकू विचार करते हुए विद्वान्‌ ज्योतिषी को मेलापक सम्बन्धी अपना अन्तिम निर्णये | 


(सारावली ) 


देना चाहिए। 
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Յա Ն 1» ո Է| cf 1 प्रक्रिया द्वारा श्राप भारत के किसी र का सू. उ. ज्ञात करके जालन्धर के 5. से अन्तर 
जानकर पंचांग परिवर्तन कर सकते हैं । जबकि जहाँ तिथ्यादि, ग्रहों के वक्री -मागी का समय भा | 
स्टै, टा. में दिया गया है, वहाँ पंचांग परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है । घण्टा मिनट 


योग, चन्द्र संचार आदि का) भा. सटे, टा. में दिया गया 


ई आवश्यकता नहीं । 
प्राप्त कर सकते हैं । परन्तु पंचांगदिवाकर में तिथ्यादि के समाप्ति काल घड़ी पलों में दिए हुए हैं, लग्न सारिणी द्वारा लगन स्पष्ट करने की विधि 
क्योंकि यह घड़ी पल जालन्धर के स्पष्ट सूर्योदय काल से हैं, इसलिए अन्य नगर के लिए तिथि, 
नक्षत्र, योग, चन्द्र राशि प्रवेश आदि हेतु पंचांग परिवर्तन आवश्यक है । यह ध्यान रहे कि भारतीय आगामी पृष्ठों पर विभिन्‍न अक्षांशों पर आधारित, निर्मित लग्न सारिणियां दी गई हैं । जिस 
ज्योतिष में वार (रविवार, सोमवार) का प्रारम्भ तथा तिथि, नक्षत्र आदि का घड़ी पलों में | नगर का लग्न स्पष्ट करना हो, सर्वप्रथम अपने अभीष्ट काल का सूर्योदयात्‌ इष्टकाल घट्यादि 
समाप्तिकाल सूर्योदय के समय से ही माना जाता ह। में बना लै । इसके लिए उस स्थान का सही सूर्योदय का ज्ञान होना आवश्यक हे। अपने नगर की 
_भारत के किसी भी अन्य नगर का पंचांग अर्थात्‌ तिथि, नक्षत्र, योग, चन्द्र सूर्यादि संचार घटी | शुद्ध एवं զու सूर्योदय काल जानने के लिए पंचांगदिवाकर के आगामी पृष्ठों में दी गई। 
ԿԱՐ प्राप्त करना हा ता आप इसी पंचांग में आगामी पृष्ठों से अपने अभीष्ट नगर का अक्षांश, | अक्षांश सारिणियो का प्रयोग करना चाहिए। स्थानीय इष्टकाल बना लेने के पश्चात्‌ अपने 
रेखांशादि ज्ञात करके मध्यम सूर्योदियास्त सारिणी से सू. 3. जात कर लें। आपके अभीष्ट नगर के | अभीष्ट काल का सूर्य स्पष्ट ग्रहण करें । सूर्यस्पष्ट जिस राशि के जितने अंश पर हो, लग्न । 
सु. उ. का जालन्धर के सूर्योदय से जितना अन्तर होगा, उसके घड़ी पल बनाकर 2 । गुणा | में उसी राशि के सामने तथा सूर्य स्पष्ट के अंशों के कोष्ठक के नीचे जितने घड़ी पल हो, उनमें 
करके) ऋण (घटावे) या जमा (धन) करे। यदि घ्ट नगर जालन्धर से पूर्व अर्थात्‌ जहाँ का | अपने इष्ट के घडी पल जोड़ (जमा) देने से लग्न स्पष्ट जानने के लिए घड़ी पल होंगे। यह घड़ी 
सूर्योदय जालन्धर से पुर्व (पहले) होगा, 26144824 अन्त ( कालान्तर) के घड़ी पल बनाकर | पल लग्नसारिणी में जिस शशि के सामने और जितने अंश के नीचे होगा, वही राश्यादि पर 
पंचांगदिवाकर में तिथ्यादि के क में जमा करें तथा यदि अभीप्ट नगर जालन्धर से पश्चिम | लग्नस्पष्ट होगा । 
में स्थित होगा अर्थात जहाँ का सूर्योदय जालन्धर के सू. 3. स बाद होगा, वहाँ कालान्तर के घड़ी उदाहरण -मान लीजिए, विक्रमी संवत्‌ २०६० मध्ये शिमला ( हि. प्र.) में चैत्र शुक्ल 
अष्टमी , प्रविष्टे ११ चैत्र, तदनुसार २ अप्रैल, २००३ ई० को दोपहर २ बजकर २४ मिनट पर 


पल बनाकर तिथ्यादि के घड़ी -पल में से घटावें । 
-उदाहरण-मान लीजिए, १० जनवरी, २००४ ई. को दिल्ली का पंचांग बनाना है तो दिल्ली Արար 
ՏՅԱ» Հաւա SS Տ: उत्पन्न बालक का लग्न स्पष्ट करना है | इसका सूर्योदयात्‌ ईष्ट २० घड़ी ३३ पल बनेगा तथा 
ईष्टकालिक सूर्यस्पष्ट ११/१९/१७/३९ होगा। शिमला का अक्षांश ३१/६ होने के कारण 


का अक्षांश, स्टै, अन्तर प्राप्त कर मध्यम सूर्योदय मारिणी से ७/१९ 4.5. प्राप्त (घण्टा मिनट 
वाले पृष्ठों से दिल्ली का तैयार दैनिक सू. उ. देख सकते हैं) हुआ जोकि जालन्धर के स्‌.उ.(७ AR SS क निकट: 3 पेग में 
कक मि : 15 3 आगामी पृष्टों पर दी गई उसके वर्ती अक्षांश ३१/२० की लग्न सारिणी प्रयोग में लाईजा 
सकती है । लग्न सारिणी में सूर्य स्पष्ट की राशि अर्थात मीन राशि के सामने और १९/१७ 


३१) से 12 मिनट पूर्व (पहले) है । अतः घड़ी पलों में तिथि, नक्षत्रादि दिल्ली के प्राप्त करने के 
हमें १/२६ घट्यादि प्राप्त हुए। इनको जन्म इष्ट के 


लिए हमें जालन्धर के तिथि, नक्षत्र आदि में १२ मिनट के घटी पल ३० पल जमा करने होंगे। FUE է: 
(ढाई गुणा करके) । ध्यान रहे, զ4 अन्तर नगरों में सदैव एक समान नहीं रहता । इस बात अर्थात्‌ १९ अंश के नीचे लत Le ए जायी 

का भी ध्यान रखना चाहिए, कि भारतीय ज्योतिष अनुसार जन्मपत्री निर्माण के समय जन्मपत्री में घटयादि २०/३३ मे जमा कर देने से कुल जोड़ २१/५९ घट्यादि बगा । इस जोड को पुन; 

լ उसी तिथि, नक्षत्रादि के घड़ी पल लिखे जाते हैं जी जातक के जन्म वार के दिन स्थानीय सू. ड. | 7 सारिणी में निकटवर्ती संख्या २२/०३ कर्क (३) राशि के सामने और २६ अंश के नीचे 

fp | के समय वर्तमान हो । चाहे वह तिथि, नक्षत्र जातक के जन्म से पूर्व ही समाप्त क्यों न हो जाए | प्राप्त हुई । यह संख्या हमारे कुल जोड़ २१/५९ से केवल ४ पल अधिक है । अब अनुपातिक 

| कई बार पंचांग परिवर्तन करते हुए तिथियों/नक्षत्रों के क्षय या वृद्धि में भी अन्तर पड़ सकता ह। विधि द्वारा ४ पलों वे कलादि निकाल लेने से हमें इप्टकालिक लग्न स्पष्ट पता चल जाएगा। 

९० जून, २००४ ई, को जालन्धर का पंचांग १० जून, २००४ ई. को दिल्ली का पंचांग | जस यदि १२ पल के पीछे १ अंश अर्थात्‌ ६० कला का अन्तर पड़ता ह ता ९ पल के पीछे ५ 


“पंचांगदिवाकर ' में जहाँ तिथि, नक्षत्र, योगादि का समाप्ति काल तथा ग्रहों की वक्री - मार्गी 
तथा राशि चार्ट भा. स्टै. टा. में दिए गए हैं, उन ( समयों ) में भारत के किसी अन्य स्थल के लिए 


कोई संस्कार करने की आवश्यकता नहीं है तथा विश्व के किसी अन्य नगर के लिए तिथि, 
नक्षत्रादि का समाप्ति काल जानने हेतु भा. स्ट. टा, से उस देश का स्ट. अन्तर जमा या घटा कर 


घटी पल घटी पल कला का अन्तर पड़ेगा । इसी प्रकार ४ पलों के पीछे २० कलाः अन्तर पड़ेगा । इस प्रकार 
| तिथि ¬ ४२/१३ (समाप्ति काल) तिथि ~ ४२/८३ (समाप्ति काल) उपरोक्त इष्टकाल पर (२०/३३ घट्यादि) ३ गत राशि अर्थात्‌ कर्क लग्न, २५ अंश, ४० कला 
| नक्षत्र = ३३/०० & नक्षत्र = ३३/३० पर लाग स्पष्ट होगा । ( लग्न स्पष्ट ३/२५/४० ५०० ') | अधिक संध्मता के लिए हमारे कार्यालय 

योग - ६ योग = ३७/१८ _ से प्रकाशित पुस्तक 'ज्योतिष तत्त्व' का अध्ययन करै 167: 


Բազա." --5 
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उत्तर पलथा १५।०॥/५० 
उपरोक्त लंदन 


MES 


शी नगरों होगी। ध्यान रह, लग्न स्पष्ट करने के लिए लंदनादि नगरों का ही सूर्य ( दय एवं सूर्य स्पष्ट करना चाहि 


अक्षाश ५१ Թ6 / 


हेग्पटन, आक्सफोर्ड, स्लोह तथा लंदन के आसपास नगरों दे 
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कुम्भ १२/२२/३२/४२ ԿՀ २/१२/२२|३१|४६ ५०/५९| ८ |१८|२७|३६|४५/५५| ४ |१३|२२|३२|४१ |५० ४६|५५ 
բ.» --լ: 

११ १२/१४/१४१४ १४१४ १४१५ १५|१५|१५।१५|१५|१५|१६|१६।१६१६।१६१६|१७१७।१७।१७ SS १८ 
मीन |५५/ ४|१३ २३/३२/४१/५१| ० | ९ |१९|२८|३७|४६|५६| Կ |१४|२३|३३।४२|५१। 4 | 644146 २४|३३ 
ज्रहों क्के च्छः प्रव्कार क्के व्यत्त 
थान बल, दिग्बल, काल बल, नैसर्गिक बल, Համ बल और दृकू बल, यह छः प्रकार के बल हैं । फलित ज्ञान के लिए इन बलों को जान लेना आवश्यक 


है । स्थान बल-जो ग्रह उच्च, मित्रगृही, मूल त्रिकोणस्थ, स्वनवांशस्थ अथवा द्रेष्काणस्थ होता है, वह स्थान बली कहलाता है । दिग्बल-बुध और गुरु लग्न 
में रहते से, शुक्र और चन्द्रमा चतुर्थ में रहने से, शनि सप्तम में रहने से, सूर्य और मंगल दशम स्थान में रहने से दिग्बली होते हैं । कालबल-रात में जन्म 
होने पर चन्द्र, शनि और मंगल तथा दिन में जन्म होते पर सूर्य, बुध और शुक्र कालबली होते हैं । मतान्तर से बध को सर्वदा काल बली माना जाता है । नैसर्गिक 
'बल शनि, मंगल, बुध, शुक्र, चन्द्र और सूर्य उत्तरोत्तर बली होते हैं चेष्टाबल-मकर से मिथुन पर्यन्त किसी राशि में रहने से सूर्य और चन्द्रमा तथा मंगल, 
बुध, गुरु, शुक्र और शनि चन्द्रमा के साथ रहने से चेष्टाबली होते हैं दृक्‌ बल-शुभ ग्रहों से दृष्ट ग्रह दूक्‌ बली होते हैं । बलवान्‌ ग्रह अपने स्वभाव के 
अनुसार जिस 'भाव में रहता है, उस भाव का फल देला है। पाठकों को राशि स्वभाव और ग्रहस्वभाव दोनों का समन्वय कर फल अबगत करना चाहिये। 
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इष्ट कालिक द्रादश भावों की वास्तविक स्थिति 
जानने के लिए भाव-स्पष्ट किया जाता हैं। भाव 
स्पष्ट के लिए दशम्‌ लग्न सारिणी का प्रयोग किया 
जाता है॥ विधि इस प्रकार है।-लग्न स्पष्ट करने 
के लिए लग्न सारिणी में सूर्य स्पष्ट के राश्यंशों से 
प्राप्त घटी-पलों को इष्टकाल के घटी पलों में जमा 
करने पर जो योगफल मिले उसको दशम लग्न 
सारिणी के निकटस्थ कोष्ठकों में देखने पर जो राशि 
अंशादि प्राप्त होंगे वही दशम लग्न स्पष्ट होगा। 
भाव स्पष्ट का उदाहरण--मान लो किसी जातक 
का जन्मोष्टकाल २० խս, घट्यादि है तथा जालंधर 
लग्न सा० से सूर्य स्पष्ट (०।१२।७) द्वारा प्राप्तांक 
४।९ है, और लग्न स्पष्ट ४। १०।३५ है । इष्ट और 
सू. स्प. से प्राप्तांको को जमा करने से हमें २४१०४ 
घट्यादि प्राप्त हुए । इन प्राप्त योगाको को दशम्‌ लग्न 
सारिणी में देखने पर हमें दशम्‌ भाव स्पष्ट १ ।८।३६ 
प्राप्त हुआ। दशभाव स्म. में ६ राशि जोड़ने से चतुर्थ 
भाव तथा ४ थे भाव में से लग्न भाव स्पष्ट घटा कर 
शेष को ६ द्वारा भाग देने पर जो अंश-कलादि प्राप्त 
हों, बह घष्ठांश कहलाता है । षष्ठांश को लग्न भाव 
में जोड़ने से लग्न की सन्धि तथा इस सन्धि में पष्ठांश 
को पुनः जोड्ने से द्वितीय भाव स्प. होगा। द्वितीय 
भाव में षष्ठांश जोड़ने से दूसरे भाव की सन्धि, इस 
सन्धि में տախ जमा करने से तृतीय भाव होगा। 
तृतीय भाव में Վախ जमा करते से इरे भाव की 
सन्धि, और इस सन्धि में षष्ठांश जोड्ने से चतुर्थ 
भाव प्राप्त हो जाता है। अब उसी Կաթ को एक 
राशि में से घटाकर शेष को ४थें भाव में जोड़ने से 
चतुर्थ भाव की सन्धि, फिर इस सन्धि में उसी शेष 
को जोड़ने से पंचम भाव होगा। लग्न भाव स्पष्ट में 
६ राशि जोड़ने से सप्तम भाव तथा प्रथम लग्नभाव 
को सन्धि में ६ राशि युक्त करने से सप्तम भाव की 
सन्धि होगी । इसी प्रकार Հ, ३रें भावों में प्रत्येक मे 
क्रम से ६-६ राशि जोड़ने से अष्टम, नवम, दशम, 


एकादश आदि भाव एवं सन्धियाँ प्राप्त हो जाती 
1 --Վ» पन्ना लाल ज्यो: 
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षड्वर्गी फलादेशा विचार 


घड्वर्ग में १ होरा, २ द्रेष्काण, ३ सप्तमाश, ४ नवमांश, ५ द्रादशांश, ६ त्रिशांश स्पष्ट 
कुण्डलियों का विचार किया जाता है। यदि ६ वर्गों में वगेंश अधिकांश शुभ ग्रह हों तो शुभफल 
१यदि अधिकांश अशुभ ग्रह हों तो अनिष्ट फल देते हैं। 
| षड्वर्ग सारणी-होरादि ६ वर्गों के लग्न व उनमें ग्रह स्थापन हेतु पीछे जो पड्वर्ग सारिणी 
दी गई है। अपने लग्न स्पष्ट से प्राप्त राशि अंशानुसार नवांशादि लग्न का ज्ञान करें। राशि व 
होरादि वर्ग के सामने और अंशों के नीचे कोष्ठक में जो अंक होगा, वही उस वर्ग का लग्न 
| होगा। 
। उदाहरण-मान लें लग्न स्पष्ट ५।॥२९।२५ है। यहां पर लग्न राशि कन्या और अंशादि 
४1२९ ॥२५ है। सारिणी में ३ भाग ४।१७ पर समाप्त होता है। अतः हमारे अभीष्ट अंशादि 
ԵՏ) ४ चतुर्थ खाने के नीचे पड़ेगे। अतएवं कन्या राशि के सामने (दाई ओर) तथा चतुर्थ 
भाय के नोचे को तालिका पर होरा के सामने ४ अर्थात्‌ कर्क लग्न, द्रेष्काण ६ (कन्या) 
सप्तमांश का १ (मेष), नवमांश का ११ (कुम्भ), द्वादशांश का ७ (तुला), एवं त्रिशांश का २ 
(Թ) लग्न निकलेगा। इन वर्गों के स्वामी क्रमशः चंद्र, बुध, मंगल, शनि, शुक्र व शुक्र ग्रहों में 
२ पापग्रह तथा शेष ४ शुभ ग्रह होने के कारण उक्त कन्या लग्न शुभग्रह फलयुकत-्रेष्ठ फल 
| होगा। ग्रहस्थापन हेतु उदाहरणार्थ यदि सूर्य स्पष्ट ७।८।१०।४२ है, ७वें भाग एवं ८।३४।१७ 
अंशादि के नीचे तथा (७) एवं राशि वृश्चिक के सामने दाई ओर कोष्ठक के होरादि वर्गों में 
क्रमश: ४।८ Թ Բ 1: ॥६ राशियां होंगी। सूर्य होरादि वगा में तदनुसार राशि में स्थापित 
! करे। इसी भाँति अन्य चन्द्रादि ग्रहों की स्थापना करेंगे। 


होरा फल 

होरा लग्न में सिंह (५) अधवा कर्क लग्न ही रहता है होरा लग्न विषम ५ राशि हो और 

सूर्य उसी में स्थित हो तो जातक पुरुषार्थी, उच्चपदाभिलाषी, शूरवीर होगा, गुरु, मंगलादि मित्र 
ग्रह साथ में हों तो व्यक्ति विद्वान, धन धान्य युक्त उत्तम मित्र युक्त, उच्चपदासीन, नेता व 
सम्पत्तिवान्‌ होगा! यदि सम ४ राशि सूर्य होरा में शनि, भौम क्षीण चंद्र, राहु आदि पाप ग्रह हों 
तो जातक नीच प्रकृति वाला, कुल मर्यादा विरुद्ध आचरण करने वाला एवं निर्धनी होता है । होरा 
| लग्न में सम राशि हो और चन्द्रमा उसी में स्थित हो तथा साथ में शुक्रादि शुभ ग्रह हों तो जातक 
मृदु- भाषी, शान्त स्वभाव, व्यवसायी समृद्ध, धनी, सुखी परिवार वाला, सुशील व राजदरवार से 
लाभ प्राप्त करने वाला होगा। यदि चन्द्र होर में सूर्य, शनि आदि पाप ग्रह हों तो नीचाचरण वाला 
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धनी, विद्वान्‌ व अनेक कलाओं का ज्ञातां होता है । द्रेष्काणपति शुभ ग्रह की राशि में हो या शुभ 


ग्रहो दवारा दृष्ट अथवा युक्त हो तो धन, मान व यश की वृद्धि और अनेक सुखां की पूर्ति करता 
है । द्रेष्काणपति चन्द्रमा से युक्त միլ अथवा शुक्र द्वारा वीक्षित हो तो जातक को स्वार्जित 
धन की प्राप्ति होती है। द्रेष्काणेश शत्रु या नीच राशि में हो तो उस राशि अनुसार शरीर में 
घाव, चोटादि का चिन्ह होगा। जिस द्रेष्काण में चन्द्रमा स्थित हो उस ट्रेष्काण का स्वामी साम्य 
ग्रहों द्वारा दृष्ट हों तो तदग्रहानुरूप शुभफलदायक होगा। 


सप्तमांशफल विचार 

सप्तमांश लग्नपति चन्द्रमा से युक्त या शुभ ग्रहों द्वारा युक्त अथवा दृष्ट हो तो जातक भाई 
बन्धुओं से युक्त प्रसिद्ध कांतिवान, धनी, वाक्पटु, एवं मित्रों द्वारा सहायक हाता ह। सक्षमा प्तमाँश में 
पडे अधिकांश ग्रह उच्च राशिस्थ हों तो जातक समृद्ध, नीच हों तो दरिद्र होता है। सप्तमाशपति 
पुरुष ग्रह स्वराशि हों या मित्रराशि में हों या शुभ ग्रहां डों से युक्त हों तो जातक को सुन्दर, सुशील, 
गुणी, पुत्र संतान का सुख प्राप्त होता है | सप्तमांश लग्नपति पाप ग्रह हो पाप ग्रह की राशि में 
हो तो अयोग्य व नीच कर्म करने वाली सन्तान होती है। सप्तमांश लग्नपति स्त्री ग्रह हो और 
शुक्र, वुध आदि स्त्री ग्रहों द्वारा दृष्ट हो तो जातक के कन्याए अधिक उत्पन्न होंगी। सप्तमांश 
लग्नपति लग्न से ७।८ ।१२वें स्थान में पापग्रह से दुष्ट या गृष्ट हो तो जातक संतानहोन हाता 
है | तृतीय स्थान स्थित रवि या गुरु अथवा भौम सप्तमांश में हो तो जातक सत्यवाठा, मनोवांछित 

अर्थात्‌ निर्वाह योग्य धन प्राप्त करने वाला होता ह। 


नवमांश कुण्डली विचार 

वर्गोत्तम (लग्नानुरूप नवांश) को छोड़कर लग्न का प्रथम नवाश हा ता जातक चंचल, दुष्ट 
स्वभाव व चार हाता ह। द्वितीय नवांश हो तो पुरुष संगीत और स्त्रियों का प्रेमी व भोगी होता 

। तृतीय नवाश म उत्पन्न घर्मात्मा, रोगी व ज्ञानी होगा। चतुर्थ में उत्पन्न व्यक्ति गुरुभक्त 
सम्पन्न होता है। पंचम में दीर्घायु प्रसिद्ध व बहुपुत्र वाला, षष्ठ में स्त्री के वशीभूत, नपुसंक 
अपव्ययी व प्रमादी होता है । सप्तम में उत्पन्न पराक्रमी च बुद्धिमान्‌, अष्टम नवांश में व्यक्ति 
कृतघ्न द्रषा, बहुसतान युक्त व क्लेश में रहता है। नवांश में उत्पन्न पुरुष प्रतापी, कार्य-कुशल 
धनधान्य सं युक्त हाता हे। जी ग्रह 
या स्वराशिस्थ हो वह वर्गीत्तम कहलाता 


1 नवमाश कण्डला-दाना मं उ -्चराशिस्थ 


मत्युत्तम कहा जाता है । नवमांश लग्न 
का स्वामी मंगल हो या मंगल द्वारा दृष्ट हो तो जातक की स्त्री मिलनसार, श्वेत वर्ण पर कुछ 
तेज स्वभाव को ह गी । बुध हं शिल्पविद्या में निपुण, गुरु हो तो 
Բոր नीच कार्यों में प्रवत्त, सुख में कमी होर होगी। पात्रता rl 0 र्‌ चतुर, श्रंगारप्रिय, श्वेतवर्णा 
सुन्दरी व कामुक होगी । नवर्मांशपति शनि हो तो क्रूर स्वभाव की, श्वामवणां पति से विरोध 
द्रेष्काण फल विचार करने वाली स्त्री होती है । नवमांश लग्न का स्वामी शुभ ग्रह हो और वह स्वराशिस्थ अथवा 


अपने वर्म के द्रेष्काण Վ स्थित सम्य ग्रह केन्द्र अथवा त्रिकोण में हों तो जातक सत्यवक्ता, | केन्द्र त्रिकोण में स्थित तो जातक को स्त्री का अच्छा 1 सुख मिलता हैं । नवांशपति भारयोश के 
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जिला FI FIP իը 

साथ २४ 1222 भाव में उच्च वा स्वराशि का हीकर जड़ी ही लिन 

तथा ससुराल से धन लाभ होता है। नवमांशपति पाप ग्रहों कर 
६, ८वें या १२वें भाव में स्थित हो ता 
नीच नवांश में हों तो जातक पराधीन होकर जीवन नि 

| पुरुष ग्रह बलवान्‌ होकर սզ भाव में լ 
होंगे। यदि «Հ चन्द्रमा, शुक्र या बुध हा : 

। से गर्भ स्थिर नहीं रहता है । अर्थात्‌ गर्भपात का भव होता है। 

\ द्वादशांश फल विचार 
¦ द्वादशांश लग्न से माता पिता के सुख-दुःख तथा आवु सीमा का विचार किया जाता हैं। 
¦ द्रादशांश लग्न का स्वामी पुरुष ग्रह स्वराशि, मित्रराशि या उच्च राशि में स्थित होकर १ 1« 
լ | ५ १७ Թ ।१०बे भावों में स्थित हो, तो जातक को पिता का पूर्ण सुख और नीच राशि हो तो 

(पिता का अल्प मुख होता है इसी भांति द्वादशांश लग्न का स्वामी स्त्री ग्रह शुभ ग्रहों युक्त, 
Հարո, मित्र या उच्चराशिस्थ होकर १ 14 1५ ७1९ 1१० चे भावों में हो ती माता का विशेष सुख 
होता है । यदि स्त्री ग्रह पापयुकत या दृष्ट होकर ६ ।८ १९ «1 भाव में हों तो माता के बहुसुख में 
\ कमी रहती है । बारह राशि के द्वादशांश में क्रम से आयु प्रमाण इस प्रकार मे वर्णित है। ८०, ८४, 
\ ८६, ८४,६०, ԿՅ, ७० , ५०, ६६, १०० अर्थात्‌ क्रम से द्वादशांश में इतने वर्ष की आयु प्राप्ति 
լ संभावना होती है। 


2३३१५ ९९०१५९5९" हिक 


६० (८ मेंड 


ट 'क्तब्वेछा ոն ब्ग क्श 


अन्तर्मन में सुखी होते थे एवं हमारे कष्टों से दुखी होते 


। द्वारा आहवान, पूजन 


से दृष्ट हो तो कन्याएं होती हैं । केतु या ते हैं 

शरद्धया दीयते यत्र तत्‌. श्राद्धं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 

जो विधिवत अपने पितृजनों के लिए श्राद्ध करता है, फिर उसे प्रज्ञा 
निरोगता, यश अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति एवं दीघ र्यु का आशीवाद देते हैं- 
अमावस्या, आश्विन कृष्ण पक्ष, उत्तरायण-दक्षिणायन्‌ श्राद्धयोग्य ब्राह्मण की प्राप्ति होना, विषुव 
संक्रान्ति (सूर्य की मेष एबं तुला संक्रान्ति), मकर सक्रान्ति, व्यतीपात, गजच्छाया-योग, चन्द्र-सूर्य ग्रहण 
तथा मृत्यु तिथि-ये सब श्राद्ध के काल (अवसर) कह गर Հլ է 

अग्नि को प्रर्थना-- ३% उशन्तस्त्वा निधीमह्यशन्तः समिधीमहि | 

४ 148 १ उशन्नुशत आवाह पितृन्हैविशे अत्ते ॥ यजु १९।७०॥ 

“हे अग्ने! तुम्हारे थजन की कामना करते हुए हम तुन्हें स्थापित करते हैं । यजन की ही इच्छा रखते 
हुए «րն प्रज्वलित करते हैं । हविष्य को इच्छा र रते हुए तुम भी तृप्ति की कामना वाले हमारे पितरों को 
हविष्य भोजन करने के लिए बुलाओ 

आयन्तु नः पितरः सोम्याशोऽग्निष्वात्ताः पथिभिः देवयानै :। 

अस्मिन्यज्ञे स्वधया मद्‌न्तोऽधिन्रुवन्तु तेऽ वन्तुऽस्मान्‌॥ ( यज नु १८/५८ ) 

“है सोमपान करने योग्य अग्निप्वात पितृगण, देवता ओ के साथ गमन करने योग्य मार्गों से यहाँ आवें 
और इस यज्ञ में स्वधा से तृप्त होकर हमें मानसिक उपदेश दें तथा हमारी रक्षा करें।'” 

इसके पश्चात्‌ पितृगणों का नाम- गोत्र < दि का उच्चारण करते हुए प्रत्येक दिवंगत पूर्वज के निमित्त सर्वप्रथम 
कुशाओं को द्विगुणित करके उनका मूल और अग्रभाग दक्षिण की ओर किए हुए उन्हें ऑँगूठे और तर्जनी के 
बीच रखे और स्वयं दक्षिणाभिमुख होकर बाएं, घुटने को पृथ्वी पर रखकर जनेऊ ( यज्ञोपवीत ) को अपसव्य 
(दाएं कंधे पर रखकर ) अर्घ्य पात्र में जल एवं गंगाजल, काले तिल मिला: पितृ तीर्थ से ( अंगूठा और तर्जनी 
के मध्य भाग से) पितरों के लिए तर्पण करे ॥ 

उपरोक्त विधि से ३-३ अंजलि तिलसहित जल द। यथा- 

पिता के लिए--अमुकगोत्र: अस्मत्पिता, आमुक शर्मा (पिता नाम, जाति आदि) , बसुरूप- 

स्तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं ( पांगाजलवा ) तस्मै स्वधा नम: ॥ ३॥ 

दादा को तर्पण के समय «րով के स्थान रूद्र रूप का प्रयोग करें तथा माता को तर्पण के समय दा 
वसुरूपा शब्द प्रयोग करें । 

इसके पश्चात्‌ निम्नमन्त् से पितृ तीर्थ से जलांजलि देवें- 

५% उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः । 

असुं य ईयुरवृका ब्रहते ज्ञास्तै नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ (यजुः १९।४९॥ 

श्राद्ध कर्म अपने निवास स्थान पर ही करना चाहिए, अथवा आवश्यक परिस्थितिवश मन्दिर या तीर्थो 
में भी किया जा सकता है । दूसरे के घर में जो श्राद्ध किया जाता है, उसमे श्राद्ध करने वाले पितरों को कुछ 
नहीं मिलता ॥ 

श्राद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए जो व्यक्ति ज़ानबूझ कर श्राद्ध नहीं करता, पितर शाप देकर वापिस 


बट जाते हैं 
लौट जाते हैं। जार 


विद्या, धन, सम्पदा, 


त्रिशांश «գ विचार 
'त्रिशांश में जो ग्रह मित्र के घर में या उच्च में हो वह सभी कार्यों में उत्साही धनी, धर्मिष्ठ 
Հ पूज्य होता है। मंगल अपने त्रिशांश में स्थित हो तो वह प्राणी तेजस्वी धैर्यवान स्त्री-धन से 
; युवत, बुध अपने ճա में हो तो बुद्धिमान, संगीत, प्रेमी, गुरु हो तो जातक उद्यमी, धनवान, 
[शुक्र हो तो जातक बहुपुत्रों वाला, अनेक स्त्रियाँ से मित्रता करने वाला होता है। शनि हो तो 
हना नकल करने वाला, दुःखी व मलिन हृदय होगा। 


( सहज ग्रह शान्ति ) आह शान्ति ) 


अहिंसकस्य दान्तस्य धर्मार्जित धनस्य च। सर्वदा नियमस्थ सदा सानुग्रहा ग्रहाः ॥ 
जो व्यक्ति किसी को दुख नहीं देता, न किसी की हिंसा चाहता है, जो संयमी ( अर्थात्‌ जिसे 
अपने मन, वचन एवं कमी) आदि इन्द्रियों पर संयम है और जो धर्म निर्दिष्ट मार्ग से धन का 
उपार्जन करता है तथा जो शास्त्र प्रतिपादित नियमों का पालन करता है । उसपर ग्रह सदैव 
अनुग्रह अर्थात्‌ उन्हें अनुकूल शुभ फल प्रदान करते हैं तथा ईश्वर की कृपा बनी रहती हैं। 
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i के प्रसिद्ध नगरों के अक्षांश खांश और और स्टैडर्ड आन्तर 

नोर-जिस शहर के आगे (-) का चिन्ह लगाया गया है, वह नगर ८२- रेखांश में उतने मिनट पश्चिम है और जिस स्थान पर (+) का चिन्ह लगा हे, बह स्थान उतने मिनट पूर्व में है । सूर्येदियास्त जानने के 

लिए जिन नगरौं का स्टै. अन्तर (-) है, उन्हें मध्यम सूर्योदयास्त सारिणी में (-) को बजाए (+) करना होगा तथा ` +? चिन्ह बाले नगरों को मध्यम सूर्योदयास्त सारिणी से प्राप्त सू. उ--सू. आ. में (-) ऋण कर । 

"FF | अन्तर | | रेखांश | स्टै. अन्तर अक्षांश | रेखांश अन्तर 

नाम नगर (उत्तर) | (पूर्व) | नाम नगर (उतर) |(पूर्व) _ ग | नाम नगर (उत्तर) | (पूर्व) 2 

अ. क. | अ. क. | मि. से. | अ. क. | अ. क. | मि. सें. | अ. क. | अ. क. | मि. से. 
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नोट-जिस शहर के आगे (-) का चिन्ह लगाया गया है, वह 
लिए जिन नगरों का स्टै, अन्तर (-) है, उन्हें मध्यम सूर्योदयास्त सारिणी में (-) की बजाए (+ ) करना होगा तथा * 


मंगर ८२_ रेखांश में उतने मिनट पश्चिम है और जिस स्थान पर (+) 


का चिन्ह लगा है, वह स्थान उतने 


+ चिन्ह वाले नगरों को मध्यम सूर्योदयास्त सारिणी से प्राप्त सू. उ--सू. अ. में (-.) ऋण करें । 
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| विदेशी नगरो के -टखाश एव स्ट. अन्तर | 
विदेशी नग ջ रर, րշ 
आगे लिखे गए विदेशी नगरों के सामने स्थानीय समय का भा. ՀՇ. टा. से अन्तर जानने के लिए 
जबकि (+) चिन्ह वाले नगरों के आगे निर्दिष्ट समय, घण्टे मिनट बाद में घटित होगा। जैसे इंग्लैंड (लंदन) के आगे +5/30 घं. मिं. लिखे हैं, इसका भाव यह हुआ कि यदि इंग्लैंड 
में प्रात: के 6/30 बजे हैं तो भारत में दोपहर के 12 बजे होंगे। इसी भान्ति न्यूयार्क (अमेरिका) के आगे +10/30 घं. मिं. होने से इसका यह तात्पर्य होगा कि वहां साढ़े दस घण्टे पीछे 
अर्थात्‌ गत दिवस के डेढ़ (1/30) बजे होंगे। ज्ञातव्य रहे, अमेरिका, कैनेडा, मैक्सीको आदि देशों में एक ही समय अलग-अलग स्टैण्डर्ड टाईम का निर्धारण किया जाता है। जैसे-- 
'एटलांटिक टाईम (७.71), ईस्टर्न 'टाईम (Eastern Time), सैंटर्ल टाईम (Central Time ) माऊटन टाईम «पैसेफिक टाईम इत्यादि | यह सब स्टै . टाईम अलग-अलग रेखांशों पर 
आधारित होते हैं। जिसे «տամ मेरिडियन कहते हैं । उदाहरणतया ईस्टर्न टाईम 75° रेखांश, ՏԱ टाइम 90" रखांश पर, माऊंटेन टाईम 105° पश्चिम रेखांश अनुसार निर्धारित होता 
है। अमरीका या कैनेडा में किसी नगर का भा. स्टै, टा. से अन्तर जानने के लिए वहां स्टैण्डर्ड मेरिडियन निर्धारक रेखांश का ज्ञान आवश्यक है । दूसरे, विदेशी समयांतर में विशेष ध्यान 
देने योग्य बात यह है कि अमरीका, कैनेडा, ब्रिटेन आदि कुछ देशों में ग्रीष्मकालीन समय (Day Saving Time) या Summer Time का भी विचार किया जाता है | जोकि प्राय: अप्रैल के 
अन्तिम रविवार से अक्तूबर के अन्तिम रविवार तक होता है | (अमरीका, कैनेडा में)। इन दिनों देश की घड़ियां एक घण्टा आगे कर दी जाती है। 
रेखांश | स्टै अन्तर | स्टैण्डर्ड |भा.स्टै.टा. 
(स्थानीय मेरिंडियन से अन्तर 
"०४0 | पृ.5६७७४ | स्ट. टा.से डे नगर देश 


.580ए७॥। प..5५७४७७६ | सट. मेरि, का 
अन्तर) 


अन्तिम कालम में (-) चिन्ह वाले नगरों का समय भा. स्टै, टा. से पहले घटित होगा 


नगर देश 


अं. क. घं.मिं. _ 


अर्थीस (१0०9 23 52 Վ. 3000 पृ. | +03 30 | कन्धार Aighanistan| 31 33 3.| 65 30 पू. 67 30 पू. 
आकलैण्ड* Newzealand 174 42 पू. 180 00 पू. | -06 30 कैण्डी ճո) $ ।a॥६३ | 07183| 80 38 Վ. 82 30 पू 
75 42 प. 7500 94. | +10 30 कालम्बी Sri Lanka 06 56 उ.| 7951 पू, 82 30 पू. 
54 10 पृ 60 00 पू. | +01 30 | कापनहंगन छ Denmark | 55 40 3.| 1230पू. 15 00 Վ. 
97 45 प, 90 00 प. | +11 30 कैलीफोर्निया * USA 35 58 उ. 118 40 पू. 120 00 प. 
99 44 प. 9000 Վ. | +11 30 कोलम्बस (ET) USA 32 28 उ.| 84 59 प. 75 00 प. 
| 122 30 प. 42000 प. | 13 30 कोलम्बिया (CT USA 38 57 उ| 92 20 प, 9000 प, 
89 32 प. 90.00 प. | +11 30 լոն (Calgary) 6 ano 51 Է उ.| 114 03 प. 105 00 प. 
312 प. 0000 +05 30 աե / ट 11006 Fi 29 उ. 2 00 00 00 
Աա Հասվ տառ | mes जिला աաավ տով ատվ «շվ Ժան 
1 15 प. 00 00 +05 30 फा «Բ 5 | ; ծ 
ում, गा Sri Lanka | 09 40 छः 80 00पू. 82 30 पू. 
/ : जेरूसलाम Israel 31 46 उ| 35 14 पू. 3000 पू. 
5900 4. 39/00 ग; | +09 30 दोरे (ron |Շտոձմ, |43395| 79 23 प. 75.00 प. 
85194. 85 15 पू; | 700 19 | टोक्यो (00०) Japan 35 40 3. 139 46 पृ. 135 00 पू. 
.| 101 40 पृ. 120 00 पृ. | ~02 30 | टरेस {Terrace} Canada 54 17 उ. 128 57 प. 120 00 प. 


48 02 Վ. 45 00 पृ. | 102 30 | डोतकास्ट (ըսոչոտա) | էոցթոոմ |53273| 0102. 00 00 
67 03 पृ. 7500 पू. | +00 30 | डेट्रोट (Detroit Michi | U.S.A. 42 20 उ.| 83 03 प. 75001. 
869 12 पृ. 67 30 पृ. | +01 00 | डबलिन (Dubin ireland 53 21 उ.| 06 15 प. 00 00 प. 
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भा. स्टै, टा. अक्षांश स्ट. अन्तर | մա 


स्थानीय 
का से मेरिडियन भा. स्टै. टा. 


से अन्तर 3.=North 


नगर 
իյ देश द.=south स्टै. मेरि. का सि 
է: : अन्तर 
अ.क. | अं.क. अं. क. Լ मिं, सै. अ.क. | घं.मिं. 
England | 52 58 उ.| 01 25 प. 00 00 प. मानचैस्टर * England | 53 28 3.| 0212 प.| -8 48| 0000 | «0530 
USA. 29 56 उ.| 97 34 प. 90 00 प. | +11 30 | मिलवाकी सिदे (५२०० | ՍՏ.Ճ. 42 53 उ. 88 03 प.| +07 58| 9000 प.| +11 30 
Tanzani3 | 06 50 द्‌.| 39 17 प. 45 00 पू. | +02 30 | मौट्रियाल (५०४४९०) | Շոռոթ | 45 31 उ.| 73 33 प.| +05 48 | 75 00 प. | +10 30 
UAE. 25 19 उ.| 55 18 पू. 60 00 पू. | +01 30 | मिसीसागा॥॥&७59099| (४०७९) | 43 33 उ;| 79 35 प.| -18 20| 7500 प. | +10 30 
USA. 40 43 उ. 74 00 प. 75 00 प. | +10 30 | मेक्सिको सिटी * Mexico 19 26 उ.| 99 10 प.| -36 40| 9000 प. | +11 30 
USA 40 43 उ.| 74 09 प. 75 00 प. | +10 30 | मैलबार्न * Australia | 37 50 उ.| 144 59 पू.|  -20 04 | 150 00 पू. | -04 30 
England 52 51 3.| 0118 प. 00 10 +05 30 | मनीला (բնութ) Philippines | 14 35 3.| 121 00 पू.| +04 00| 120 00 पू. | -02 30 
Kenya 01 18 द. 36 52 पू. 45 00 पू. | +02 30 | मुल्तान * Pakistan | 3011 उ.| 7129 पू.| -14 04| 75 00 पू. | +00 30 
न्यू कैसल 0\७ ९३७३" | ६१९/०१५ | 52 27 उ.| 09 04 प. 0000 | +05 30|रियाध 500 A1४१ | 24 39 उ.| 46 41 पू.| +06 44 | 45 00 पू. | +02 30 
पैरिस ւ ամ France 48 50 उ.| 02 20 पू. 15 00 पू. | +04 30 | रावलपिंडी * Pasta | 33 36 उ.| 73 04 पू.| -07 44| 75 00 पू. | +00 30 
परथ ह श) Austalia | 31 57 द. 11552 पू. 120 00 पू. | 702 30 | लीड्स (००५४ |१५।०॥4 | 53 50 उ. 01 35 प.| -06 20| 0000 | +05 30 
पेशावर Mn) S403 71334. 75 00 पू. | +00 30 | लिवरपूल (լոսթօցի | ६१५।३११ | 53243| 0258 प.| -1 52| 0000 | +05 30 
_ क Ergo բ Ց 5 न है ՐԻ 2 ն लंदन* Բոցեոմ | 51 32 उ.| 0005 प.| -0020| 0000 | +05 30 
ह oO ավե i «աաա लिसबन (5०१ | ६५३११ | 38 43 उ.| 09 10 प.| -36 40| 0000 | «0530 
"पो րուա տարի ՏԱՅ छळ 11 30 | लास एजलंस 1054. | 34 03 उ.| 118 17 प.| +08 52 | 120 00 प. | +13 30 
Ee 0010 हा वलवहले 20. 52 36 : 02 05 सु -0820| 00 2 +05 30 
Can . . --. . + 
3000 उ.| 73 16 पू. Նա Ւ. աաա eT 
13 43 उ.| 100 31 पु. 105 00 Վ. | -01 30 दावि 5 
३955 उ | 116 25 पू. 120 00 पू. | -02 30 | वाशिंगटन" U.S.A. 38 55 उ.| 77 04 प.| -08 161 7500 प. | +10 30 
Germany 52 32 उ.| 13 25 पू. 15 00 पू. | +04 30 वौलिंगटन(४/०1019100)' New Zealand | 41 16 द.| 174 47 Վ. -20 52 | 180 00 पू. | -06 30 
32९1३०4 | 46 55 उ.| 07 30 पू. 15 00 पू. | +04 30 | शिकांगो (८.7) USA. 415331 8738 प. +0928| 9000 प.| +1130 
बरमिंधम (8४१३४ Էոգնոմ | 52 30 उ.| 01 50 प. ०० ०० | +05 30 | सेन फ्रांसिसको[श)' | 054,९7) | 37 48 उ.| 122 25 प.| -09 42 | 120 00 प. | +13 30 
ब्रैडफोर्ड (Bradforc" 53 46 उ.| 01 40 प. 00 00 +05 30 | सात्ता रोसा(५anta Rosa)] USA. PT) 38 30 उ. 123 05 Վ. -12 20| 12000 प.| +1330 
ब्रैम्पटन (Brempton)” 43 41 उ.| 79 48 प्‌. 75 00 प. | +10 30 | साउथ-हैम्पटन * England 50 54 उ. 01 24 प.| -05 36 00 00 +05 30 
बेकर्जफील्ड ատամ" 35 23 उ.| 119 01 प. 120 00 पू. | +13 30 | सिंगापुर Singapore | 01 17 उ. 103 54 पू.| -64 24 | 120 00 पू. | -02 30 
5127 उ.| 02 35 प. 0000 | +05 30 | सिडनी * ^७३॥|।३ | 33 52 द्‌.| 151 12 पू.| +04 48 | 150 00 पू. | -04 30 
50 44 उ.| 07 04 पू. 15 00 पू. | +04 30 | हाउसरन Աթա" | .5.4 29 45 उ.| 95 22 प.| -21 28| 9000 प. | +11 30 
42 21 3.| 71 04 प. 75 00 प. | +10 30 हैं դ)" 43 15 उ.| 79 50 प.| -1920| 7500 प. | :1030 
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हिमाचल (हिमाचल प्रदेश के प्रमु के प्रमुख शहरो के सूर्योदयास्त की सारणी «րօ स्टै० टाईम 


नचे हिमसरसि ज उ 
शके कुछ प्रमुख नगरों के सूर्योदयास्त दिए गए हैं जो किरण फ्री पनन Հարա աա क श्र 
लिए समान रूप से उपयोगी होते हैं। किसी नगर कं արն क किरण-बक्रो भवन संस्कार रहित है । जो सूर्योदयादि इष्ट, ज्योतिष शास्त्रीय एवं धार्मिक अनुष्ठानादि कृत्यों के 
पाठको की सुविधा हेतु आगे प्रमुख नगरं के सूपेदियास्त सै पूर्व हिमाचल प्रदेश क ट जोड्ने से किरण वक्री संस्कार सहित अर्थात्‌ दृश्यमान सूर्योदय सूर्यास्त होंगे। 
ES सू» उदय सुगमता पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। जि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न नगरों के सूर्योदयास्त में परिवर्तन संस्कार लिख रहे हैं जिससे आप किसी भी अभीष्ट 
मान लीजिए करसोग में ११ अप्रैल : թ जानना है तो हमें जिल 

९८ घण्टे ४४ मिनट प्राप्त हुए इन दोनों सू» उ० व रे է नाचली कार "तालिका वाला मण्डी के स्तम्भ (0010/1) में देखने से सूर्योदय ६ घण्टे १ मिनट तथा सूर्यास्त 
में 35 अछ रर तालिका में करसोग का संस्कार-१ घण्टे ०४ ने से हमें ५ घण्टे ५९ मिनट ५६ सैकेण्ड 

और १८ घण्टे ४२ मिनट २६ सैकेण्ड में प्राप्त हुए। ये करसोग के शुद्ध शास्त्रीय सूर्योदय एवं सूर्यास्त होंगे। : nr कक 7 
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च्वन्चछ्भा-स्पष्ल द्धारा 


नीचे चन्द्रमा के अंश तालिका ये 
: !श-कला को तालि թթ. सं है बारह राशियों कै 
ध्यान रहे, आपके द्वारा किया गया चन्द्र न Հոն ել Ր बारह राशियो की तालिका तथा उनके द्वारा केतु, सूर्य, भौमादि ग्रहों द्वारा भोग्य दशा वर्षो की सारिणी लिख रहे है। 
१ ५ र सुद्ध होगा चाहुए। चन्द स्पष्ट निकालने की सरल विधि हमारे कार्यालय से प्रकाशित ' ज्योतिष तत्त्व का अवलें (क के 
Հարա «Խրո खन स्पष्ट ՀԱՅԱ Արգամ, Հ नकालने को सरल विधि हमारे कार्यालय से प्रकाशित ऊ त्य का अवलोकन करे ॥ 


WN ԵՀԱ 


व्ञिशोलरी मि तक? न त աա ր NEES YY 
व्जिशोलरी Ցո स्का भ्योरस्य ՀԹ पासा 


कला के सामने ऑर चन दि So al कि चन्रपा कन्या राशि के १९ अंश ५२' कला पर संचार कर रहा है। अब सारिणी नं. 1 (क ) में चन्द्र-स्पष्ट के नीचे व १° अंश 

ह ९ सातो का धोम्यकाल देखने ՀԱՍ १ ԱԻ Տ Է Յա की भोग्य दशा ३ वर्ष, ८ मास और ३ दिन ग्राप्त हुई। अब शेष २ कलाओं हेतु आगामी पृष्ठां पर सारिणी नं. 11 ( खख ) में सुर्य 
| ७ ՀՎ ՀԿ ՀՎ चन्द्रमा के अंश बढ़ते हैं, दशा का भोग्यकाल कम होता जाता है । अत: ५ दिन घटा देने से हमें 7 : 

२८ दिन प्राप्त हुईं। शुद्ध चन्द्र स्पष्ट की गणित प्रक्रिया जानने के लिए ज्योतिष तत्त्व पढ़ें। Wms opi աաա 


स्ारिष्णी ՀՀ ई (क) 
चन्द्रराशि | चन्द्र राशि 

ՀՆ ԿԳԱ | कर्क_वृश्चिक-मीन | चंद्र स्पष्ट | मेष-सिंह-धनु 
भोग्य वर्ष मास दिन भोग्य वर्ष मास दिन भोग्य वर्ष मास दिन | अंश-कला]भोग्य वर्ष मास दिन 


चन्द्र राशि चन्द्र राशि 
चंद्र स्पष्ट | मेष-सिंह-धनु | वृष-कन्या-मकर 
भोग्य वर्ष मास दिन 


चन्द्र राशि चन्द्र राशि चन्द्र राशि चन्द्र राशि 
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नीचे लिखे चक्रों में अपने जन जन्म समय में होगी और प्रत्येक ग्रह की दशा 
| दशा का भुक्त भोग्य ज्ञान १ 
թ वर्षौ से गुणा दो और ५ 
को ६० ' 
աայ भोग्य दशा आवेगी, इसमें आगां 
| सूर्वदशाबर्ध ६ |चन््रदशावर्ष १०] भौमद 
क. उ. फा. उ. घा.| रोहि. हस्त դ घृग. चित्रा ԳԻՆ 
दि. ग्रह | वर्ष मा. 


ग दी लब्ध मास 1 


त्यादि आवेगे | 


से गुणा कर 


उते जाने से दशा 


योगिनी दशा विच्चार-योगिनी दशा कुल ३६ वर्ष की होती है । प्रत्येक ३६ वर्षों के पश्चात्‌ पुनः उसी 
दशा का पुनरावृत्ति होती है ! योगनी दशाओं में क्रमशः मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का 
सिद्धा और संकरा-ये आठ नाग हैं । इनकी वर्ष संख्या भी क्रमानुसार 1+2+3+4+5+6+7+8-36 वर्ष 
होत हैं। मंगला, पिंगला आदि योगिनी दशाएँ अपने नामानुसार ही शुभाशुभ फल प्रदान करती हैं। 
योगिनी दशा की विधि-- अश्विनी नक्षत्र से आरम्भ करके अपने जन्म नक्षत्र तक की संख्या में ३ 
जोड़कर ८ द्वारा भाग देने पर शेष १ बचे तो मंगला, २ बचें तो पिंगला, ३ बचे तो धान्या एवं च शेष ८ या 
० बचे ती संकटा की दशा होगी । उदाहरणार्थ-यदि जन्म नक्षत्र अनुराधा हो, तो अश्विनी से अनुराधा तन 
गिनने पर १७ की संख्या हुई । इनमें ३ जमा करने पर कुल योग २० मिला। इसको ८ द्वारा भाग देने पर २ 
२० | लब्धि तथा शेष ४ 431 पूर्वोक्त क्रमानुसार मंगला से गिनने पर चौथी दशा-अर्थात्‌ भ्रामरी की दशा 
3 (जन्मकाल से) प्रारम्भ होगी । योगिनी की भुक्त भोग्य दशा अन्तरदशा जानने के लिए ज्योतिष तत्त्व पढेँ । 
१६| ० अन्तर्दशामासादि शुभ दशा-मंगला, धा. भ. सि., नेष्टदशा-पिंगला, भ्रामरी, उल्का, संकटा। || 
१८।२० अन्तर्दशा निकालने की विधि-जब किसी ग्रह की अन्तरदशा निकालनी हो तो उस ग्रह के वर्षो को 
पृथक २ हर एक ग्रह की दशा के वर्षों से गुणा कर महादशा के वर्षों से भाग दें (विंशोत्तरी १२०) 
(अष्टोत्तरी १०८) (योगिनी ३६) भाग देने से जो अंक आवे अन्तरदशा के वर्ष, मासादि आवेंगे। 


ն जआोशिनीट्शा डन्तर्दशाज्ञान ր ա खान्न 


| मंगला վ पिंगला २| धान्या ३ | संकटा ८ 
मा रच |मा.|२४] बू मा६ |. ६० मा.म 
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अनिष्ट नवग्रह यन्त्र और उनको धारण करने 


संसार मे प्रत्येक मनुष्य को अपने पूर्व जन्म में तथा वर्तमान जन्म मे किए गए कमों एवं नव ग्रहों के 
अभावस्वरूप अनेक प्रकार के शुभ-अशुभ (सुख -दुखादि) फलो की प्राप्ति होती है । जिस पुरुषस्त्री की 
जन्म राशि या प्रसिद्ध राशि पर सूर्य, चन्द्र, मंगल आदि ग्रह अशुभ प्रभाव डाल रहे हों, उन्हें तदानुसार 
सम्बन्धित ग्रह यंत्र को अष्टगंध को स्याही तथा अनार की कलम द्वारा भोजपत्र पर लिखकर सोने, चांदी 
अथवा तांबे के तावीज में रखकर गले में धारण करे अथवा पुरुष दाहिनी भुजा में तथा स्त्री बाई भुजा में 
धारण करें। इन यंत्रों को सोना, चांदी अथवा तांबे के लाकेट अथवा प्लेट पर खुदवा कर उस पर सम्बन्धित 


अह की पूजा शुभ मुहूर्त में विधिपूर्वक धारण करने से ग्रह जनित अनिष्ट प्रभाव का निवारण होकर सब 
एकार की बाधाएं दूर होती हैं। 


अष्टगंध-केशर, कस्तूरो, कपूर, गोरोचन, सफेद चन्दन, लाल चन्दन, अगर-तगर तथा कुमकृम। 
सूर्य का यन्त्र 


चन्द्र का यन्त्र मंगल का यन्त्र 


न दिस ह के ध्यान सन्त्र' 
सूर्य-पद्यासनः पद्मकरः पद्मगर्भः समद्युतिः। सप्तश्चः सप्तज्जुश्न द्विभुजः स्यात्‌ सदारविः॥ 
चन्द्रमा- श्वेत: श्वेताम्बरधरः श्चेताश्वः। श्वेतवाहनः गदापाणिद्विबाहुश्च कर्तव्यो वरदः शशी կ 
मंगल-रक्तमाल्याम्बरधरः शक्तिशूलगदाधरः | चतुर्भुजः रक्तरोमा वरदः स्याद्‌ धरासुतः॥ 
बुध-पीतमाल्याबरधरः कर्णिकारसमद्युतिः | खड्गचर्मगदापाणिः सिंहस्थो वरदो बुधः॥ 
बृहस्पति -देवानां गुरुः तद्वत्‌ पीतवर्णः चतुर्भुजः | दण्डी च वरदः कार्यः साक्षसूत्रकमण्डलुः॥ 
el गुरुः तद्वत्‌ श्वेतवर्णः चतुर्भुजः । दण्डी च वरदः कार्यः साक्षसूत्रकमण्डलु: ॥ 
नइन्द्रनीलद्युति: शूली बरदोगृश्रवाहनः । बाणबाणासनधर: कर्तव्योऽर्कसुतस्तथा॥ 
राहु -करालवदनः खड्गचर्मशूली वरप्रदः । नीलसिंहासनस्थश्च राहुरत्र प्रशस्यते॥ 
कतु -धृप्रा द्विबाहवः सर्वेगदिनो विकृताननाः । गृध्षासनगता नित्यं केतवः स्युर्वरप्रदाः॥ 
मत्स्यपुराण ९४।९-९) 


--- 


«վ ՀԱ 
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ग्रहों के ՀԵԼ-«ՈՀԿ արլ 
सूर्य यन्त्र-जन्मपत्री में सूर्य की स्थिति अशुभ हो अथवा विंशोतरी दशा में सूर्य की अशुभ दशा चल 
रही हो, गोचर स्थिति भी अशुभ हो, तो բ य यंत्र को शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन (यदि कृतिका, उत्तरा 
फाल्गुनी या उत्तराषाढा नक्षत्र भी हो तो और भी अच्छा है) उपर्युक्त विधि अनुसार अष्टगन्ध से लिखकर 
सोने या ताम्र के तावीज में रखकर अथवा लोन या ताम्र को प्लेट पर खुदवा कर लाल रुमाल एवं लाल 
(गुलाबी) डोरी में लपेट कर अपने पास रखे । प्रातः धारण करने से पूर्व यंत्र पर '' ॐ हां हीं हँ सः सूर्याय 
नमः'' इस मन्त्र का ७ हजार बार जाप करना कल्याणकारी होगा। a 
चन्द्र यन्त्र-आपको राशि को जन्मकुण्डली में दशा-अन्तरदशा अथवा गोचर में चन्द्रमा अशुभ हो तो 
चन्द्र यन्त्र को शुक्ल पक्ष के सोमवार विशेषकर रोहिणी, हस्त या श्रवण नक्षत्र में सायं काल को उपर्युक्त 
विधि अनुसार चांदी का यंत्र धारण करें अथवा भोजपत्र पर अष्टागंध से लिखकर चांदी के तावीज में रखकर 
सफेद डोरी में धारण करें । यंत्र धारण करने से पूर्व उस पर '' ॐ सों सोमाय नमः'' या '' ॐ श्रां श्री शरौ 
सः चन्द्रमसे नमः '' इस मंत्र का ११००० पाठ पूरा कर लेना Es होगा। | 36 
मंगल यन्त्र-अपनी राशि या कुण्डली में मंगल ग्रह के ३ निवारण हेतु शुक्ल पक्ष के मंगलवार 
को मृगशिर, चित्रा या धनिष्टा नक्षत्र कालीन '' ॐ क्रां क्रीं क्रों सः भौमाय नम: '' मन्त्र को दस हजार 
संख्या में जाप एवं पूजा के पश्चात्‌ ताम्बे का यन्त्र (प्लेट, लाकेट आदि) धारण करना श्रेयकर रहता है। ताम्र 
यंत्र के अभाव में भोजपत्र पर अष्टगंध से यंत्र लिखकर ताम्बे के तावीज में धारण कर सकते हैं। हे 
बुध यन्त्र-अपनी राशि या कुण्डली में बुध के अनिष्ट निवारण हेतु शुक्ल पक्ष के बुधवार को 
आश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्र के समय सोने या चांदी की प्लेट, अंगूठी या लाकेट पर खुदवा कर हरे 
रुमाल में बुध यंत्र धारण करें। धारण करे से पूर्व इस पर बुध के बीज मंत्र का ९००० की संख्या में पाठ 
करना शुभ होगा। TR Վ छु Ախ. 
गुरु यन्त्र-अपनी राशि पर कुण्डली में गुरु के अरिष्ट Արեւ तु शुक्ल पक्ष के गुरुवार को पुनर्वसु, 
विशाखा अथवा पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के समय या किसी अन्य शुभ मुहूर्त्त पर सोने, चांदी या ताम्बे को प्लेट' 
अथवा लाकेट या अंगूठी पर यन्त्र खुदवा कर गुरु का बीजमंत्र '* ॐ ग्रां ग्रीं տ सः गुरवे नमः", 
(१९०००) पढ़ते हुए पोले रुमाल में लपेट कर अपने पास रखने से अनिष्ट प्रभाव दूर हो जाता है। | 
शुक्र यन्त्र -अपनी राशि या कुण्डली में शुक्र ग्रह के अनिष्ट के निवारण हेतु शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को 
ूर्वाल्गुनी, पूर्वापाढ़ा या भरणी नक्षत्र कालीन अथवा किसी अन्य शुभ պոմ में चांदी की प्लेट या लावेःट 
अथवा अंगूठी पर यंत्र खुदवा कर शुक्र का बीज मंत्र “ ॐ दरं द्रीं दरं सः शुक्राय नम: ”' १६००० की संख्या 
में पढ़कर श्वेत चन्दन और श्री गंगा जल के ३ छौटे देते हुए गुलाबी रुमाल में लपेटकर अपने पास रखे; | 
शनि यन्त्र-अपनी नाम राशि या जन्म कुण्डली में शनि ग्रह के अनिष्ट निवारण हेतु कृष्ण पक्ष के 
शनिवार को पृष्य, अनुराधा या उत्तराभाद्रपद नक्षत्र कालीन अथवा किसी अन्य शुभ मुहूर्त में सोने या र" उधातु 
का प्लट, लाकट अथवा अंगूठी पर यंत्र खुदवा कर, शनि के बीज मंत्र '' ॐ शं शनैश्चराय नम: '" मन्त्र कौ 
३ माला का जाप करके यथाशवित दान के उपरान्त काले रुमाल में लपेट कर अपने पास रखें । 
राहु यन्त्र-अपनी नाम राशि या जन्मकुण्डली में राहु के अनिष्ट निवारण हेतु कृष्ण पक्ष के शनिवार को 
आद्रा, स्वाती या शतभिषा नक्षत्र कालीन अथवा किसी अन्य शुभ मुहूर्त में चांदी अथवा सप्तधातु की प्लेट, 
लाकेट अथवा अंगूठी में यन्त्र के बीज मन्त्र “ 35 श्रां भ्रीं भ्रौं स: राहवे नम: '' की कम-से- 
कम तान माला का जाप करके दानपूर्वक धूम्र वर्ण के रुमाल में लपेट कर अपने पास रखने से लाभ होगा। 
केतु यन्त्र-अपनी नाम राशि या जन्म कुण्डली में केतु के अनिष्ट प्रभाव को दूर करने के लिए शुक्ल 
पक्ष के मंगलवार या रविवार को अश्विनी, मघा या मूला नक्षत्र में अथवा किसी शुभ मुहूर्त कालीन चांदी 
या सप्तधातु का प्लेट, लाकेट या अंगूठी में यंत्र को खुदवाकर केतु के बीज मन्त्र 32-61 स्री स्त्रौं स: 
केतवे नम: '' की तीन माला का जाप करके दानपूर्वक लहसुनिया जैसे वर्ण के रुमाल में लपेट कर अपने 
पास रखने से नष्ट फल दूर हो जाता है। 
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ՀՏՐ आवक पका शाभ्याश्‍एच्ज पत्त 


दैनिक जीवन में मनुष्य की जो वासनाएँ अ हैं में 
जम ए अतृप्त अथवा अपूर्ण रहती हैं, वही स्वप्न रूप में येन- केन प्रकारेण 
फल दस दिनों में 0. के प्रथम प्रहर में देखे गए स्वप्न का फल एक वर्ष के 
Լերա प्रहर में देखे गए स्वप्न का फल एक मास में प्रकट होता है, 
चिंतन में बितानी चाहिए तथा किसी को अपना स्वप्न बताना भी नहीं 
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Նա 


पूर्ति का आभास कराती हैं । सूर्योदय के कुछ पूर्व अथवा ब्रहम मुहूर्त में देखे गए स्वप्न का 
पश्चात्‌, रात्रि के दूसरे प्रहर में देखे गए का फल छ: मास में, तृतीय प्रहर में देखे गए स्वप्न का फल तीन मास के बाद, रात्रि 
जबकि दिन में देखे गए स्वप्न विश्वसनीय नहीं होते शुभ सांकेतिक स्वप्न देखने के पश्चात्‌ सोना नहीं चाहिए, शेष रात्रि भजन, 
चाहिए। इसके विपरीत अशुभ स्वप्न देखने के बाद फिर सो जाएं तथा प्रात:काल यदि उस अशुभ स्वप्न की स्मृति ताजी रहे तो 


गुरुजनों 2 दें कार्यों ԷՅ - - - 4 . . 
गुरुजनो को उसे बतला दें। अशुभ निवारण के लिए गायत्री पाठ, स्तानदानादि, अनुष्ठानादि कार्यो का सम्पादन करें । अधिक जानकारी हेतु हमारे कार्यालय से स्वप्न ज्यो. विज्ञान सम्बन्धी पुस्तक मंगवाएँ। 


स्वप्न "फल [स्वप्न 'फल ԹՎ फल |स्वप्न फल 
अंगूठी पहनना धन लाभ व प्रसन्नता | कैंची चलाना व्यर्थ विवाद [गर्भपात गम्भीर रोग |ज्वर पीड़ित स्वास्थ्य ठीक 
आम का वृक्ष देखना सन्तान सुख | कौआ बोलते देखना बुरा समाचार मिले |घूंघट देखना नया कारोबार |जुआ खेलना धन हानि 
अतिथि देखना आकस्मिक विपत्ति | कंघी करना इच्छा पूर्ण हो |घोड़े से गिरना परेशानी, चिन्ता |जेब काटना धन हानि 
अन्धेरा देखना दुःख मिले | कबूतर देखना शुभ समाचार | ՎԹ पर नहाना तीर्थ यात्रा |जड़ें देखना दीर्घायु 
आकाश से गिरना मान हानि, चिन्ता | काला नाग राज्य सम्मान [घायल देखना संकट से मुक्त होता |जड़ें काटना संकट का सूचक 
अर्थी देखना रोग मुक्त | किला देखना तरक्की पाना |घर बनाना प्रसिद्धि प्राप्त हो |जनाजा दखना धन लाभ/तरक्की 
अग्नि देखना पित्त सम्बन्धी रोग | कोढ़ी देखना रोग सूचक |धडी देखना यात्रा का संकेत |झगड़ा देखना प्रसन्नता मिले 
आकाश देखना तरक्की होना | कन्या देखना तीर्थ यात्रा [घोड़े पर बैठना सफलता का सूचक |झाडू देखना नुकसान हो 
आँवला खाना स्वास्थ्य लाभ | कोयला देखना व्यर्थ का झगडा |चोट लगना स्वास्थ्य लाभ | झण्डा देखना सुण्श/धन लाभ 
अपने को मृत देखना आयु वृद्धि |कीचड़ में फंसना . कष्ट हो, व्यय हो |चरखा देखना आर्थिक लाभ |झांकी देखना अशुभ 
आग जलाकर पकड़ना व्यर्थ व्यय हो |कटा सिर देखना चिन्ता परेशानी |चावल खाना शुभ समाचार |झोली देखना विजय संकेत 
आत्महत्या करना दीर्घायु | कुत्ता देखना उत्तम मित्र प्राप्त हो |चोर देखना धन प्राप्ति | झाँपडी देखना सुरक्षा सूचक 
आलू देखना मुसीबत आना | कोयल देखना कोई शुभ समाचार |चादर देखना बदनामी हो |झरना देखना दुःख दूर हों 
आपरेशन देखना रोग के चिन्ह | कढ़ाई करते देखना प्रेम या व्यापार में सफलता |चांदी के जेवर सम्बन्ध विच्छेद |टिकट लेना सम्बन्ध टूटना 
अस्त्र-शस्त्र देखना दुःखों से निपटारा हो | कबाब खाना अपयश/विवाद |चौकीदार देखना धनागमन का संकेत |टोकरी देखना व्यापार में वृद्धि 
य देखना सन्तान सुख | कब्रिस्तान देखना प्रतिष्ठा वृद्धि |चीखें मारना परेशानी व कष्ट |टाट देखना सम्मानजनक स्थिति 
म्तहान में फेल झोत” शुभ फल प्राप्ति खून करना संकट आना (चुनरी देखना सौभाग्य प्रतीक |टेलीफोन करना शुभ समाचार 
बनाना घन लाभ, तरक्की | खिलौना देखना सुख शान्ति (छुरी मारना परिवार से वाद विवाद ।टापू देखना संकट लक्षण 
देखना योजनाएं असफल | खरबूजा देखना धन लाभ |छिपकली देखना अचानक धन लाभ (टोपी देखना प्रगति हो 
खाना पुत्र प्राप्ति | खेत देखना संकट पूर्ण |छींकना ठग मिलना धन हानि 
का पेड़ देखना स्वास्थ्य | खरगोश देखना स्त्री से मिलाप |छाता देखना ठिदुरना उज्ज्वल भविष्य 
नष देखना ५ जीवन में परिवर्तन गुरु देखना कार्य सफलता | ԹՎ: देखना ठोकर लगते देखना सफलता का सूचक 
1288 रोग अथवा शोक हो पशु लाभ हो |छंटनी देखना ग त्मिक प्र 
ए लटके देखना शेष जीवन सुखी |जख्म देखना 
देखना व चिन्ता [जादूगर देखना 


ऊँचाई पर चढ़ना 
ऐनक देखना (काली) 
कमल देखना 


Ս निवारण |जहः 
मनोकामना पूर्ण हो |जिन्दा जलता 
सुख सर्घाद्धि |जल देखना 


कोई परेशानी हो 
समाचार प्राप्त हो 
धन हानि 
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स्वप्न फल 
ढोलक बजाना किसी व्यक्ति से भेंट 
तम्बू देखना नया काम शुरु करें 
तलवार चलाना शत्रु पर विजय 
तपस्वी देखना आत्म उन्नति 
तैरते देखना आयु में वृद्धि 
तर्पण करते देखना मृत्यु की सूचना 
तारे देखना मनोरथ सिद्धि 
तीर मारना खुशी मिले 
तूफान देखना परेशानी बढे 
तीर्थ देखना धार्मिक खींच 
तितली देखना प्रेम सम्बन्ध में सफलता 


तोता देखना घन लाभ 
तलाक होते देखना दाम्पत्य सुख में बाधा 
तरक्की होते देखना योजनाओं में सफलता 


तराजू देखना व्यापार लाभ 
ताली बजाना खुशी मिले 
ताश खेलना व्यापार लाभ|' 
ताला बन्द देखना कार्यो में रुकावट 
तरबूज देखना परेशानी 
तांगा देखना झगड़ा हो 


कलह क्लेश 


धन प्राप्ति 


दखना 


१ : सफलता 
दाँव लगाता 


भारी हानि 


सदी 
զՇՄ 


परेशानी बढ़े | 
शुभ। 
खुशी प्राप्ति | 


नए कार्य का आरम्भ | 


MR. 


दान करना 
दर्जी देखना 
दांत गिरते देखना բ 
दल देखना व्यर्थ चिन्ता बढ़े 
दवाई पीना रोग नाश | पहलवान देखना 


घन लाभ पपीता देखना 


दुकान (भरी) देखना गा दे 
धन हानि | पुजारी देखना 


दुकान (खाली) देखना 


देवी देवता देखना खुशी प्राप्ति | पूर्वज देखना 
क्षणा देना मंगल कार्य सूचक | पतंग देखना 
या में नहाना रोग नाश | पखाना करना 
दीवार गिरन, घन हानि | पानी बरसते टेखना 
दक्षिणा देना मंगल कार्य | पिंजरे में पक्षी देखना 
दाह संस्कार देखना दीर्घायु | पगड़ी देखना 
धन देखना त 
घूल देखना यात्रा पड़े | प्रेत देखना 
धमकी देना शत्रु पर विजय | फुलवाडी देखना 
धार्मिक कार्य करना पारिवारिक सुख | फव्वारा देखना 
धोबी देखना सफलता हो | फेल होना 
धुआं देखना कार्य में विघ्न | Կորն देखना 
धूप देखना पदोन्नति, लाभ हो | बहन देखना 
धनुष खींचना लाभप्रद यात्रा हो | बकरी देखना 
दी में गिरना फिक्र, चिन्ता | बूढ़ी स्त्री देखना 
փող देखना कष्ट प्राप्ति | बाग देखना 


दी का पानी पीना 


राज्य से लाभ बाढ़ देखना 
न्यायालय देखना 
देखना 


झगड़े में सफलता | बिच्छू देखना 
आकांक्षा पूर्ति बालू देखना 

प्रेम सम्बन्ध | बादाम देखना 
रोग से मुकित | बारिश देखना 
झुठा आरोप लगे बन्दूक देखना 
सुख प्राप्ति | बिल्ली देखना 
धन प्राप्ति | बाजार देखना 

विपत्ति | बर्फ देखना 

0002 छ बारात देखना 
մ देखना 
अशुभ होना "न 


शुभ हो 
व्यापार में लाभ | भिखारी देख 


_ = ललल जन 
प्न फल | स्वप्न फल | स्वप्न 


भाषण देना/सुनना 
भूखा देखना (स्वयं को) 


ions Delhi-and-eGangotri.Funding ननाह 


फल |: Ո: 


गना | भोजन पकाना 
उन्नति का सूचक | मिठाई खाना 
प्रिय से मिलाप | मुर्दे के 
असफलता | मछली देखना 

स्वास्थ्य लाभ मोर देखना 
धन लाभ | महल देखना 


- ր 


उन्नति का संकेत | मधुमवखी देखना 


शुभ फल प्राप्ति | मिर्च खाना 
` परेशानी बढ़े | պոն देखना 
कष्ट मिले |मुर्दे हंसते देखना 
शुभ कारक | मृत्यु देखना 
सुख प्राप्ति | मुण्डन कराना 
प्रतिष्ठा प्राप्ति | मन्दिर देखना 


धन की प्राप्ति | प्रणय प्रबन्ध देखना दाम्पत्य सुख प्रतीक | मंगनी देखना 


सौभाग्य वर्डक | महात्मा देखना 
खुशी मिले | यात्रा करना 
चिन्ता दूर हो | यज्ञ देखना 
सफलता का सूचक | बुद्ध देखना 
शुभ फलदायक | यन्त्र देखना 
सौभाग्य वृद्धि | यम देखना 
शुभ यात्रा लाभ | रोटी खाना 
दुःख प्राप्ति | रुद्राक्ष देखना 
सुख मिले | रोते हुए देखना 
धन की हानि | रोगी देखना 
चिन्ताकारक | रसोईघर देखना 
घन लाभ हो |रेल देखना 
स्वास्थ्य लाभ | राख देखना 
रोग व कलह |रथ देखना 
संकट आबे | रेत पर चलना 
लड़ाई के चिन्ह |रीछ देखना 
दरिद्रता दूर हो | रिश्वत लेना 
प्रिया से मिलाप | राक्षस देखना 
चिन्ता व परेशानी | रखैल देखना 


शुभ समाचार 
मान व तरक्की 
दुःख दूर हो 

धन व स्त्री प्राप्ति 
खुशी प्राप्ति 

कष्ट से छुटकारा 
व्यापार वृद्धि 
लडाई संकेत 

खुशी मिले 

फिक्र व चिन्ता 
भाग्योदय 

सुखी गृहस्थी 
इच्छा पूर्ण हो 
विवाह में देरी 

धन प्राप्ति 

यात्रा द्वारा धन लाभ 
सौभाग्यसूचक 
सफलता के संकेत 
असफलता प्राप्ति 
 आयुवृद्धि 
इच्छा पूर्ण हो 
कल्याण का प्रतीक 
प्रसन्नता का प्रतीक 
दु:ख निवृत्ति 

धन धान्य का प्रतीक 
कष्टकारी यात्रा 
सफलता की प्राप्ति 
यात्रा पड़े 

शत्रु से हानि 

शुभ समाचार 
अपमान हो 

कष्ट से छुटकारा 
सन्तान कष्ट 


सन्तान कष्ट | लकड़ी उठाना/देखना अकारण वाद-विवाद 


वाद विवाद | लोहा देखना 


यात्रा पडे | लहंगा देखना 


यात्रा लाभ | लाटरी का टिकट 


स्वास्थ्य हानि 
सौभाग्य पद 
दाम्पत्य सुख प्राप्ति 


विधवा देखना 
विदेश यात्रा देखना 
वर्षगांठ मनाना 
वर्षा देखना 
विमान देखना 


हानि 
परिवारिक विवाद 
आयु में कमी 
चिन्ता, हानि 
सौभाग्य सूचक 


शेर देखना शत्रु नाश 
शीशा देखना रोग नाश 
शत्रु देखना सफलता हो 
शव देखना शुभ फल 
श्राद्ध करना पितरों की प्रसन्नता 
शिकार करना पारिवारिक कष्ट 
शिशु देखना सुखी दाम्पत्य जीवन 
शोक समूह देखना आनन्द का प्रतीक 
शमशान घाट दीर्घायु 
शराब पीना वाद विवाद 
साँप देखना/पकड़ना शत्रु पर विजय 
सागर देखना धन वृद्धि 
सुन्दरी देखना धन लाभ 
साईकिल चलाना कार्य सिद्धि 
स्टेशन देखना यात्रा शुभ होगी 
सेहरा देखना गृह वलेश 
सुन्दर वस्त्र देखना बीमार होना 
सेब देखना दीर्घायु 
स्नान करते देखना व्यवसाय में लाभ 
हवालात देखना मान सम्मान 
हंसते हुए देखना खुशी का प्रतीक 
हङ्डियाँ देखना डूबे धन की प्राप्ति 
हत्या देखना परेशानी 
हरी फुलवारी देखना धन-जन वृद्धि 
हाथी देखना व्यवसाय वृद्धि 
हिम गिरते देखना धन प्राप्ति 
त्रिशूल देखना सफलता मिले 


Rr क -շանք ४.३: 


վ होवे 
ने ओर मान प्रतिष्ठा में वृद्धि 
दोनों भौंह के मध्य में यात्रा कारक है 
बायीं आंख पर 


डी पर तिल हो 
बायें गाल पर 
दाहिने गाल पर 


कान पर तिल हो आयु मध्यम रहे 
गर्दन पर तिल हो आराम प्राप्त हो 
दाहिनी भुजा पर हो मान-प्रतिष्ठा प्राप्त हो 
नाक पर तिल हो 
बायीं भुजा पर हो 


हृदय पर हो बुद्धिमान हो 
पसली पर तिल हो डरपोक स्वभाव हो 
पीठ पर तिल हो 


बगल में तिल हो दूसरों को हानि पहुंचाबे 
कमर पर तिल हो मन अशान्त रहे 
बायें हाथ की पीठ पर व्यय अधिक हो। 
दाहिनी हथेली पर 
बायीं हथेली पर 


बायें पैर पर 
पाँव के तलुवे में 
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արա «3 Հար क्कितावबा अरनुसार 
ՀՈՅ Հպ अहो का սա. 


ज्योतिष की लाल किताब अनुसार १२ वर्ष तक के बच्चे के भाग्य का कोई भरोसा नहीं होता तथा ७०/७२ वर्ष 
की आयु के बाद पुरुष के भाग्य का कोई भरोशा नहीं ! उसका भाग्य उसके बच्चों के भाग्य पर निर्भर करेगा॥ 

यदि वर्ष कुण्डली में सातवां घर खाली हो, तो जातक/जातिका का भाग्योदय २४ वर्ष की आयु के बाद होता है या 
विवाह के बाद भाग्योदय होता है । यदि २४ वर्ष के बाद भी कु० में किसी विशेष घर में बैठे ग्रह अपने से आठवें घर 
में बैठे ग्रह से टक्कर मारते हों ( अर्थात्‌ सम्बन्ध करते हों), तो भाग्योदय में और भी अधिक समय लग सकता है। 


जातक की आयु विशेष में ग्रहों का प्रभाव 


आयु वर्ष ग्रह की प्रभाव | आयु वर्ष ग्रह की प्रभाव | आयु वर्ष ग्रह की प्रभाव 


शरीर पर छिपकली गिरते समय, उस समय जो भी वस्त्र पहने हों, उन्हे पहिमे 
हुए ही स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात्‌ तिल, उड़द, घृत में छाया-पात्र का दान एवं 
यथाशक्ति धन का दान करके `“ महामृत्युञ्जय मन्त्र" का पाठ करना चाहिए। 


फल 
राज्य लाभ | बायें हाथ धन हानि 
ऐश्वर्य प्राप्ति | नाभि पुत्र प्राप्ति 
सौभाग्य वृद्धि हृदय सुख-यश प्राप्ति 
आयु वृद्धि गुदा रोग भय 


भूषण लाभ गुप्तांग मित्र से भेट 

मान-सम्मान | दाये पाँव यात्रा ( भ्रमण ) | ९ से ६ वर्ष शाति | ३६ से ४१ वर्ष SR 
धन-हानि, राज भय बायें पाँव रोग-क्लेश ७ से १ २ वर्ष राहु ४२ से ४७ वर्ष ७७ से ८ २ वर्ष 
शत्रु नाश |पावों की उंगलियों यात्रा | १३ से १५ वर्ष कुतु | ४८ से ५० वर्ष ८३ से ८५ वर्ष 
क्लह-क्लेश | गर्दन यश, लाभ | १६ से २१ वर्ष बृहस्पति | ५१से ५५ वर्ष बृहस्पति | ८६ से ९१ वर्ष 
2 २२ से २३ वर्ष सूर्य | ५६ से ५८ वर्ष सूर्य | ९२ से ९३ वर्ष 

सुख लाभ || स्वप्न एवं अन्य शकुन सम्बन्धी || २४ बें वर्ष चंद्र | ५९ वें वर्ष द्र | ९४ वें वर्ष 

विजय, सफलता 


विस्तृत जानकारी के लिए हमारे 
कार्यालय से स्वप्न-ज्योतिष 
विज्ञान नामक पुस्तक मँगवाकर 
पढ़ें । -जनरल बुक डिपो 


२५ से २७ वर्ष शुक्र | ६० से ६२ वर्ष शुक्र | ९५ से ९७ वर्ष 
२८ से ३३ वर्ष मंगल | ६३ से ६८ वर्ष ९८ से १०३ वर्ष 
३४ से ३५ वर्ष बुध | ६९ से ७० वर्ष 


ज्योतिष के कुछ ՍԱՎ योगा 


धनी योग-जन्म कुण्डली में जब लग्न का स्वामी दूसरे भाव में, और दूसरे भाव का स्वामी एकादश (लाभ) 
भाव में तथा लाभेश ग्रह लग्न भाव में हो, तो जातक को विपुल धन की प्राप्ति होती है। 


धनागमः वैभव योग-नवम भाव का स्वामी (भाग्येश) अपनी उच्च राशि में, या अपनी मूल त्रिकोण राशि में अथवा 
सन य कर ( हाथ ) धन प्राप्ति स्वक्षेत्री होकर लग्न से केन्द्र में स्थित हो, तथा लग्नाधिपति बलवान्‌ होकर शुभ भाव स्थित हो, तो वैभव योग होता 
रा छाती का है-अर्थात्‌ ऐसा जातक गुणान्वित होकर राजतुल्य सुख भोगता है। (जा. परिजात) 
यात्रा से लाभ | लक्ष्मी योग-भाग्येश तथा शुक्र यदि केन्द्र अथवा त्रिकोण में अपनी राशि अथवा अपनी उच्च राशि में स्थित हो, 
सुख |उद कोष प्राप्तिः |तो ' लक्ष्मी ' नाम का योग होता है। (फलदीपिका) 
गन्ध सुख | वृष्ण Օր पुत्र लाभ |  लाटरी से धन प्राप्ति योग-यदि पंचमेश बली होकर केन्द्र-त्रिकोण आदि में शुभ प्रभाव में हो, तथा राहु अथवा 
त्रा चुन जानु (घुटना) रिपु (शत्रु) सन्धि | केतु का योग, पंचम या नवम अथवा लाभ भाव में किसी शुभ ग्रह के साथ (योग) हो जाए , तो लाटरी आदि से 
भूषण प्राप्ति जंघां हानिप्रद | अचानक धन प्राप्ति के योग बन जाते है ह «22 
शत्रु «ած ऊपर सबा क धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। 
पराजय चरण के नीचे लाप: बिदेश-यात्रा योग-यदि कुण्डली में भाग्येश द्वादश भाव में स्थित हो तथा लग्नेश, द्वादशेश एवं पंचमेश ग्रहों 
मित्र समागम | दक्षिण कर्ण दीर्घायु | का योग सप्तम भाव में बनता हो, तो विदेश में रहने के संयोग बनते हैं ॥ भाग्येश १२वें भाव में हो, तो भी विदेश 
प्रिय प्राप्ति | ऋण्ठे शत्रुनाए 


यात्रा योग बनता है। अधिक जानकारी के लिए पुस्तक “वर्षफल चंद्रिका' मंगवाकर पढ़ें । 
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हे स्य जाच ना ՀԱՀ» ՇՀ घ ՀՀՀ 


| जानि լ» कता | दइ कष्ट लक्षणानि दानद्रव्याणि 
नक्षत्र | कष्ट लक्षणानि | देवता | दानद्रव्याणि लवि जीवा रोग-त्रिनाड़ी चक्र 
४ | जपनीय मन्त्र | | जपनीय मन्त्र प्र Է : क 
«րարը: բ राग दिन सख्या | अनेक तरह के वायु " लाल गो सुवर्ण | րք | पा [उफा | अनु ज्ये 
աաա अर्थ गात्र पीडा (अश्विनी | घत कंभ सुवर्ण ब्राह्मण Է ५० : आद्रा | पूफा |उफा 3 
अश्विनी पल न | लेता, [Ed | ६० १७ ३० օօ| रोग ज्वर, कष्ट բ ` | առա गा է नु |ज्ये० 
यु ր [दि | ळग तीव्र թ Թոր 1 न दि दि दि दि |कुक्षिशूल रोग सर्व թրի | रक्त पीत वस्त्र | पुत _| मघा |हस्त [विशा मूल 
छद॑ंरोग तीव्रज्वर | शकेरा १ १३ त्र पीठ होर कृष्णवृषभ दान | [स्वाती 
RE 7 देवता | जान कषेत्रपाल पचा | | १५ ०० ०४ «41 «ՀՎ | देवता | कृष्णवृषभ दान իպ | आश्लेचित्रा स्वाती पूषा 
२ ११ | तेंद्रा अनेक रोग | देवता „| छायापात्र क्षेत्रपाल पूजा आ ի वर मर |» मना जल ` 
: हि - दि दि Թ दि|तीब्र ज्वर महारोग 1 अन्न सुवर्ण गो दाना शत» [भरणी र 
कृतिका दि | रक्तनेत्र उरु | अग्नि | सुवर्ण गौदान २७ ६० १२ ३६ ३० शिर पीडा देवता छायापात्र धान | शत० | भरणी | कृत्ति |-- | = 
44०४३ नका अतिदाह| देवता | ग्रहशांति [ज्या दि दि दि दि पित्तरेग शसर इन्द्र | सुवर्ण नील զպ | शव०| पूभा |अश्वि|रोहि Է 
गेडा प्रजापति | सप्तधान्य BRR NRC 10९ օ ०६ օ7 արվ देवता | तैल छायापात्रदान | րպ | उभा रेवती मृग 
दवता. कृष्ण गादुग्घखड मूला दि दि दि दि բ | नि ऋति सप्तधान्य सुवर्ण Վ 


| 
ह दधितडुलगोवत्सा | १९ |०० ०९ १५ ०६ _ देवता | कृष्णगोछायापात्र मंगलवार १।६।११ तिथि 
जल | श्वेतवस्त्रतंडुलसु | कृतिका नक्षत्र । बुधवार २ ।७।१२ 
२० [०० १५ २४ १० | शिररोग महाकष्ट ड वर्णजलकुभ | तिथि आश्लेषा नक्षत्र | गुरुवार 
करिपीडा प्रलाप विश्वेदेवा | ब्राह्मण भोजन |३।८।१३ तिथि मघाहस्तनक्षत्र | 


२१ |» २४ २६ १६ उदर शूलरोग युक्त | देवता अन्न सुवर्ण दान | शुक्रवार ४1९ ।१४ तिथि-आर्द्रा 


_| दान ब्राह्मण भोजन |पूर्वाषाढ़ा [दि दि दि दि 


23 -4 क 
आर्द्रा | दि दि | ज्चर सर्वागपीड़ा | रुद्र | कृष्ण वृषभादि दान |_ 
| ո».15» हँ (देना | कुष्ण वादि | 


թղ» | उत्तराषाढ़ां दि दि दि दि 
पुनर्वसु | दि | दि | दि| दि | अर्ध | पीड़ा | अदिति | सुवर्ण कमलदान ५ | & A աուն ախի सिद 

७ (०७ | १४ | ०२|२१ | शिर पीड़ा ज्वर | देवता | कन्याभीजनवस्त्र | श्रवण |दि दि दि दि वातापित्तकफरोग गोविन्द | सुवर्गगेदानब्राह्म |धनिष्टा नक्षत्र । शनिवार 
र > 25 1 Ses WE ६० २४ ०६ ०९|ॐ| त्र देवता पोः 

पुष्य |दि | दि | दि | दि | ज्वर पीड़ा शूल बृहस्पति | पीत वस्त्र सुवर्ण | ՀՀ (5० २४ ०६ ०९ | अतिसारमर्वगात्रपी | देवता | णभोजनछायापात्र | ५ րօ 1१५ तिथि-भरणीनक्षत्र । 


०७ | ०७ | १० |२१ Կոո गुर्गावतरी मत्र | धनिष्ठा दि दि दि दि | मूत्रकच्छ ज्वर रक्त | बसु | छतरी जूता सुवर्ण [इन तीन योगों में रो 


ग का प्रारम्भ 


८ Ey 
22:22 कब | २३ १५ २ २० २१ | अतिसार कंपरोग | देवता | गोछायापात्रदा 
आश्लेषा दि | दि | दि | दि | सर्व गात्र पीड़ा सर्प देवता कुलमातृ योगिनी शतभिषा दि दि दि दि वाय रोग से भय | वरुण |. तिलसुवर्ण ՀՆ तो मृत्यु या मृत्युतुल्य कष्ट 
§ REE tl MITE अत, २४ ०० ४५ ०३ २२ | सत्रिपातज्चरपीडा | देवता Ae i TIT ति 
अर्धगात्र पीड़ा तिल तंडुलमाष भाद्र- दि दि दि दि] सर्वगात्रपीडाढ॒टी जिन ԱՐՏԸ नाम का नक्षत्र ५ [| 
Վ մ Ն ա 5 5: OR अलग घत ूर्वाभाद्र-|दि दि दि दि | सर्वगात्रपीड़ाछदी |ऽजेकपाद | सुवर्ण रजतश्वेत ही काल RR Վար 
र शिर पीड़ा ुग्धबलि पद २५ [०० १२ Կ १९ | चिन्ताव्याकुलता | देवता | वस्त्र धृत दुग्ध |पर काल का मुंह होता है और 


| उत्ताभा-| दि दि दि दि |कामलारीगअतिसा अहिर्बुलन | रजत कृष्ण वस्त्र |1?. १८वें नक्षत्र काल की նեց 
ՔԱՅ २६/१० २० ०९ १५ | ज्वरवायुशूलभ्रम | देवता | तिल सुवर्ण दान | (9) होती हैं, मुख वा दंष्ट्रा में 


सर्वगात्रे पीड़ा ज्वर |१ पित्तल पात्र यव 


| गुनी अर्धशिररोग माष गोस्वर्णदान Հ--Է---- - ծ 

| गुनी ११ |०० | १५ | ००|३० | अर्घशिररो Հ» ԱԱ Աա ար թր արխ» զա | पित्तल पात्र रक्त |जिस दिन नक्षत्र प्राप्त हो उस दिन 

। Արար Հո i गो| २७ [१८ १० ०९ २०| उरू शूलपीडा | देवता | वृषभवस्त्रछायापात्र | अत्यंत रोगग्रसित पुरुष की मृत्यु 

| दि दि | दि |լ զ पीड़ा उदर | सविता | गोदान छायापात्र डिवाह क ठ निवाल विरि विवाह के पहले जेठ मह ने नक्षत्र में लिना जिस 
इ उदर | स दि स्त्री पति के घर में रहे तो जेठ के लिए अरिष्ट है | पौष मास में रहे तो वसुर को र खतरा है॥नक्षत्र में हो, वह नक्षत्र, चन्द्र 

-- १५ १५ | ०० |शूल प्रस्वेद अफारा| देवता | रक्तवस्त्र सुवर्ण |आषाढ़ मास में सास को अशुभ रहे | अधिकमास में अपने पति के लिए हो। वधू | नक्षत्र और नाम का नक्षत्र जिस 


दि ։ ` चैत्र मास में पीहर में रहना पिता के लिए अशुभ है। लोक व्यवहार में आच के स्थान में 
दि | दि विविधरोग भय | त्वष्टा विचित्रवृषभ गुड़ ա श्रावण मास का विशेष प्रचलन है। यहाँ पूरे मास रहने से अशुभ फल होता ֆ -10 | दिन एक नाड़ी में हो उसी दिन 
ह ०९, | महादारुण कष्ट | देवता |छया पात्र, घृत, केशर ֆո ) 0 असाध्य रोगी(की मृत्यु जानना। 


լտ 
| ९३ 


दिन रहकर लौट जाने से अशुभ फल नहीं 
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ज्ञ है है ՅՅ स्््ात्त्तस्ङ च्स्टास्यल्लीो ՀՐՀՐՅՈ द्सिस्प्या न्च 
२९ बार पढ्कर सात बार रूग्ण बालक के सिर पर घुमाकर चौरस्ते (चौराहे) पर मौन होकर रख आवे॥ 
ग्रसित लक्षण ल भूर्तिद्रव्य बलि द्रव्य तथा समय 
ՀՀՀ गात्रशोष अनाहार वमन मूर्छा नदी का मिट्टी का उबले चावल सफेद चंदन का लेप सफेदफूल ध्वजा 
०१| १ ।०१ | २ मातृका कांपना हीन ज्वर उदर पीड़ा पुतला ३ दिन |५ चिलिडियां (पूड) Կ दीपक ५ प्रातः समय पूर्व 


३ नंदिनी विधान दिशा में तीन दिन बलि देवे। 


धूप 


सरसों बालछड़ 


आक 
बिल्वपत्र तिल्ली और मनुष्य 


200 


३% नमो भक्तवत्सले मोचिनी 
स्वाहा 


ष - के केश नीम घी का धूप 
मा ९ सुनंदिनी ज्विर हाथ पांव संकोचदांतो का पीसना |सेर चावल की पीठी |उबले चावल सेर पर आटे के पूड़े मच्छी और बकरे | पूर्ववत्‌ सब वस्तुओं का धूप | 52 नमो भगवती स्वाहा 
०२ | ०२ | २ योरि आँखें मीचना ज्वरादि रोदन आँखें दुखना [का पुतला ३ दिन का मांस ध्वजा १३ दीपक १३ पश्चिम दिशा में देना 
३ स्तनदा दिन विधान सन्ध्या समय ३ दिन बलि देवे। 
पट १ पूतना ज्वर कम्प न प्रलाप अरुचि आँखें मीचना | पूर्ववत मूर्ति लाल चावल लाल ध्वजा लाल चन्दन लालफूल गोश्रृङ्ख और सांप को कांचली | ३#नमो भगवती स्वाहा 
०३।०३ | वमन रोमांच _।सायंकाल उत्तर दिशा में ३ दिन बलि देवे। का धूप देना 
दि |मा | व | १ मुखमेडिका | ज्वर गात्र भग आंखमीचना झुकाना चावल के चूर्ण का |सफेद चंदन का लेप सफेद फूल सफेद ध्वजा सेर |लहसन नीम के पत्ते मनुष्य के | ३» नमो पूतने मातवीर्लि भक्ष 


०४।०४ | ०४ | २ आकाशयोगिनी|श्वास श्याम ता अरुचि नींद न आना 


पुतला विल्ब के | भर आटे के Վ तीनों सन्ध्या समय पश्चिम दिशा 
լ 


कांटे से रेखा में बलि ३ दिन देवें। 


और बिल्ली के बाल गो घृत 
धूप देना। 


सुशोभने बालंकमुचंसुयोगेन 
बलिदाने नहर्षयेत्‌ 


անէ | व | विडालिका |ज्चर हिक्का श्वास शूल गात्र संकोच सिर «ԱՏՎ की |उबले चावल ध्वजा ५ दीपक ५ सफेद चन्दन सफेद 


os धूप देना 


३ मुभगे सुभलेदेवि सर्व शत्रु 


०५ | ՀԿ | «Կ | अरुचि उदर पीड़ा पीठी का पुतला |फूल अपरान्ह के समय वृक्ष के मूल में पश्चिम दिशा निवारिणी। कुशा տն 3 
मे ३ दिन बलि देवे। | स्वस्थं जीव दानेन रा& 
दि |मा | व | शकुनी ज्वर गात्र संकोच अरुचि श्वास लेने में |सेर चावलो की पोठी|कृष्णोदन ध्वजा ५ दीपक ५ काले फूल मच्छी का कूठ कूठ गुग्गुल सफेद चन्दन । २२ राक्षसि त्व महाभागे बालमुंच 
०६ |०६ | ०६ कठिनाई उदर पीडा का पुतला बनाना |मांस बकरे का मांस पायस दूध आधसेर आटे को | सरसों हाथी का दांत गो घृत | शुभानने। क्षेम कुरु जगत्य 
| ՎՏ अपरान्ह पश्चिमदिशा में तीन दिन बलि देवे |धूप देना। स्मिन्‌ शोभावान वरं कुरु 
शुष्करेवती ज्वर देह संकोच अरुचि कांपना रोदन | पूर्ववत मूर्ति |सफेद ध्वजा ७ दीपक ७ सफेद फूल सफेद चंदन |गो զր और लहसन से | 3% नमो पद्मपत्राक्षि विशालाक्षि 
| करना | सायंकाल पश्चिम दिशा में ३ दिन बलि देवे। (पूर्ववत धूप देना। बन शिव | सगृहाँ बलि माषञ्च 
1 ०४६ बाले मुँच सुशोभने। 
मा व | विडालिका ज्वर गात्र संकोच आँखें मीचना रोना| पूर्ववत मूर्ति पायस (खीर) दूध घी लाजा मध्यान्ह व पूर्व संध्या իրա में चृत मिलाकर| में घृत मिलाकर| ३% नमो सर्व भृतेशि शोभने त्वं 
०४ | ०८ जिव्हाशोष शिर पीड़ा अरुचि | समय दक्षिण दिशा में ३ दिन बलि देवे उपरोक्त धूप देना। पिशाचिनी । बलिचैवा सुरी 
| | | | कृत्य त्वरितं मुंच 

न - पनि _| कृत्य त्वरितं मुंच बालकम्‌ 

सा | व | मनोन्मत्ता ոո वमन तृष्णा श्र्वास Թ Նոա | देह| पूर्ववत मूर्ति է उबल चाळल मच्छी का मांस पापड़ गन्ना संध्या समय | Որբ को घृत में घिसकर | ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हुं 
०९ | ०९ Լրա Բանան शूल ի उत्तर दिशा में ३ दिन बलि देवे ६ फट स्वाहा । 
हि]मा] क [रेवती ज्र वमनाकास स्वास पीड़ा | पूर्ववत मूर्ति _1गड़ उचले चावल घी ध्वजा २ ՀԱ» 
१०|१० | १० Ը | फूल ४४ सध्यास 

क Է | մարին | सुदर्शना ज्चर अरुचि मुखशोष गात्र पीड़ा रोदन |माष उड़द की पीठी धूप देन | नमो भगवते रावणाय 

| | | | | चंद्रहास वज्रहस्ताय ॐ हुं 

{ पल यु ոմ न स्वाहा। 
आ।यब अद्भुता (2331 रादने पसीना आंखे दुखना सन्ताप | सेर चावल की पीठी | ध्वजा १३ ՎՏ म i ՅՅ का घृत म 1घस | >>नमा नारायणाय प्रज्वल २ 
25 Հ समच शारीर पीडा का पुतला संध्या समय दक्षि पूर्ववत धूप देना। (ताप हर २ शोषय २ मर्दय २ 
1 ठी TR आ ० | हन दुष्टान्‌ हुं फट स्वाहा 
त त աաա «ա - 
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पर्ख प्कलन ՀՀԱՅՏՎ 


जिस संवत्‌ या वर्ष का वर्ष लग्न निकालना हो, उस संवत में से 
जातक के जन्म का सम्वत घटाने से जो वर्ष शेष बचेंगे वह गतवर्ष 
होंगे फिर वर्षफल सारणी में गत वर्षों के नीचे लिखे वार, घड़ी पलादि 
के զեր को जातक के जन्म, वार, घडी, पलादि में जमा कर लेने पर 
आगामी वर्ष का वार एवं वर्षेष्ट काल निकल आएगा। अब इस वर्षेष्ट 
को स्थानिक लग्न सारणी की सहायता से जन्म लान की भान्ति ही वर्ष 
लग्न ज्ञात कर सकते हैं । फिर वर्ष प्रवेश के वर्षेप्ट अनुसार ही ग्रहस्थापना 
कर लंबे । उदाहरण सहित इसका स्पष्टीकरण हमारी प्रकाशित वर्षफल 
दरका में पढ़ें । 
मुन्था-जन्म लग्न राशि की संख्या में से गतवर्ष की संख्या को 
इकर जी योगफल आए, उसे 22 से भाग देकर जो संख्या शेष रहे, 
ग राशि अंक पर मुंथा स्थापित करनी चाहिए | मुन्था जन्म लग्न से 
वर्ष एक राशि आगे चलती है। 
 न्रिपताकी चक्र-त्रिपताकी का चन्द्रमा निकालने के लिए वर्ष 
वेश की संख्या को ९ द्वारा भाग दें। जो शेष बचे जन्मकुण्डली में 
sd स्थित है, उससे आगे उतने भाव गिनकर प्राप्त 
թ पर चन्द्रमा लगावैं | शेष ग्रहों के लिए वर्ष प्रवेश संख्या में ४ 
भाग दैं। शेष को जन्मस्थान के ग्रहों से जहां वे स्थित हैं, उतना 
_आगे गिनकर चक्र में लिखें। 
निकालना- गत वर्ष में जन्य नक्षत्र जोड़कर उसमें से 
रा भाग देने सै जो शेष बचे तदनुसार दशा जानती 
बचे तो सूर्य की, २ बचें तो चन्द्रमा, ३ बचें तो मंगल, 
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४ से राहु, ५ बचें तो गुरु, ६ बचें तो शनि, ७ से बुध, ८ से केतु, ९ 
अथवा ० बचे तो शुक्र की दशा जाननी चाहिएं। 

मुद्दा दशा के दिनादि-सूर्य के १८ दिन, चन्द्रमा के ३०, मंगल के 

दिन, राहु के ५४ दिन, गुरु के ४८ दिन, शनि के ५७ दिन, बुध के 

१ दिन, केतु के २१ दिन तथा शुक्र के ६० दिन मद्दा दशा में होते हैं 

स्थानबल- सूर्य वर्ष लान 24, चन्द्रमा इरे, मंगल ६ठे, बुध १, 
गुरु ११वें, शुक्र ५, शनि १२वें स्थान में हो तो ५ हर्ष बल देते हैं । 

स्वभोच्चबल-सूर्य १।५, चन्द्रमा २६, मंगल १।८1१०, बुध 
३।६, बृहस्पति १२ (४, शुक्र २ ।७।१२, शनि १०।११।७~इन राशियों में 
५ बल देते हैं। 

पुरुष-स्त्री ग्रहः--स्त्री गह लग्न से १ 1२ ।३ ।७ 1८ ।९, घरों में ५ बल 
देते हैं और पुरुषग्रह लग्न से ४।५ 2522 ।१२ घरों में ५ बल देते हैं । 
दिन के समय पुरुष ग्रह तथा रात्रि के इष्ट में स्त्री ग्रह ५ बल देते हैं | 


च्रिराशिपति Թթ 


वर्ष लग्न की जो राशि हो उसकी ऊपर की पंक्ति में राशि के 
सामने देखो और उसके नीचे यदि इष्ट दिन का हो तो दिनपति के 
सामने रात्रि का हो तो रात्रिपति के सामने और वर्ष लग्न की राशि के 
नीचे जो ग्रह हैं वही նանան होगा। 
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वर्ष कुण्डत्ती में दृष्टि «րթ 


सृ. | चं बु. | बृ. |शु. | श. 
प्रत्यक्ष मित्र | ५-९ | ५-९ | ५-९ [५-९ (५-९ (५-९ ८०९ 
गुप्त मित्र | ३-११ ३-११ 

प्रत्यक्ष शत्रु | १-७ | १-७ 


गुप्त शत्रु | ४-१० | ४-१० | ४-१ त 
वर्ष - कुण्डर्ल 
शत भाव द्ख् Վ 
पहल सातवं प्रत्यक्ष शु दृष्टि से और ४-१० गुप्त शत्रु दृष्टि से देखते हैं 
(१) प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि शुभ और बलवान्‌ होती है। (२) गुप्त मित्र 
दृष्टि सम है। (३) गुप्त शत्रु दृष्टि अशुभ है। (४) शत्रु दृष्टि अशुभ है। 
दृष्टि «թալ 
प्रत्यक्ष भित्र दृष्टि-इस का फल कार्य में शीघ्र सफलता, सम्बन्धियों 
से सुख प्रेम और लाभ इत्यादि इस से जिन मनुष्यों के साथ पहिले शत्रुता 
हाती ४ उन से प्रेम उत्पन्न होता है तथा नए सम्बन्ध स्थापित होते हैं। 
गुप्त शत्रु दृष्टि-यह प्रत्यक्ष दृष्टि से कुछ कम फलदायक है। अर्थात्‌ 
कार्य बड़ी कठिनता से सफलता को प्राप्त होता है, यह प्रत्यक्ष रूप में 
सहायता करने वाली होती है, परन्तु गुप्त रूप से शत्रुता करने वाली होती है। 
गुप्त मित्र दृष्टि-इसका फल प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि से कम होता है। 
यह भी कार्य में सफलता व लाभदायक है, परन्तु प्रत्यक्ष भाव से नहीं 
गुप्त भाव से सफलता व कार्य सिद्ध होता 
प्रत्यक्ष हु दृष्टि-इसका फल शत्रुता उत्पन्न करना, बनता कार्य 
बिगाड्ना, मित्र से बैर, धन हानि, मानसिक परेशानी, निकट बंधुओं से 
मन-मुटाव इत्यादि हैं । 
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ԵՐ व्ेध्य-स्सिब्द्ध जीन मतानुस्त्रार «Վ ԿՅ»Ը ՀոԹՆԾՈ 
एक सौर वर्ष में सूर्य द्वारा उसी राशि, अंश , केला, विकला पर 

| ३६५ दिन, १५ घड़ी, ३१ पल ३० विपल है, जबकि आधुनिक वेधशाला द 

३ मिनट २७ सेकिण्ड का अन्तर कतार 0041 նախնա ավը समयावधि ३६५ दिन , १५ घडी २२ पल और साढ़े ५३ विपल होते हैं इस प्रकार दोनों मतों में लगभग ८।३० पल अथवा 
वर्ष सारिणी पहिले को भान्ति ही दी हुई है के ( Հ ह अन्तर बढ्ता जाता हे | फलस्वरूप वर्ष प्रवेश इष्ट एवं कभी-कभी एक-दो लग्नो का भी अन्तर पड़ जाता है । गत पृष्ठो में हमने सुर्य सिद्धान्तानुसार 
कार्यालय से 'वर्षफल चन्द्रिका ले 20 ար फलादेश में. भी अधिक सूक्ष्मता आ जाती है । अधिक जानकारी हेतु हमारे ज्योतिष 
5 । यद्यपि परम्परानुगामी सूर्य-सिद्धान्तीय वर्ष सारिणी का ही प्रयोग कर रहे हैं । 
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| वर्ण कण्ड्डत्ती Հ Վար «Թո स्वछचच्थ 
वर्ष कुण्डली में नवग्रहों के समान मुंथा की भी स्थापना की जाती है । मुंधा यद्यपि कोई ग्रह नहीं है, तो भी इसका फल ग्रह के समान ही महत्त्वपूर्ण है। मुंथा जन्म लग्न से प्रति वर्ष एक-एक राशि आगे चलती 
है। वर्ष कुण्डली में ४, ६,७,८ एवं १२वें भाव म॑ स्थित मुंथा अशुभ फलदायक होती है । यदि ४, ६, ७, ८, १२वें भाव में शुभ ग्रह युक्त हो तो इतनी अधिक अनिष्टकारी नहीं होती लग्नादि द्वादश भावों में : ԵՍ 
का फल इस प्रकार हागा ( १ ) लगन भाव में मुंथा स्थित हो तो उस वर्ष शत्रुओं का नाश, भाग्य में वृद्धि, सवारी का सुख, यदि चर राशि में हो तो स्थान प रिवर्तन के भी योर Արան ո 
मुथा हो तो कठिन परिश्रम द्वारा धन लाभ एवं धन प्राप्ति के साधन बनते हैं । मनोरंजन एवं सुख साधनों पर व्यव भी बढ्ता | (३ ) तृतीय भावस्थ मुंथा होने से श 
ह का सहवाग प्राप्य हाता हे ।( ४ ) चतुर्थ भावस्थ मुंथा शरीर कष्ट, वायु विकार, अपने-परायों से विरोध, गुप्त चिन्ताएँ, नौकरी और व्यवसाय में अनेक 
छि ० अत्यन्त श >+ वाली eS RI -. डट छ Me 
त होते हैं !( ५ ) पंचमस्थ मुथा अत्यन्त शुभ फल देने वाली होती है। सर्विस अथवा व्यापार में लाभ, धन, पुत्र एवं विद्या का योग से सफलता 
| का भय, चित्त में अशान्ति, नानके पक्ष को हानि, स्वभाव में चिड्चिडापन रहता है ।( ७ ) सप्तमस्थ मंथा अशुभ रहती अथवा निकट कीओर 
बनाए कार्य बिगडना आदि अशभ फल घटित होते हैं 2.9 1 ग 61 ७ | स्ती अथवा निकट Be MSE 
ապա इना आदि अशुभ फल घटित होते हँ | ( ८ ) अष्टमस्थ मुथा होन से आशाओं में निराशा, पेट तथा अन्य गुप्त रोगों क 
५1६ ९ ) नवमस्थ मुंथा उत्तम फल देती है | साकर म पदानतति अथवा व्यवसाय में लाभ-वृद्धि, परिवारिक सुख गर 
| कार्य रुका होगा तो पूरा होगा ( अर्थात्‌ लाभ होगा [ह्य अ ते पा ल्याप तथा यता करे से सा स्थान परत १ प भें त से धन लाभ सु आर, लग րութ» तथा सोचे हुए 1 
աո मुंधा आने से नवा व्यापार तथा यात्रा करने से हानि, स्थान 


1 बनते हैं । ( २ ) द्वितीय भावस्थ 
पाइयो, मित्रों या उच्च पद प्राप्त 
, स्थान परिवर्तन आदि अशुभ फल 
६) मुंधा हो तो शरीर कष्ट, शत्रुओं 
परिवारिक सदस्यों को कष्ट, बने 
स्वास्थ्य पर भी अपव्यय होता 
| 7 भ, सरकारी क्षेत्र में यदि कोई 
हान से धन लाभ सुख-प्राष्ति, व्यापार और क्रय-विक्रय के कार्यों से लाभ होगा।( १२) 


ता! Գ ՝ ग्योन्तति होती है ।( १० ) दशमस्थ मुंधा होने से 
काया म सफलता प्राप्त होगी ।( ११ ) ग्यारवे भाव में मंथा होने 
स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे । 


A HS 
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दुर्गार्चनम्‌॥'' श्री दुर्गासप्तशती में वर्णित श्री दुर्गा जी के चरितों का विधिपूर्वक पाठ करने 
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[व सि दुर्गा चरित्‌ एवं सप्तशती की महिमा 


सृष्टि स्थिति ա शक्तिभूते सनातनि। 
शुणाश्रये गुणामये नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 
कलियुग में समस्त दुःखों एवं निवारण का एकमात्र उपाय भगवती 
की उपासना ही शास्त्रों में बतलाया गया है। "առն हि कार्य सिद्धयर्थमुपाय श्री 


ग] 
दुगा 


से मनुष्यों के पाप नष्ट होकर उन्हें धन-धान्य एवं सौभाग्यादि की प्राप्ति होती ह। शुभ 
कार्यों में बार-बार पड़ने वाले चिघ्नों की शान्ति होती है । विधिपूर्वक पाठ करने से जीव 

के चारों क्षेत्रो- धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष में मनोवाँछित फल प्रदान कराने वाली मन्दाकिनी 
है | विश्‍व की अधिकांश महान्‌ विभूतियाँ जैसे जगदगुरु शंकराचार्य, छत्रपति शिवाजी, गुरु 


गोबिन्द सिंह, रामकृष्ण परमहंस इत्यादि अनेक महापुरुष, महाशवित भगवती दुर्गा के 
उपासक रहे हैं । ग ' 
जो व्यक्ति चैत्र, आश्विनादि नवरात्रों में दीपावली, दशहरा, अष्टमी आदि पर्वों पर 


अथवा कोई आकस्मिक संकट उपस्थित हो जाने पर श्रद्धा भक्ति के साथ श्री दुर्गा 
सप्तशती का पाठ करता है। माँ दुर्गा की कृपा शक्ति से समस्त विघ्न दूर होकर मनोवांछित 
फलों की प्राप्ति हो जाती है । पाठोपरान्त पाठ की दशांश संख्या में श्री दुर्गा हवन करने से 
शीघ्र ही कामना सिद्धि होती है। 

श्री दुर्गासप्तशती मात्र धर्म ग्रन्थ ही नहीं, बल्कि एक सिद्ध ग्रन्थ है । श्री दुर्गा सप्तशती 
के प्रस्तुत नवीन संशोधित संस्करण में मूल पाठ के साथ हिन्दी टीका, श्री दुर्गा यन्त्र 
संक्षिप्त पाठ विधि, श्री दुर्गा पाठ सार कथा, श्री नवदुर्गा महिमा, देवी कवच, अर्गला 
स्तोत्र, तीनों रहस्य, नवचण्डी, शतचण्डी-विधान, श्री सप्तशती के प्रत्येक अध्याय के 
_मन्त्रों की आहुतियां हवन विधि सहित, अनुष्ठान हेतु अनेक काम्य तान्त्रिक प्रयोग, 
|कनकधारा स्तोत्र, आरतियां इत्यादि अनेक नवीन विषय जो अन्य किसी भी अन्य प्रचलित 
सप्तशती में आप नहीं ՎԱՂ | मूल पाठ के साथ हवन विधि भी (हिन्दी) टीका सहित 
दी गई है जिससे कर्मकाण्डी पण्डित जी के अतिरिक्त साधारण श्रद्धालु भी विधि अनुसार 
'करके भगवती देवी की कृपा के पात्र बन सकते हैं। धर्म पारायण प्रत्येक पाठक के 


५ र लिए संग्रहणीय एवं उपयोगी पुस्तक | इसमें दिए गए तान्त्रिक प्रयोगों की सहायता से 


मनोवांछ्रित कामनाओं की सहज पूर्ति हो सकती है । 
भैंट-55 रुपए डाक व्यय 20 रु. अलग ॥ 
 नोट-कार्यालय कै नियमानुसार 50 रु. अग्रिम मनीआर्डर द्वारा भेजें। 


ոէ सी ग्रह के Յատանպածրաար Կրթ | 
(चरण) आरम्भ ज्ञात करणा ( प्रारम्भ काल | 


F 


सूर्य चन्द्रादि ग्रह अश्विनी आदि २७ नक्षत्रों के क्रांतिवृत्त (7०4३९ = 360°) को पूरा परिभ्रमण 

करने में अलग- अला ण समय लेते हैं। ३६० अंश को २७ द्वारा भाग प्रति नक्षत्र का मध्यम मान १३ | 
अश २० कला बनता हे तथा एक नक्षत्र के चार चरण (पाद) होने से प्रत्येक नक्षत्र पाद को भोग्य मान 
०-२०' (अंश कला) होगा (१३०-२०') = 4 = 3° 


i ամո 20' शून्य से प्रारम्भ होकर | प्रतयेक ग्रह इसी 
पान्ति क्रमानुसार नक्षत्र चरण राशि आदि परिवर्तन करता है। अधिक व्याख्या हेतु देखें ज्यो. तत्त्व 


ग. अं. क. नक्षत्रपाद राशि| रा. अं. क. नक्षत्रपाद राशि | रा. अं क. नक्षत्रपाद राशि 
(३-45 हक अश्विनी (१) मेषे _ ४००-०० मषा (१) सिंहे | ८-००-०० मूला (१) धनु 
Eup ORS (२) ८-०३-२० (२) धनु 
०६-४० ४-०६-४० (३) ८-०६-४० ३) 
2३,०९० ४-१०-०० (४0:02, ८-१०-०० क (४) 
निक ४-१३-२० पूफा (१) ,, | ८-१३-२० पूषा (१) 
“१६-४० ४-१६-४० » (२) „ | ८-९१६-४० CE) 
9-२०-०० ४-२०-०० ~ (RDC 1 ८520-०४ '» (३) 
०-२३-२० ४-२३-२० 08) MRS CO 
-२६-४० ४-२६-४० उफा (१) ८-२६-४० उपा (१) 
AS ५-००-०० » (२) कन्या १-५०-०० उषा (२) मक 
१-०३-२० ५-०३-२० » (३) » | ९-०३-२० (३) 
१-०६-४० » (४) ,, | ५-०६-४० » (४) ,, | ९-०६-४० ԵՏԸ 
ոո» हिणी (१) ,, | ५-१०-०० हस्ते (१) ,, | ९-१०-०० श्रव (३) 
१-१३-२० » (२) » || ५=१३-२० » (२) » | ९२१३२२० हि 
१०१६-४० » (३) „ || ५-१६-४० » (३) , | ९-१६-४० ' (३) 
१-२०-०० SMC ५-२०-०० » (թի ९-२०--०० ի (४) Հ 
१-२३-२० मृगशिर (१) ,, | ५-२३-२० चित्रा (१) . | ९-२३-२० धनि (१) 
१-२६-४० 2 CR)» | ५-२६-४० ( ९-२६-४० «յ. 
२-००-०० (३) मिथुन | ६-००-०० चित्रा (२) तुलां [१०-००-०० (३) कुंभं 
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घड़ी पलों का घण्टा-मिनाट (भा. में परिवर्सन 


के सम्बन्ध में दिए गए घटी-पलादि स्थानीय सूर्योदय से सम्बन्धित होने के कारण क्षेत्रीय (एक देशीय) (अथवा निकट: վ व 
होते हैं जबकि घण्टा-मिनटों एवं स्टैँ, टा. में दिए गए तिथि, नक्षत्र एवं ग्रहों के संचार आदि सम्पूर्ण भारत में सभी प्रदेशों च नगरों बे 
एवं उपयोगी होते हैं। 

पाठकों की सुविधा के लिए पं 


दिए 


में ग्रहों के प्रवेश आदि का समय भी जान सकते हैं। 

पंचागदिवाकर में दिए गए तिथि, नक्षत्र, योग, भद्रा, सूर्य-चन्द्रादि ग्रहों को घण्टा-मिनटों एवं भा. स्ट. टा. में परिवर्तन करना अत्यन्त 
सरल है। पंचाँग में दिए गए तिथि, नक्षत्र, योगादि के घड़ी-पलों को आगे लिखी सारिणी द्वारा घण्टा-मिनटो में परिवर्तन कर लेने तथा प्राप्त 
घण्टा-मिनटों में उसी दिन का सूर्योदय जमा कर देने से हमें भारतीय Հ. टाईम में तिथि, नक्षद्रादि का समाप्ति काल तथा सूर्य-चन्द्रादि ग्रहों 
का प्रवेश काल ज्ञात हो जाएगा। यह स्टै. समय भारत के सभी नगरों के लिए ग्राह्य होगा। उदाहरणस्वरूप मान लो हमने वि. संवत्‌ 2060, 
द्वितीया ( 1 जुलाई, 2003 ई. ) के तिथि, नक्षत्र आदि के घड़ी-पलों को स्टैं. टा. में परिवर्तित करना है। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार से होगी। 
द्वितीया के आगे 49 घड़ी 45 पल लिखा है। आगे लिखी तालिका के आधार पर इसके 19 घण्डा, 54 मिनट चने, इसको उसी दिन के 
सूर्योदय 5.30 में जमा करने से 25 घण्टा, 24 मिनट अर्थात्‌ द्वितीया तिथि रात्रि | बजकर 24 मिनट तक रही। इसी भान्ति पुनर्वसु नक्षत्र 
के 20/08 घड़ी/पलों के 8/03 घं. मिं. मे सूर्योदय ( 5/30 ) जमा करने पर पुनर्वसु नक्षत्र का समाप्ति काल 13/33 घं. मिं. मिला। इसी 
दिन चंद्रमा कन्या में 4/20 घट्यादि में प्रवेश करता है। 4/20 घड़ी/पलों के 1/54 घं. मिं. बने । इसमें भी बही सूर्य उदय 5/30 जमा 
करने स चन्द्रमा का कन्या में प्रवेश 7/24 घं. मिं. स्टैं, टा. प्राप्त हुआ। 

_ उदाहरण ( 2 )-मानलो कि संवत्‌ 2060 में 13 जुलाई, सन्‌ 2003 को पूर्णिमा के 48/13 घट्यादि, के 19 घण्टे 17 मिनट बने 
इनमें सूर्योदय 5.36 जमा करने से 24.53 घं. मिं. Հ. टा. प्राप्त हुआ । इसी दिन पूषा नक्षत्र 46/25 घटी पलों के 18.34 घण्टा/ मिनटों 
में 5/36 ( सू. उ. ) जमा कर देने से मधा नक्षत्र का मसा. काल 24.10 घण्टे - अर्थात्‌ रात्रि 12 बजकर 10 मिंट स्टैं. टाईम बना । यह समय 
सद भारताय नगरों क लिए ग्राह्य होगा। इसी दिन मघा नक्षत्र का समाप्ति काल यदि इंग्लैण्ड में जानना चाहें तो वहाँ पर मघा का समा, 
काल 4.30 घण्ट पहिले | सामान्यत: इंग्लैण्ड का भारत से स्टैण्डर्ड अन्तर 5.30 घण्टे का होता है परन्तु लगभग अप्रैल से अक्तूबर के मध्य ग्रीष्म 


कालीन संस्कार होने से एक घण्टा कम करके यह अन्तर 4/30 घण्टे का हो जाता है।] अर्थात्‌ रात्रि 19 बजकर 40 मिनट पर समाप्त हो 


जाएगा। इसी प्रकार सभी देशों में तिथि, नक्षत्र एवं ग्रहों का प्रवेश काल जानें। 
घड़ी-पलों का घण्टे-मिनटों में परिवर्तन सारिणी 
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25: दैनिक लग्न सारिणी '-दिल्ली-के " ՀՀ 


तेग्कित दिल्ली की दैनिक արն | 


ՅԻ ` 
ՀՀ Հմ 


en ր»: - 


रात्रौतु : ՅՇզ ॥१॥ 


[ जालन्धर की दे. लग्न सारणी के औँ 


आगामी पृष्ठों में दी गई लग्न सारणी 
निरयण मेषादि लग्नों का समाप्ति : है 
किसी महीने की तारीख को कौन-सा लग्न कब समाप्त होगा। यह इस सारिणी से 


| 


अइउए, 


गज ध्वांक्ष | ध्वजादि अष्टक वर्गा: 
सरल |शषस उच्चारित प्रश्नाक्षरणि 


कखगघ[चछजझ][टठडढ|तथदध फबभ 


शीघ्र ही जाना जा सकता है । सूक्ष्मता के लिए आगामी पृष्ठ में दी गई वार्षिक | ^ 4 22 ण न व ह 
संस्कार तालिका का भी प्रयोग कर लेना उचित रहेगा। लग्न सम्बन्धी और अधिक | अस्वि | तारि नास्ति अस्ति अस्ति արա | सत्यासत्य प्रश्न निर्णयः 
क्षमता एवं स्पष्टता लाने के लिए गत पृष्ठों में दी गई दिल्ली की लग्न सारिणी घातु धातु जाव जीव मूल जीव धातु मूल जीव ज्ञान 
(अक्षांश २९°, पलभा आधारित) का जन्मेष्ट एवं सूर्य स्पष्ट का प्रयोग करते हुए [कुशल | रग कष्ट ա` सुख | कष्ट प्रवासी सुख दुःख 
सूक्ष्म लग्न स्पष्ट भी ज्ञात कर सकते हैं । इस वर्ष के ' पंचांगदिबाकर' में जम्मू स्थिर सहाकष्ट թ) चल महाकष्ट խա सुख कष्ट प्रवासी चर स्थिरादिज्ञानम्‌ 
की दैनिक लग्न सारणी भी प्रकाशित करने का प्रयास किया जाएगा। समाप समीप | दूरस्थ |पुनर्गत |मार्गस्थ |मार्गस्थ [दूरस्थ | पुनर्गत प्रवासी गमागम ज्ञानम्‌ 
स्वल्प सप्त एकविंश |एकमास |४५ दिन दो मास |ա मास एकवर्ष | प्रबासी दिनावधि ज्ञानम्‌ 
पत्र अरिथ कल काष्ठ धान्य 2 ՀՈ» Հ 
ՓՐ ' ` ज्योत्तिष तत्त्व '' ա No लय sur लाज 
մ १ है | गोधूमादि 
26 ( फलित खण्ड--प्रथम भाग ) कुसुम्भ | खेतांग | लोहिता |पांडु |पीत आकाश श्याम | मिश्र छ मर ՏՐ 
7 लि सम्बन्धी अदितीर सुख कष्ट सुख कष्ट सुख कष्ट रोगी Լ ԷՔ सुखादि 
प्रस्तुत “ज्योतिष तत्त्व! फलित खण्ड में फलित ज्योतिष सम्बन्धी अद्वितीय | दिन | दो मास | ४५ दिन |१ मास |१५ दिन रि सुखादि ज्ञानम्‌ 
सूत्र जो आपको फलित ज्योतिष की किसी भी अन्य पुस्तक में उपलब्ध नहीं |लाभ | हानि | लाभ हानि. लाभ न տեղը ज्ञानम्‌ 
होंगे-दिए गए हैं । इस पुस्तक में ज्योतिष सम्बन्धी प्रारम्भिक जानकारी, फलादेश | पूर्व Կա րոլ रिल ता Ա नष्ट लाभालाभ ज्ञानम्‌ 
सम्बन्धी अद्वितीय एवं उपयोगी सूत्र, द्वादश भावों में विचारणीय विषय, भाव, [ब्राह्मण | क्षत्रिय | वैश्य ն, |धनिक नाई नष्ट लाभालाभ ज्ञानम्‌ 
(भावेश एवं कारकत्व, फलादेश कथन सम्बन्धी विशेष नियम, मेष से कन्या लग्न |उखल | अग्निगृहे | अरण्ये | अन्तरिक्ष |भांडगते |काप्टगते यो 0०१३ जाति प्रश्ने ज्ञानम्‌ 
पर्यन्त-प्रत्येक लग्न के अन्तर्गत नवग्रहों का प्रथक-2 फल तथा प्रत्येक लग्न में | भैरव दुर्गा सूर्य हनुमन्त Se ree रित द्रव्य स्थानम्‌ 
(उदाहरण कुण्डलिया, भचक्र में, लग्न राशि की स्थिति, लग्न की चारित्रिक | आगम | न आगम | आगम न आगम |आगस नि Ա-ի 2 ' व पूजा उपासनादि 
լ विशेषतारँ, स्वास्थ्य एव रोग हि शिक्षा व कैरियर, आजीविका ) आर्थिक बिचार प्रेम जय हानि जय हानि जय हानि 02 हानि खु छे रापत 
[एवं वैवाहिक सुख, उपयुक्त जीवन "साथी, दशाउन्तर्दशा, तदनन्तर जन्मपत्री में |न मोक्ष | मोक्षण | न मोक्ष मोक्षण |न मोक्ष |मोक्षण | मोक्ष ր पक समा ՅՈՂ 
= चलित एवं सुदर्शन चक्रों का महत्त्व, ग्रहों की दृष्टियों का फल, द्रेष्काण, नवांशादि |७ दिन | १ वर्ष | १५ दिन |६ मास १ मास ६मास [३ मास |१ वर्ष | बन्दी मोः अधिक 
इलियों का उदाहरण सहित फल, विदेश यात्रा सम्बन्धी विविध योग, | स्थिर न सिद्धि | कलह {काल त्वरित दीर्घकाल |स्थिर |न सिद्धि ՏԱ ԱՆՆ է 
धन योग, गोचर एवं अष्टकवर्ग फल विचार आदि विविध एवं उपयोगी |शुभ; | कलह | शुभ न Միր վատը i; दला 
रा सारगर्भित एव्र में ज्योतिष र लेह शुभ; लिह | विवाह प्रश्ने शुभाशुभम्‌. 
“सरल, सारगर्भित एवं बोधमम्य शैली में प्रस्तुत किया गया है ४ पुत्र कन्या Կ कन्या पुत्र कन्या |ք कन्या | पुत्र व कन्या प्राप्तिज्ञानम्‌ 
ब रखने वाले विद्यार्थियों एवं ज्योतिषाचार्यों के लिए अत्यन्त उपयोगी एवं [१०० वर्ष | १ वर्ष | १०० वर्ष [२० वर्ष [६० वर्ष |२ वर्ष |առմ վով | आय दने आयु ज्ञानम्‌ 
ग्रन्थ है। आज ही स्थानीय पुस्तक विक्रेता से खरीदें अथवा सीधे |लाभ | नलाभ | लाभ |न लाभ लाभ निलाथ लाभ |न लाभ | धनलाभ प्रश्‍ने लाभालाभ 
मूल्य-250/- रूण |विलम्ब | उत्तम | विलम्ब |उत्तम |विलम्ब विलम्ब |उत्तम | वर्षा प्रश्ने भविष्यति नवा 
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र, जालम्धर शहर-144008 ( पंजाब ) [७ दिन | ७ दिन | ३० दिन |२० दिन |१० मास |२ मास 
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२ मास 
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दैनिक Lal ՅՅ . Աա भा. सटे. टा. समापि 
दैनिक लग्न सारणी կայք भा. Հ. टा. समाप्ति काल दिल्‍ली <&, բ | दैनिक लग्न सारणी ԱԶիթյ 
Է: न 


ՄԱՆ हेर յ | յը | 

कुम्भ | मान | Վ | वृष | सह Թա | तुला | वृश्चिक धनु | मकर 
| घं. मिं] घं. मिं. घं. मिं 
1|728|853|1028| 12231437 1658; 191621 31. 23 0|209| 413 | 557 


21724 1849 | 10 24 | 121914 33. 1554. 1912|21 27 23 46 | 205| 409 | 553 
31721 845|10 2111215|14 30, 16 50, 19 0821 23. 23 42 | 201| 405 | 5 49 
417171841|1017|12121425 16 45 | 19042119 2338 | 157| 401 | 5 45 
5|713/837|1013|1208|14 22, 1642| 19002115 2335 [1531 358 541 
6|709|833|1099| 120414 18| 1638 | 18 5621 11) 2331 [149 | 354 | 537 
7 17051 829110 05| 1200/14 14| 1634| 18 52|21 03| 23 27 | 145| 350 | 533 
8 | 701|825|1001| 11 5614 10| 15 30| 18 48| 21 04| 23 23 | 141 | 346 | 5 29 
9|657|821| 9571 11521406 1627 1845/21 09, 2319 | 138 | 342 | 525 
10|653|817| 953 11 48/14 02| 1623| 1841/20 56 2315 | 134 | 338 | 521 
11 | 649 8131 949 | 11 4413 58| 1619 | 18 37|29 52| 23 11 | 1 30| 334 | 517 
12 | 6451809| 945 11 4013 54| 16 15| 18 33|20 48 | 23 08 1 26| 330 | 514 
13 | 641 18051 9411 11 35113 501 1611 | 1829/20 44 | 23 04 | 123 | 327 | 519 


| 


14 | 6371801| 937 1132/1346| 1607 1825|25 49! 23 00 119 | 323| 506 
15 | 633 | 7571 9331 11 28/13 42 16 03| 18 21 20 36 | 22 56 | 115| 319 502 
16| 629|753| 929| 11 24115 38| 1559 | 18 17120 32 | 2252 | 111 | 315 | 458 
17 | 625/749| 925| 11201334 15 551 18 13/20 28 | 22 48 | 107 | 311 | 454 
18|621|745| 921| 11 16|1330| 1551 | 18 09|20 24 | 22 44 | 1 03| 3 07 | 4 50 
19 | 617|741| 917! 11 12|1326| 15 471 1805/20 20; 22 40 | 0 59| 303 | 4 46 543 719 915 11291349 1606 182312041 2300 104247 
20|613|737| 913| 11 0813 231 15 43| 1801 |2236|055|259| 442 539|715| 911 11251345 լ1602|1819|2037|2256| 1 001243 
21|609|733| 909| 11 04113 19| 15 39 | 17 5712012| 2232 | 051| 255 | 4 38| 20|535|711| 907|11211341| 1558| 18 15|20 33| 22 52|00 56| 2 39 
22 | 60517 291 905| 11 00[1315| 1535 | 17 53|20 08| 22.28 | 0 47| 251 | 434| 21 | 531 707 903|1117/1337| 1554 1811|20 29 22 49 00 5212 35 
23 16011726| 901|1058/1311| 1531| 1749 20 04| 22 24 043| 247|439| 22 527|703| 859| 1113/13 33| 15 50| 18 07120 25 22 45100 48|2 31 
24 | 557|722| 857| 10 53/13 07| 15 27| 17 45120 00| 22 20 | 0३9| 2 43| 427| 23 | 523|659| 855| 11 09.13 29| 1546| 18 03120 22| 22 41100 44| 2 2 
25 | 553|718| 853| 1049/13 03| 1523| 17 41119 56| 2216 | 0 35| 2 39 | 4 23| 24 | 519| 655| 851| 11 05113 25| 1542| 17 59|20 18| 22 37100 40 बु 
26 | 549|714| 849|10451259|1519|1737/1953|2212|031|235|419| 29 515 651 847 110111321| 15 38| 17 55|20 14| 22 331 00 36 
27 | 545|710| 846 | 10 41[12 55 1515| 17 33|19 49 | 2208 027 2 31 | 4 15| 26 | 511 [6 47| 843 | 10 57|13 17| 15 34| 1751 2010 | 22 2 0032 
28 | 541 |706| 842|10371251| 1511 | 17 29|19 45| 2204 | 0 23| 228 | 411| 27 | 507|644| 839|1053113 13| 1530 17 47120 06 | 22 2500 

129 | 5371702|1 83810 33|12 47| 15071 17 25119 41| 2200|019| 2 24| 4 07| 28 | 5031 6 40| 835|104911310| 1526| 17 43|20 02 22200 

3 


ननि क 
मीन | मेष | वृष |मिथुन कर्क | सिंह | कन्या/ तुला | Fg a शा | धन 
| | « ~ 


चं. मिं. (घं. मिं. घं. मिं.| घं. सिं. घं. मरि घं. मि.) घं. मिं.| घं. मिं.| घं. मिं 


արլ 

«ոյր , | घं. मिं. ल मिं.| घं. मिं| घं. मिं. घं. मिं.| घं. मिं.| घं. मिं... घ. मि] जानि उ मिंघं 
650|826|1021| 1236/14 55) 1713/19 29/21 48 | 007 212 Հ 
646|822|1017|1232|1451| 1709| 1925/21 44| 003 208 
642|818|1013| 1228/14 47| 17 05| 1921/21 40/2359 204 क 
638 | 814 1009 1224/14 43| 1701| 1918|21 36 | 2355 200 
634 | 810 | 1005| 1220|14 39| 1657| 1914/21 33| 23 52| 156 र 
631|807|1001| 1216|14 35| 1653| 1910/21 291 2348 1 52 
627|803| 958 12121431| 1649| 1906 21 25| 23 441 148 
623 | 759| 954|12 08/14 27| 1646| 1902|21 21 12340 1443 
619 755 950 12041423 1642| 1858/21 17| 2336 140 3 
615|751| 946[1200|14 20| 16 38| 18 54/21 13| 23 32 136 
611|747| 942|11561416|163418501210912328 13213 
607|743| 938| 11 52|1412| 1630| 1846/21 05| 2324 128 
6031 7391 934| 11 48/14 08| 16 25 18 42|21 01 | 2320 1 24 
559|735| 930| 11 44|1404| 1622| 18 3820 57| 23 16| 120 
555|731| 926| 11 41/14 00| 1618| 1834|20 53/ 2312 116 ल्‍ 
551|727| 922| 11 37|1355| 1614| 18 30|20 49 | 2308 112255 
547|723| 918| 11 33113 52| 1610| 18 2620 45 23 04| 108 


30| 534|658| 834|102911244| 15 03| 17 21119 37 | 21 56 1 015 | 220| 4 03| 29 | 459/636| 831|1045 
६ 1306| 1522| 17 39[19 58 | 221700 
131 [5301654| 830| 1025|1240| 1459 | 17 17|19 33| 21 52 | 011 216| 359| 30 | 455 | 632| 827|104111302| 15 19 17 35|19 54| 22 1 րր 5 


अप | 526 | --- Հվ पट लामा नाला मई 451 — 


ՀՎԱ 
1 | 628 


व ० जय ० छ र» (७ ण्ड 


10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 


24 
25 


48 
26 | 448/644 | 
27| 444/640 
28 | 4 40 | 6 36 
29 | 436) 632| 
30 | 433 
31 | 429 
जून | 425 ---- 


दैनिक लग्न सारणी 
հր 
घं. भि. 


1037 
1033) 


823 
624819 
620,815 
6161 811 
612 
608 | 


803 1017' 
604 | 759 1013) 
800 | 75510 09 | 
555 751 1005: 
552|747|1001| 
548|744| 957 
544/740 
549 736! 
536 732 
532 728 
528 724 
524|720| 
520|716 
516712 925 
512.708 921 
508704 917 
504 700. 


953) 


949: 


456 652| 905 
4526 901 
858 


| 850 

845: 
842: 
838. 


628. 
6524. 


11 22/1340 
1118/1336 
54| 11 14/13 32 
1110/1328. 
1106/13 24 
11 02/13 20) 
1058 13 16. 
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कर्क | सिंह 
घं. भिं 


1258 
1254/1511 
10 29 | 1250 
1025/1246 
807|1021/ 12421459 
1235. 
1234 
12301447 


1515 


153 


। 1451 


12 26 14 43 
12 2214 39 
[1218 14 35 
1214 14 31| 1648 
1210 14 28 
945 12061424 
941 12021420 
937| 1158 14156 
933. 1154/14 12 
929| 11 50/14 08 
1146/1404 
1142/1400 
1138/1356 
11 34/1352 
23 | 500 656! 909 be 
112 


| 1344 


भं. मिं. 


15 7| 1724 


1455 


वृश्चिक 
घं. पिं 
2209 
2205 
2201. 
2157 
2153 
21 49| 
21 45| 
2141 
2137 
2133 


तुला 
घं. मिं, 
1950 
1946 
1942 
1938 
Թա 
1930 


घं. पिं. 
1731 
1727 


1720 
1716! 
1712| 
17 08 19 26 
17 04| 19 22 
| 1700/1918 
1856 1914 
1652| 1910/21 29| 
! 1906/2125 
1644| 190221 21 
16 40| 1858/2117 
16 36 | 18 54|21 13 
1632| 18 50!21 09 
16 28 : 
1624| 1842/21 01 


0013 
00 09 
0905, 
0901 
2357 
23 53 
23 49 
23 45 
23 41 
2337 120 
2333 116 
23 Թ: 112 
2325 108 
2321 104 
2317 100 
23 132456 
23 09 24 52 
23 05 24 48 


156 
152 
148 
1443 
140 
136 
132 
128 
124 


| 


1620 1838/20 57 
1616/ 1834/20 53 
1612) 1830/2049 
1608) 18 26/20 45 
1604| 18 22/20 41 
16 01| 1819/2038 
15 57! 1815[20 34 
1553| 1811|20 30 
1549| 1807/2026 
15 45 18 0320 22 
15 41 1759/2018 
15 37| 1755/2014 
Ee 


Ee 


2249 24 32 
22 ; 
22 42 
22 38 
2234 
2230 
2226 
2222. 
2218 
2214 


2301 2444 
22572440 
22 53| 24 36 


24 28 
24 25 
24 21 
2417 
2413 
2409 
24 05 
24 01 
23 57 


मकर | कुम्भ मीन 


- 
Հ 
59 


249| 30 | 426 
|जुला| 


मिथुन 


कर्क 


सिंह 
मिं. घं. मिं. 
1529 
1525 
1521 
1517 
1513 
1509 
1505 
1591 
1458 
1454 
1450 
1446 
1442 
14 38| 
14 34| 
1430 
14 26 
1422 
21418 
1414 
1410 
14 06 
11 46|14 02 
1358| 
|13 54 
1350 
1130/1346 
11343 
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| 1557 


तुला 
घं. मिं. 
17 47 
1743 
1739 
1735 
1731 
1727 
1723 
1719 
1716 
1712 
1708 
1704 
1700 
1656 
1652 
1648| 
1644 
1640 
1536 
1632 
1628 
1624 
1620 
1616 
1613| 
1609| 
1605 
1601 


1554 


वृश्चिक 


2006 


घं. मिं, 


2002 
1958 
1954 
1950 
1946 
1942 
1939 
1935 
1931 
1927 
1923 
1919 
1915 
1911 
1907 
1903 
1859 
1855 
1851 
1847 
1843 
1839 
1836 
1832| 
1828 
18 24| 
1820] 
1816 
1513 


2210 
2206 
2202 
2158 
2154 
2150 
2146 
2143 
2139 
2135 
2131 
21 27 
2123 
2119 


|20 31 
20 27| 
20 23| 


धतु 
घं, मिं, 


2115 
2111 
21 07 
2103 
2059 
2055 
2051 


2043 


2035 


2020 
2016 


मकर 

चं. प्रं 
23 53 
23 49 
23 45 
23 41 
23 37 
2333. 
2329. 
23 26| 
2322. 
2318 
23 14 
2310 


20 47 | 
| 22 26| 23 54 
2039 


| 2214 


208 


कुम्भ 


121 

117 
113 
109 
105 
101 
2457 
24 53 
24 49 
24 46 
24 42 
2438 
2434 
2430 
24 26 
24 22 


23 06] 
23 02 
22 58 
2254 
aa bs 
22 462414 
22 42:24 10 
22 3824 06 
22 34 24 02 


2230/23 58 


22 22 23 51 
22 18:23 47| 
|23 43 
2210 23 39 
2206 2335 


मीन 
घं. मिं.| घं. मिं. 
245 
241 
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वृष 


मेष 

घं. मिं. 
421 
417 
413 
409 
405 
401 
358 
354 
350 
346 
342 
338 
334 
330 
326 
322 
318 
314 
310 
306 
302 
258 
254 
250 
246 
243 
239 


237 
233 
229 
225 
221 
217 
213 
209 
205 
202 
158 
154 
150 
146 
142 
13 լ 
134 
130 
126 
122 
118 
115 

111 
| 107 
103 
24 59| 2 35 
24 55| 231 


2202| 2331 
21 59. 23 28 


Հարա 


4 52) 2 28 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhiand_eGangotriEunding-by-Mo Ye 


दैनिक लग्न सारणी | अगस्त टा / काल दिल्ली <८, 

2 
कर्क | सिंह |कन्या | तुला [वृश्चिक धनु | मकर | कुम्भ | मीन | मेष |वृष 
. | घं.मिं.  घं. मिं.| घं. मि. घं. मि] घ मि घं. मि. 


झि] च. मि] चे. मिं.। घं. मिं] घं. मिं.|घं. मि. धं. मि. 
11635857 1115: 133115 50 09, 20 13121 56 2324 24 48| 224|418 
216311853 11111 13271546 1805| 20 921 52| 23 20 24 44| 2 20|4 14 
31 6271 8491 11 07113 2315 42 1801. 20 521 48| 23 16124 40| 2161410 
41 624 | 846। 11 041 1319|15 38117 57| 2001 21 44 | 2312 24 36| 212|406 
5|629|842| 11 00 1315115 3417 53195721 40) 23 08| 24 32| 2 08|4 02 


, मिं.| घं. मिं.| घं. मिं. |घं. मिं.घं. मिं 
656|915|1131|1349/1608| 18 12| 19 55/21 23 13491608 1812| 1955/21 23 22 47 24231218 2423|218 
652| 911| 11 27| 13451805 1809|19511211912243|2419)214 


| 
648 | 907| 11 23 | 13 42 1601| 18 05 19 47/21 15| 22 39| 24151210 


644 | 903 | 1119 | 13 38|15 57] 1801| 19 44| 21 11 22 35| 24 111206 


| 640| 900 | 11 15 | 13 34115 53| 1757| 19 40| 21 08| 22 31 | 24 08|2 0 

61 6161 838110561 1311153017 49 19 53 21 36| 23 04| 24 28. 2 04|3 58 636|856|1112|1330| 15 49| 1753| 19 36|21 04| 22 28| 24 04|1 En 

7 612! 83411052 1307 15 26117 46| 19 49121 32| 23 00 24 24| 200|3 55 632| 852| 11 08| 1326.15 45| 17 49| 19 32|21 00| 22 24| 24 00 1 54 
8 609| 8301 10 48 | 13 04115 22| 1742. 1946|21 28| 22 56| 24 21| 15613 51 629|848|1104| 132211541| 17 45| 1928/20 56| 22 20| 23 56 

1944| 13 00115181 17 381 19 4221 24| 2253|24 17| 1 53|3 47 - 150 


9|605:826 | 
10| 691|822|1040| 12 56|15 15 1734) 19 38|21 21 | 22 49 24 13| 14913 43 
«51 | 5571818110 36 | 12 52| 15 11 17 30| 19 3421 17 | 224524 09| 145339 
“142 | 553|814|1032|1248,1507| 1726| 1930|2113 22 41| 24 05| 1 41|3 36 
131 549 [810110 28 12 4515 03| 17 22| 19 2621 09 22 37 28:01 13713 32 
14 | 545| 8 06110 25 Է 59| 1718| 19 22|21 05| 22 34|23 57| 1 3313 28 
15 | 541 | 8 03110 21 123714 55| 1714| 1919|21 02| 22 30 23 54| 13013 24 
16 | 537|759|1017| 1233/14 511 1710| 1915|20 58| 2226 23 50 12613 20 
171 534|755|1013| 12 29114 471 1706| 1911|20 54 | 22 22| 23 46| 1 22 316 
181 530|751|1009| 12 25114 43| 17 02| 19 07/20 50 22 18|23 42| 118312 
19 | 526|747|1005| | 12 2114 40| 1658| 19 03120 46 | 2214 23 38| 114|3 08 
20 | 522|743|1002| 121711436| 1654| 18 59|20 42| 2210 23 34| 11013 04 
21 | 51817 391 9 58|1213,1432| 1651 | 1855120 38| 22 06| 23 30| 106[3 00 
221 515|735| 9 54|1209|1428| 16471 18 51120 34| 22 02| 23 26| 102|256 
23 | 51117 321 9 50|1205|1424| 16 43| 1847|2030| 21 58| 23 22|2458 | 2 53 
24 | 5071728| 9 461 1201|1420| 16 39| 18 43|20 26| 21 55 23 18|2454|2 49 
25 | 503|724| 9 42 11 581 14 16| 15 351 1840|2023| 21 51 23 14|2450 | 2 45 
28 | 50017 201 9 381 11 54|1412| 15 31 | 18 36120 19| 21 47 23 10|2446| 241 
27 | 456 17161 9 341 11 50|1408| 1627| 18 3220 15 21 43 23 06[2442 | 237 
128 | 452|712| 9 30| 11 46|1404| 16 23| 1828| 20 11| 2139 23 02 2438 | 2 34 
129 | 44817 081 9 271 11 42114 001 1619| 1824|20 07 | 21 35| 22 58 | 2435 | 230 
30 | 444|704| 9 231 11 38|1356| 1615| 1820|2003| 21 31| 22 54|2431 | 226 
311 4401700| 9 19| 1134/1353| 1612| 1816119591 21, 27/ 22 50|2427 | 222 


ना - 22 ռայ टससॉलनल ति 0 | — 


625|844|1100|131811537| 17 42. 19 24|20 52| 22 16| 23 52|1 46 
621|841|1056| 131411533| 1738| 1921|20 48| 22 12) 23 48 
617|837| 1053| 13 10| 15 29| 1734| 19 17120 44| 22 08| 23 44 
613|833 11049: 13 06115 25| 1730| 19 13|20 40| 22 04| 23 40 
609|829|1045| 1302/պ1521| 1726| 19 09|20 36) 22 00) 23 36 
605| 825|1041| 12591517 1722| 19 05|20 33| 21 561 2332 
601|821|1037| 1255/1514| 17 18| 1901|2029| 21 53| 2329 
557|817|1033| 12511510) 17 14| 1857|20 25| 21 49| 23 25 
554|813| 1029| 1247|1506| 1710| 1853|2021| 21 45| 2321 
550|809|1025|1243|1502| 1706| 18 49|20 171 21 41 | 2317 
546| 805|1021| 123914 58| 17 02| 1845. 2013 | 21 37 23 1311 08 
542|802|1017| 1235/14 54 16 58| 18 41|20 09| 21 33| 23 0911 04 
539|758|1013| 1231114 50| 1654| 18 37120 05 | 21 29| 23 0511 00 
535|754|1009| | 122714 46| 1650| 18 33| 20 01| 21 25| 23 01|0 56 
531|750|1005| 1223| 14 42| 1646| 1821|1957| 21 21 | 22 57|0 52 
527|746|1002| 1219|1438| 16 42| 18 25119 53| 21 171 22 5310 48 
523|742| 958|1215|1434| 1638| 18 21119 49 21 13| 22 49|0 44 
519|738| 945| 1211114 30 1634| 1817|19 45 | 21 09| 22 4510 41 
515|734| 950|1208|14 27 16 311 18 14119 42| 2106) 22 4210 37 
511|730| 946 |12 04|14 23 1627 1810|1938| 21 02| 22 38|0 33 
507|726| 942| 120014 19| 1623| 18 06|19 34| 20 581 22 3410 29 
5 03|722| 938 | 1156|1415| 1619| 1802|19 30| 20 54 | 22 3010 25 


4 59 | 718| 934 | 11 52|1411| 1615 17 58|19 26| 20 50| 22 2610 2112 34 
सितं | 4 55|| --- ----------Լ-- 
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714|930 1754| 19 22|20 48 5 017 231452 949 |1208 |14 12|15 55 |1723|18472023| 
710 928/11 44| 1403/1607| 17 50| 1918/20 42. 22 18) 01312274481 2 |7 26 |9 45 [1204 [14 08/15 51 [1719 |18 43.20 19 |22 14 | 028| 249507 
705 922 1140 13591603. 1746 1914203812214 009|223|444| 3 [723 |9 42 1200 [14 04|15 47 [1715 |18 39 2015 2210 024| 2 45| 5 03 
702 | 918 | 11 351 13 55 1559 17 42| 1910/2034| 2210| 005 | 219|440| 4 |719 938 |11 56 |14 00/15 43 [1711 [18 35 2011 [2206 | 020| 241 459 
958 | 914 | 11 32 | 13511555| 17 38 1906/2030 2206| 001|215|436| 5 |715 [934 |11 52 [13 56115 39 [1707 (2 2007 [2202| 0161 237] 4 55 
654 | 910 | 11 28 | 13 47|15 51| 1734 1902|2026 2202 2357 | 211/432| 6 | 711 |9 30 |11 48 1352|1535 |17 03 | 18 2720 03 [21 58 012| 233| 4 51 
650 | 906 | 11 24| 13431547 1730 1858/20 22 21 58/23 53/2 07/4 28| 7 |7 07 |926 [11 44 |13 48/1531 |16 59 [18 23 1959 2154 | 008| 229 447 
846 9021 11 20| 13391543 17 261 1854|20 18 21 5423 49 | 20314 241 8 |7 03 |922 |11 40 [13 44[15 27 [1655 | 1819 19 55 121 नि 004 225 228 
642 858 1116 1335/1539| 17 22| 18502014 21 50/23 45/1 59/4 20| 9 [659 [918 |11 36 |13 4015 23 eis չ 600 2 122 5 A 
638 854 11 12|1331/1535| 1738 1846/20 10| 21 46/23 41 | 1 55/4 16| 10 [०55 914 1132|1336/1519 1647 | 18 11| 19 5: र 


| 5 /1643|18071943 2133 23 52 213/431 
634| 850 11 08| 1327/15 31| 17 14| 18 42/20 06| 21 4223 37 | 1 51/4 12| 11 | 651 910 |11 28 |1332|1515 1 


| | । (183 647 [906 [11 24 |13 28 [115 11 [16 39 արն 1939 21342348 2 १9| 4 27 
Հա: Ա 111 पक 5211 1710) 1838/2002] 21 5 so ed 643 |9 02 |11 20 |1324|15 07 1635 17591935 21 80:23:44 205| 423 


13 | 626 842 | 11 00| 1319/15 23| 17 05| 1834/19 58| 21 3423 29 1 43/4 04 1 तक 1 21673 6 3117 510 17025 11065 
14 | 622 838|1058|1315 15191702 1830/19 54| 21 30/2325 |1 39/400| 1/ 039 eee uid? i161 isn 11611921 227 72201 पिन 
15 | 618/834 1052| 1311/1515| 1658| 1826/19 50| 21 26/2321 |135|356| 16 | 5 880 | 11 08 13 12/14 5 1623 |17 47/1923 2118 23 32 159 411 
16 | 814 830/1048| 1307 15 11| 16 54| 1822/19 46 21 2223 17 |1 31 |3 52 627 |8 46 |11 04 [13 08/14 51 |16 19 |17 43.19 19 21 14 2328| 1 49| 4 07 

ՏՂԱ 526| 104%) 1303|507| 1650| 18 18|1942| 2118/2313 1 27|348| 18 |& 23 [842 [1100 14041427 1615 |1739 1915 21 10 23 24| 1 45/4 03 

ՀԱՅԵ Աա 12591503 1646| 1814/19 38| 21 1423 09 | 1233 44| 19 | १9 1838 |10 56 13००/14 43 161117351911 |21 06 23 20| 1 41/359 
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आजाद पा सिह के त्विए होरा जान चक्र ( महत ) और फलं 
टेंडर देने व Up «ՅԼ दोर मुर्त के र कार्यरिम्भ करके प्रत्येक मनुष्य अशुभ समय में से होरा के अनुसार अपना कार्य सिद्ध कर सकत! है । सात ग्रहों के साठ 
के कार्यों में अच्छी होतो है। Cos लिए अच्छी होती है। चंद्रमा की होरा-सब कार्यों के लिए अच्छी होती है। मंगल की होरा-युद्ध, यात्रा, कर्ज देने, सभा-सोसाईटी में ० एनाः जना और मुकद्दमा 
बड़ों से मिलना, कोषसंग्रह च an कर त 23328 $ ag नवीन लेख, क प्रकाशन, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए अच्छी होती है। गुरु की होरा -विवाह सम्बन्धी कार्यक्रम, 
रम्भ; भशीनरी मिल्स ८ Տ ए शुभ है। शुक्र की होरा-यात्रा, भूषण, न , प्रवास, सौभाग्यवर्धक कार्य के है होरा- भूमि, गकान की नींव, नूतन 

| गृहारम्भ *भशीनरी, मिल्स कार्यारम्भ समस्त աոա होते है। गु, भूषण, नवीन वस्त्र धारण, प्रवास, सौभाग्यवर्धक कार्य के लिए शुभ है । शनि की होरा मि, मकान की नीच, नूतन | 
Էտ. Հեա होर १ घण्टे का होता है। जिस दिन जो ' वार ' होता है, उस वार के आरम्भ (अर्थात्‌ सूर्योदय के समय) से १ घण्टा तक उसी वार को होरा रहता है इसके बाद १ घण्टे का दूसरा होरा उस वार से छठे वार का 
केलिए । इसी प्रकार दूसरे होरे के वार से छठे वार का होरा तीसरे घण्टे तक रहता है । इस क्रम से २४ घण्टे में २४ होरे जीतने पर अगले वार के सूर्योदय समय उसी (अगले) जार का होरा आ जाता है । जिस कार्य की सिद्धि 
ए ऊपर जो होरा उपयुक्त लिखी है, उसके अनुसार ही उस होरा में (१ घण्टे) में बह कार्य करेंगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। ऋषियों ने होरा को ' क्षणवार' कहा है । वार से भी क्षण वार में प्रधानता मानी गई है। 
इसलिए यदि वार और ' क्षणवार ' दोनों कूल ल हों, तभी किसी कार्य को करना चाहिए। आवश्यकता में, यदि वार अनुकूल नहीं हो तो ' क्षणवार ' अर्थात्‌ होरा की अनुकूलता के अनुसार कार्य करना चाहिए । जैसे -पश्चिम 
की यात्रा रविवार में करने की आवश्यकता हो तो वार के अनुसार दिक्शूल पड़ेगा। इसलिए जिस समय सोम की होरा (क्षणवार) हो उस समय रविवार में पश्चिम को यात्रा की जा सकती है । नीचे चक्र के अनुसार रविवार 
को सोम की होरा सूर्योदय समय से ४, ११, १८ घण्टे बाद के एक-एक घण्टे तक आप सोम की होरा में जा सकते हैं। इसी प्रकार अन्य दिनों के होराओं के विषय में भी समझ लें। 


होरा |होरा |होरा | होरा |ա | होरा | होरा | होरा Հա | होरा |होरा |ա | होरा | होरा होगा | होरा होरा | होरा | होरा 
५ ष्‌ ७ Հ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० ՀՀ ՀՅ २४ 
मंगल | रवि बुध |सो रवि | शुक्र सोम गुरु रवि | शुक्र 


सूर्य की होरा- | 


$ | बुध शनि बुध 


सोम गुरु | मंगल सोम | शनि मंगल |रवि | शुक्र गुरु 
मंगल शुक्र मंगल | रवि सोम | शनि शुक्र 
शति मंगल शनि 

बुध मंगल | रवि 

गुरु सोम 

शुक्र | बुः ր नि शुरु | मंगल 


शीघ्रता में कोई मुहत्ते न मिलता हो तो, तथा अचानक यात्रा करनी 
पड़ी तो, उस समय चौघड़ियां मुहूर्त का उपयोग करना श्रेयस्कर रहता 
है। दिन और रात्रि के आठ-आठ बराबर भाग करने से एक-एक 


Sane जज | चौषड़ियां मुहूर्त होता है। जब दिन और रात्रि बराबर अर्थात्‌ १२ घण्टे 
बृह | शुक्र शनि | समय | का दिन तथा १२ घण्टे की रात्रि हो , तब एक चौघड़िया मुहूर्त १ ՎԹ 
अमृत 
चर 
उस | ग | लाभ (शुध | 


दिन की चौघडिस्गां : 
चन्द्र | मंगल | बुध | | शुक्र |शनि | समय | रवि |ա खु मंगल | बुध 
उद्धग 


उद्वेग काल | ६.०० | शुभ |ա | काल | उद्द 


ա रोग | लाभ | ६.०० | अर्थात्‌ पौने चार घटी का होगा। इसलिए इसका नाम चौघड़ियां झुंहूर्त्त 


[काल | उद्वेग | अमृत शुभ | ७.३० | अमृत | रोग | लाभ | शुभ काल | उद्वेग | ७.३० | पड़ा। रविवार, चंद्रवार आदि वार सूर्योदय से प्रारम्भ होकर अगले दिन 
रोग | ९.०० |चर | काल | उद्वेग | अमृत लाभ |शुभ | ९.०० | सूर्योदय तक रहता है । प्रत्येक वार के सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय 


Տր: आ ՏՈՐԵՆ: लाभ | शुभ |ա | काल [उद्देग [१०.३० 5. लाभ | शुभ | चर | काल | उद्वेग | अमृत [१०.३० | उस वार का दिनमान तथा सूर्यास्त से अग्रिम सूर्योदय तक का समय 
न | rh 
उद्देय | अमृत | रोग | लाभ | शुभ |चर |१ | १२.०० | काल 
Հեմ) Ե | 
अमृत | रोग | պ | १.३० | लाभ | शुभ | चर 
स लाभ । शुभ | चर | काल | उद्वेग | अमृत | ३.०० | उद्देग अमृत | रोग 


- - “रात्रिमान' होता है । दिनमान और रात्रिमान में के 
Յո | अमृत | रोग | लाभ | शुभ [चर |१३.०३ | रत्रिमान' होता है। दिनमान और रात्रिमान में सू. उ. तथा सू. अ. के | 


: परततु “वार सदैव ' २४ घण्टा 
है । रात्रिमान जानने के लिए पंचांगदिवाकर में 
ए गए दिनमान को ६० घटी में घटा दें । जिस दिन यात्रा करनी हो उस 
5 दिनमान के अष्टष्मांश घटी पल का घण्टा मिनट बनाकर उस 


अन्तर आने के कारण घरते- 


काल | उद्वेग | अमृत रोग | १.३० |  ; 
ՏՎ अर्थात्‌ ६० 
लाभ | शुभ | चर | काल | ३.०० 


उद्वेग | अमृत | रोग | लाध [शुभ [चर | शभ | | | [चर | काल | Ջո | अमृत | रोग [लाभ | - - 3 
उद्देग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर թա काल | ४.३० | शुभ ա | काल | उद्देग | अमृत मृत | रोग |लाभ | ४ 


-३० | 
दिन के सूर्योदय समय में जोड़ते जाएँ तो क्रमश: उस दिन की आठों चौघड़ियों का समय ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार जिस दिन रात्रि में यात्रा करनी 
बनाकर सूर्यास्त समय में जोड़ते जाने से क्रमाश: रात्रि की प्रत्येक चौघड़ियों का समय ज्ञात 


हो तो उस दिन के रात्रिमान के अष्टमांश घटी-पल का घण्टा मिन्ट 
हो जाएगा तथा शुभाशुभ जानने के लिए प्रत्येक वार के नीचे तथा चौघडियां के सामने तालिका में देखें । 
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ե. 
20 नक्षत्रों में पैदायश का फल 
१, अश्विनी -नक्षत्र में उत्पन्न होने वाला जातक बड़ी 


पांखों वाले, छोटे नाखून एवं 
विरल दांतों बाले होते हैं | सुन्दर रूप, बुद्धिमान्‌, आभूषण एव चस्त्र-प्रिय, कलात्मक प्रकृति के 
। होते हैं । जन्मकालीन पिता को कुछ अनिष्ट रहता है। यह गण्डमूलक नक्षत्र है । 
| इसमें उत्पन्न अधिकांश जातक विचारशील, लेखक, अध्यापन या शिक्षाप्रद कार्य करने 
वाले, धनी, वैज्ञानिक अथवा निजी करव क्षेत्र में भी अग्रणी, कार्य-कुशल होते हैं। भ्रमणप्रिय 
अथवा विदेशी कार्यों से सम्बन्धित या विदेश में भाग्योदय होता है । तर्क-विर्तक करने में अत्यन्त 
कुशल होते हैं। 
२. भरणी -मेष राशि एवं नक्षत्र स्वामी शुक्र हैं । इन नक्षत्र में उत्पन्न अधिकांश जातक 
चतुर, आरम्भ किए हुए कार्य के परिणाम तक जाने वालै, विरोधियों को नीचा दिखाने वाले, 
! अकस्मात आक्रमण करने की योजना में प्रवीण, धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले, भाग्यवादी, 
। कभी-कभी अनिश्चित विचारों वाले, चंचल, कामी एवं धोखा देने में तत्पर होते हैं। 
: कृतिका-इस नक्षत्र में उत्पन्न जातक के मुख पर अन्म से चिन्ह युक्त, असहिष्णु, 
। शीघ्र ही क्रोधित हो जाने वाला, दन्त रोगी, उग्र प्रकृति, स्निग्ध भोजन के प्रेमी, शीतल जल में 
स्नान के इच्छुक, सदा मित्र समूह के अभिलाषी, अतिथि सत्कार करने में कुशल, आराम पसन्द 
, और विलास प्रेमी, उदार हृदय, प्रसन्न हृदय और प्रभावशाली व्यक्तित्व, रचनात्मक कार्य एवं 
¦ शान्तिपूर्वक कार्य करने के अभिलाषी होते हैं । राज्य सरकार से लाभ प्राप्त करने में कुशल होते 
| हैं विद्या एवं उच्चतर ज्ञान प्राप्ति में इनकी विशेषता क्षमता रहती है। 
४. रोहिणी-में उत्पन्न जातक सुन्दर आकृति वाला, सौन्दर्य प्रेमी, संगीत, कला, साहित्य 
' नाट्य, लेखनादि कार्यों में विशेष रुचि रखने वाला, मधुर भाषी, अपने परिवार के प्रति विशेष 
लगाव रखते हैं । परन्तु बाह्य जीवन में आत्मकेन्द्रित रहते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति, चतुर परन्तु संयत 
प्रकृति, विपरीत योनि के स्त्री-पुरुषों के मध्य में अधिक प्रसन्नचित्त रहते हैं। 
शुक्र की राशि व चन्द्रमा के नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति प्राय: आकर्षक व्यक्तित्व, स्वच्छता प्रिय, 
| संगीत में रुचि रखने वाले, प्रसन्नचित्त, सार्वजनिक क्षेत्र में सफल, ईमानदार एवं मधुरभाषी होते 
हैं। प्राय: सौदर्य प्रसाधन, पेय पदार्थ, बेकरी, होटल, पैट्रोल, तेल, साबुन आदि तरल पदार्थों, 
| वस्त्र, नेत्री, एजेंट एवं सार्वजनिक हितों की पूर्ति करने वाले व्यवसाय से सम्बन्धित रहते हैं । 
| ५. मृगशिर-शुक्र की राशि और मंगल के नक्षत्र में उत्पन्न हुए ऐसे जातक अधिकांशतः 
| धनवान्‌, अनैतिक कार्यों से भी धन प्राप्त करने वाले, अविश्वासी, उच्चाभिलाषी, आडम्बर एवं 
| ऐश्वर्ययुक्त जीवन के इच्छुक, तीव्र स्मरण शक्ति वाले, दूसरों की बात शीघ्र समझने में कुशल, 
` | तर्क देने में निपुण, स्वार्थी, नेतृत्व कार करने, सेना अथवा संस्था के प्रमुख बनने में प्रयत्नशील, 
हार कुशल तथा विनग्न स्वभाव के होते हैं । 
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६. मिथुन 5 राहु के इस नक्षत्र में उत्पन्न हुए जातक मधुरभाषी, 
सबसे प्रेम व्यवह 


baer वैद्य अथवा मंत्र शक्ति के ज्ञाता, स्वच्छ हृदय, बीते कृत्यों पर 
चिन्ता करने वाले, दुर्बल हृदय, साधारण आर्थिक स्थिति, कुटम्बियों से मतभेद, नशीली वस्तुओं 
क संवनकत्ता, कुछ गनयुवत आचरण वाले, यदि मिथुन राशि अशुभ ग्रहों से युक्त हो तो जातक 
वृथा भ्रमण करता 6 | अपने पैदायशी स्थान से अतिरिक्त स्थान पर भाग्योदय होता है। 
` 5 पुनर्वसु- बुध की राशि तथा बृहस्पति के नक्षत्र में उत्पन्न हुए जातक प्राय: विचारशील 
मेधावी, ससुराल से धन प्राप्त करने वाले, दन्त रोगी, वृद्धावस्था में सुख भोगने वाले होते हैं। वह 
सुन्दर वस्त्रा क शौकोन, उच्चाभिलाषी, महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त करने वाले, तीव्र बुद्धि, अच्छी 
स्मरण शक्ति, व्यावहारिक, देखने में सुन्दर, बुद्धिमान, दानी, उच्च कुलोत्पन्न न न्तुष्ट एवं 
धार्मिक व्यक्ति होते हैं । अच्छा सन्तान एवं बह मित्रों से युक्त होते हैं । अनेक यात्राओं के ն 
प्राप्त होते हैं । इस नक्षत्र का देवता अदिति है। Հաք 
Հ. पुष्य-शति के नक्षत्र और चन्द्रमा की राशि में उत्पन्न जातक 
सुन्दर रूप, पण्डित (बडा चतुर), धनवान्‌ और धार्मिक स्वभाव 
शान्तात्मा सुभगः पण्डितो धनी धर्मसंयुतः पुष्येः'' 


द्धिमान्‌, सावधान, धीर, सुरक्षित रह कर कार्य कर सकने वाले, मन्त्री 


प्रायः शान्त स्वभाव, 
वाला होता है। 

ऐसे जातक/जातिका बुद्धिम 
राज्याधिकारी, ईमानदार, लोक -प्रंशसित, स्पष्टवादी, भ्रमण प्रिय , कठिन कार्यों को भी चातुर्यपूर्वक 
निपटाने में कुशल होते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी साहस को नहीं छोड़ते-ईशवर भक्त 
दार्शनिक विचारधारा के होते हैं । पुष्य जातक प्रायः दीर्घायु एवं सामाजिक कार्यों में सफल माने 
जाते हैं । प्राय: भाग्यशाली रहते हैं । ३५ वर्ष की अवस्था के बाद ही लाभ प्राप्त कर पाते हैं। 

पट आश्लेषा-बुध के नक्षत्र और चन्द्रमा की राशि (कर्क) में उत्पन्न जातक शीघ्र ही 
प्रसन्न हो जाने वाले, चतुर बुद्धि, शीघ्र ही बदल जाने वाले, दूसरों की अनुकृति करने वाले 
कलात्मक अभिरूचियों वाले होते हँ । प्राय: धनवान्‌, स्त्री प्रेमी, दूसरों का कार्य करने में तत्पर, 
खाने-पीने के शौकीन, हँसमुख, साहित्य एवं संगीत के जानकर एवं भ्रमणप्रिय होते हैं। बड़े 
परिवार से युक्त स्पष्टववता, ३३वें वर्ष की आयु में इनका भाग्योदय होता है। यह गण्डमूलक : 
नक्षत्र होने से पूजनीय है | र 

१०. मघा "सूर्य की राशि एवं केतु के नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्त स्पष्टवादी, मँहफट जल्दी 
ही क्रोधित और जल्दी ही मान जाने वाली प्रकृति के होते हैं । ऐसे जातक उद्यमी, धनवान्‌, देवता- 
पितरों के भवत और भोगवृत्ति के होते हैं। मघा में उत्पन्न जातक अपूर्व विचार शक्ति वाले 
दूरदर्शी, निर्भीक, साहसी, कामी, भावुक और कभी गर्वयुवत (अहंकारी), जल्दबाज और गर्म 
मिजाज भी हो जाते हैं। उच्चाभिलाषी, कार्य निपुण, सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में विश्वसनीय पद 
पर सुशोभित तथा गुप्त कार्यों में विशेष रुचि रखते हैं । यह मधा गण्डमूलक नक्षत्र है | प्रथम पाद 
में जातक उत्पन्न हों, तो माता या नानके पक्ष को हानि, दूसरे पाद में पिता को भय, तीसरे एवं 
चतुर्थ पाद में शुभ होता है। 
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: पूर्वाफाल्गुनी 
मधुरभाषी, चतुर, अनेक कर 
हृदय के स्वामी होते हैं। सच ८० 
सत्यवादी, आत्मकेन्द्रित, सनत: 


स स दुत եշ ՎՐ बोलने वाले, ՀԱԻ»: पूर्वक व्यवहार करने १६. विशाखा-प्र्वम तीन चरणों में शुक्र की राशि (तुला) और बृहस्पति के नक्षत्र में 
, भेन आ हे Ա और मान-सम्मान को अधिक महत्त्व देने वाले होते हैं। | उत्पन्न हुआ जातक आकर्षक प्रभावशाली, प्रसन्न वदन, महत्त्वाकांक्षी, स्वतन्त्र विचारों वाला, 
१२. गल्गुनी-मे उत्पन होने वाले जातक आत्मिक बल से युक्त , उदारचित्त,| न्यायप्रिय, बोलने में चतुर, कुछ մախ एवं अहंकारी युक्त प्रकृति, ईश्वर में आस्थावान, विदेशों 
उच्चाभिलाषी * आत्म प्रशंसा करवाने वाले, रोब जमाने वाले, साहसी, तड्क-भड़क में विश्वास | | भ्रमणकारी, उच्च रूप से शिक्षित, मध्यस्थ, व्यापार आदि में रुचि रखने वाले, अच्छे वदता, 
रखने वाले , स्पष्टवक्ता, दानी, उच्च पद से लाभान्डिद होने वाले, धनी वर्ग से सम्बन्धित, सर्व | मनोरंजन के शौकीन , धनं लाभ मध्यम, चरित्र की दृष्टि से मिश्रित गुणों वाले, ज्योतिषादि विषयों 
प्रिय, अपनी बुद्धि के कौशल से धनार्जन करने वाले, सरकारी क्षेत्र से विशेषतया सम्मानित, | में रुचि रखने वाले तथा जीवन के उत्तरार्द्ध भाग में विशेष भाग्योदय होता है । 
कायकुशल, प्रियभाषी एवं प्रसिद्ध व्यक्त होते हैं। १७, अनुराधा- मंगल की राशि (बृश्चिक) और शनि के नक्षत्र में उत्पन्न होने दाला 
५ द्वितीय से चतुर्थ-चरण तक इस नक्षत्र का स्वः सूय उथा राशि (कन्या) का स्वामी बुध | जातक संघर्षशील, परिश्रमी, कलानिपुण, काम निकालने में चतुर, भ्रमणप्रिय, धनवान्‌, अपने 
, है। उतराफाल्युनी के अन्तिम तीन चरणों मै उत्पन्न ऊतक हि वान्‌, उद्यमी, अध्वयदशील, ज्योतिष | कुटुम्ब एवं मित्रवर्ग का सहायक, दृढ निश्चयी, अधिकार पूर्ण आणी युक्त, कभी अप्रिय एवं रक्ष 
+ ला के ज्ञाता, ՀԱԱ, व्यापारिक बुद्धि वाले, निष्कपट, कुशाग्र बुद्धि एवं प्रतिभावान होते हैं।| वाणी बोलने वाला, स्वार्थी, हिंसात्मक प्रवृत्ति, कठोर, उत्साही, निर्भीक, ईमानदार, पराक्रमी, 
| गणित, साहित्य एवं भाषाविञ्ञ होते हैं। भूख न सहन करने वाला, शीतप्रिय, मांस, तम्बाकू, मदिरा आदि का शौकीन, पुराण एवं 
। १३. हस्त-वुध को राशि (कन्या) और चन्द्रमा के नक्षत्र (हस्त) में उत्पन्न हुए जातक | विज्ञानादि तकनीकी कार्यों में बिशेष रुचि रखने वाला, उन्नतिशील तथा कठिन परिश्रम से धन 
; उत्साही, निर्दयी, कुशल कार्यकर्ता, मदिरा आदि तरल पदार्थों के शौकीन, कारीगर, असत्यवाटी | प्राप्त करने में सक्षम होता है। 
| कुशल व्यापारी, लापरवाह, अपने परिश्रम से उन्नति करने वाले, व्यवहारिक, विपरीत योनि। १८. ज्येष्ठा--मंगल की राशि (बृश्चिक) एवं बुध के इस नक्षत्र में उत्पन्न जातक 
; (Օքբօտ1Հ-555) के प्रति विशेष आकर्षित | स्वच्छ हृदय वाले, बुद्धिमान्‌, चतुर और अपने स्वार्थ | कार्यतत्पर, जल्दी-जल्दी काम करने वाला, सरल हदय, अध्ययनशील , तेजमिजाज, स्पष्टवादी , 
४ को पूर्ति के लिए अनुचित मार्ग भी अपनाने वाले और तेज़ स्वभाव के होते हैं। अपनी आयु के ३० | क्रोधी, तर्कशील, वाकयुद्ध में प्रवीण, धार्मिक-प्रकृति, मित्रों का सहयोगी, बहुमित्रों से युवत, 
3 से ३२वें वर्ष विशेष लाभ उठाने वाले होते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि, दयालु, कुछ अहंकार युक्त, विलासप्रिय, आरम्भिक अवस्था से अस्वस्थ । यह 
| १४. चित्रा-प्रथम दो चरणों में (कन्या राशि के अन्तर्गत) राशि स्वामी बुध एवं मंगल के | गंडमूलक नक्षत्र है। प्रथम पाद में जन्म हो, लो बड़े भाई को, द्वितीय में छोटे भाई को, तृतीय में 
नक्षत्र में उत्पन्न हुए जातक सुन्दर नेत्र एवं आकर्षक आकृति, बातचीत करने में चतुर, विनोद | माता या नानी को तथा चतुर्थ पाद में पिता को अनिष्टकारी होता है । 
प्रिय, व्यवहारिक, स्पष्टवादी, उद्यमी कभी-कभी अधीर हो जाने वाला एवं तेज मिजाज तथा १९. मूला -केतु के नक्षत्र और गुरु की राशि (धन) में उत्पन्न जातक प्राय: धार्मिक कार्य 
छोटी-छोटी बातों में रुठ जाने काला, सुन्दर वस्त्र न आधूषण प्रिय, आर्थिक स्थिति साधारण | करने वाला, उदार हृदय, ईमानदार मिलनसार, नीति का पालन करने वाला, परोपकारी 2 
ईमानदार प्रकृति, लाल एवं हरे रंग का प्रिय होता है। | आत्माभिमानी, धनी, वाहनादि सुखों से युक्त, सामाजिक कार्यो में संलग्न, दृढ्निश्चयी एवं | 
चित्रा-( अन्तिम दो चरण ) तुला राशि के अन्तर्गत पड़ने से राशि स्वामी शुक्र तथा नक्षत्र | सुशिक्षित संस्कारों से युक्त होता है । यह गण्डमूलक है, यदि नक्षत्र के मध्य दिन में जन्म हो तो, 
स्वामी मंगल है । चित्रा नक्षत्र के इस भाग में उत्पन्न जातक कलात्मक अभिरुचियों वाला, संगीत | पिता को कष्टकारी, रात्रि में जन्म हो तो माता को अरिष्टकर होता है। अतः जन्म से 04 दिन 
ի ः उच्चाभिलाषी, महत्त्वाकांक्षी, अंगारप्रिय » आने वाले समय का प्रत्यक्षानुमान लगाने में | इसी नक्षत्र में शान्ति अवश्य करवा लेनी चाहिए। 
, सक्षम, आदर्शवादी एवं आकर्षक व्यक्तित्व के प्राणी होते Հ | तकनीकी और कलात्मक दोनों | २०. पूर्वाषाड़ा-गुरु की राशि (धन) और शुक्र के नक्षत्र में पैदा हुए जातक भाग्यवान्‌, 
¦ प्रकार के कार्यों में कुशल RE हि բ ԱԷ: , आत्माभिमानी, अच्छे मित्रों से युक्त और मनोनुकूल खुशी देने वाली स्त्री वाला होता 
ड आ ՀԿ. स्वाती-रहु के नक्षत्र एवं शुक्र को राशि (तुला) में उत्पन्न होने वाले जातक | हे। ऐसे जातक शिक्षित, उदारचित्त, Հազա स्वभाव, ईमानदार, दूसरों से प्रेम करने करी 
| Իֆ Ւ. Հ कर बोलने याले, स्पष्टवादी Է दयावान, इमानदार, बुद्धिमान, न्यायप्रिय, रुक-रुक कर बोलने वाले, स्पष्टवादी, | न्यायशील, आशावादी, सच्चाई पसन्द, सवारी, एवं अन्य आधुनिक पदार्थों के सुखं से सम्पन्न, 


त था शुक्र क उक्ष ե उत्पन्न हुए जातक प्राय: उच्चाभिलाषी, Պր मधुर स्वभाव, भविष्यवक्ता սգ զգիլ» ոն में कुशल, दिया जादि 

विद्वान्‌, सुन्दर आकृति एनं उदारचित्त तशा कोमल | नशीली वस्तुओं के हिय, तीज स्मरण शक्तियुक्त, व्यापार में कुशल तथा ३० से ३५ वर्ष की आयु 

के պ, विलास और आराम के शौकीन , ईमानदार, | में विशेष लाभ कमाने वाले , सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करने खाले, मित्र पण्डली में प्रिय व्यवित 
तेऽ, वस्त्रों और आमूषणों के ऐसी, शीघ्र ही प्रसल | होते हैं। Վ 


ला 
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न Հ ԾԱ Sarayu frost oundation, 
| खर्चीले, कार्यकुशल, समाज में प्रतिष्ठित, एकान्तप्रिय, न्यायप्रिय एवं संवेदनशील, मिलनसार 
तथा कलात्मक एवं कामुक प्रकृति के होते हैं । विविध प्रकार के भोजन के शौकीन होते हैं। 

२१. उत्तराषाढा- ( प्रथम चरण) सूर्य के नक्षत्र और बृहस्पति की राशि (धनु) में उत्पन्न 


| जातक आकर्षक व्यक्तित्व वाला, बुद्धिमान, कानून का जाता, धार्मिक प्रकृति, प्रसनचित्त, 
अध्ययनशील, सन्तुलित भाषा का प्रयोग करने वाला, कुशलववता, अनेक भाषाओं को जानने 
वाला, पुष्ट शरीर, तीव्र स्मरण शवितयुक्त, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, भविष्य के प्रति सतर्क होगा। 
उत्तराषाढ़ा ( अन्तिम तीन चरण )--सूर्य के नक्षत्र और शनि की राशि में (मकर) उत्पन्न 
| जातक समझदार, आलोचक, बुद्धिमान्‌, विश्वसनीय, बहस करने में कुशल, तकर्न फो कार्यों में 
विशेष प्रवीण, हटी प्रकृति, कई बार विवादों के कारण संकटग्रस्त हो जाते हैं। विज्ञान एवं 
'हिसाब-किताब के कार्यो में कुशल व गम्भीर प्रकृति के होते है 
२२. श्रवण- चन्द्रमा के नक्षत्र और शनि की राशि (मकर) में उत्पन्न जातक बुद्धिमान, 
शिक्षित, मननशील, सतर्क, शंक्रालु, हास्यप्रिय, साहस की कमी, कार्यों को रालने वाला, व्यर्थ 
कामों में उलझा रहने वाला, सुन्दर नेत्र एबं पतली कमर वाला आलस्य -युक्त, अति सर्दी एवं अति 
! गर्मी सहन न कर सकने वाला, अच्छी धारणा शक्तिवाला, सुन्दर एवं उदार पत्नी वाला, धनी, 
ज्योतिष, संगीत और गणित में रुचि रखने बाला, कठिन परिश्रम से धनार्जित करने वाला, 
सत्यनिष्ठ, संवेदनशील, धर्मपरायण, मातृ- पितृ भवत, आत्माभिमानी, कुछ स्वार्थी प्रवृत्ति से युक्त 
| तथा प्रत्येक कार्य को बहुत सोच-विचार फे बाद करने वाला तथा कभी-कभी दोष-दर्शी एवं 

| कुछ जिद्दी स्वभाव के कारण घनिष्ठ मित्र को भी शत्रु बना बैठता है। 
२३. धनिष्ठा (प्रथम दो चरण)-शनि की राशि (मकर) और मंगल के नक्षत्र में उत्पन्न 
| जातक अपने परिश्रम से उन्नति पाने वाला, स्त्री प्रेमी, ईमानदारी, क्रोधी महत्त्वाकांक्षी, लोहे के 
| कार्य से लाभान्वित तथा हिंसक कार्यों में हानि उठाने वाला, साहसी, प्रतिशोधी, स्वार्थी, हिंसक, 
_ कभी-कभी असंयत एवं काबू से बाहर हो जाने वाला, व्यवहारिक, संगीत अथवा खेल प्रेमी, 
| वाचाल और मुंहफट तथा कूटनीतिज्ञ होता है । दृढ़ निश्चयी और वचनबद्ध रहने की प्रवृत्ति होगी। 
2 --( अन्तिम दो चरणों ) के नक्षत्र का स्वामी मंगल तथा शनि की राशि (कुम्भ) 
की सामान्य विशेषताएं धनिष्ठा पूर्वाद्ध भाग की ही भान्ति होंगी, परन्तु कुम्भ 
भाग में उत्पन्न जातक प्राय: शवितशाली, हटी, अधिक कन्या संतति चाले, आजीविका 
[शाली, कार्यतत्पर, व्यसनी, लालची, धार्मिक, प्रेम अथवा मित्रता के सम्बन्ध में 
युक्त, तकनीकी कार्यों में निपुण, परिश्रमी, न्यायप्रिय, शीघ्र ही 


ही उत्तेजित हो जाने की प्रवृत्ति होती हैं। 


ह । 


धनिष्ठा 


ն 


thang ԷԲսոմոց-Ե7-ԽԾԸ- 


२४. शतभिषा-शनि की राशि (कुम्भ) एवं राहु के इस नक्षत्र में उत्पन्न हुए जातक 
प्राय: सत्यनिष्ठ , स्वतन्त्र विचारों वाले, हठी, आराम के ա याँ अधिक विताने के 
शौकीन, मशीनरी एवं तकनीकी कार्यों में रुचि रखने बाले, सेवाभावी , उदार हृदय, तीव्रबुद्धि 
शिक्षित, धार्मिक, तेज एवं चंचल स्वभाव, महत्त्वाकांक्षी, साधु-सन्तों के सेवक कूटनीतिज्ञ । 
कला-भ्रमा, शत्रुनाशक एवं बिना विचारे काम करने वाले, समयानुसार, कार्यक्षेत्र वदलते रहने 
वाल, एकान्त सवा, कायं को टालने वाले, विपरीत योनि से विशेष रूप से आकर्षित होते हैं । 
पदाधिकारी एवं २८वें वर्ष की आयु में विशेष भाग्योदय होगा। दै թն 
. ՀԿ. पूवाभाद्रपद- (प्रथम तीन चरण) शनि की राशि (कुम्भ) और बृहस्पति के नक्षत्र 
मे उत्पन्न होने वाला जातक प्राय: उदारचित्त, सौम्यप्रकृति, चौडा चेहरा दार्शनिक सत्य 
मित्रों का हितेपी १ बुद्धि गन्‌, अनुशासन- प्रिय, ज्योतिष प्रेमी, आलोचक, द्सरों से काम निकालने ॥ 
में चतुर, ईश्वर भवत , स्त्रियों से संकोच करने = [ला, यात्र - "Հ: եա 
Մանեի / स्त्रियां से संकोच करने वाला, यात्राप्रिय, वृद्धावस्था Վ अकस्मात्‌ धन प्राप्त 

पूर्वाभाद्र पद -- (चतुर्थ चरण)-गुरु के नक्षत्र और गुरु की ही राशि (मीन) में उत्पन्न 
जातक दयालु स्वभाव, आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व, व्यवहारकुशल, सत्यनिष्ठ 
महत्त्वाकांक्षी, शुभ विचारों स युक्त, उदार -हदय, परोपकारी, संगीतकला और साहित्य को ने 
FS , अधिकार पूर्ण वाणी से युक्त, पुराण, दर्शन, शास्त्रादि में रुचि रखने वाला ना में 
प्रतिष्ठित, धनाढ्य, वाहन-संतानादि सुखों से युक्त, विद्वान, सैक्स के सम्बन्ध में संकोचशील 
ps दि सुखी स युक्त, विद्वान्‌, सैक्स के सम्बन्ध में संकोचशीठ 

२६. उत्तराभाद्रपद -गुरु की राशि (मीन) और शनि के नक्षत्र में उत्पन्न हुए जातक 
सुन्दर आकृति, परोपकारी, प्रियवक्ता, विद्वान्‌, अच्छी संतान युक्त, धार्मिक, प्रसन्न वदन, पवित्रात्मा 
शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला, धन, सम्पत्ति एवं वाहनादि सुखों से युक्त कुशाग्रबुद्धि मित्रो में 
प्रिय, दु:खी प्राणी की सहायता करना वाला, दार्शनिक, शान्तिप्रिय, स्वतन्त्र और मौलिक विचारों 
वाला, उच्च एवं कुलीन आचरण वाला, विद्या प्रेमी, समाज में प्रतिष्ठित, उदारचित्त, सोच- 
विचार से कार्य करने वाला, तकनीकी कार्यों में सिद्धहस्त एवं स्त्रियों द्वारा विशेष सम्मानित होता 
है। 

ՀԾ. रेवती-बुध के नक्षत्र एवं गुरु की राशि (मीन) में उत्पन्न जातक पुष्ट अंगों वाला 
सर्वप्रिय, विद्याप्रेमी, गुणवान, कुशाग्रबुद्धि, तर्क-वितर्क करने में कुशल, संशयांत्मक एवं दुविधापूर्ण 
मन स्थिति वाला, सुन्दर आकृति, परामर्श देने में कुशल, कामातुर, विद्वान्‌, दूरदर्शी, सहानुभूतिपूर्ण 
व्यवहार वाला, सरल चित्त, आध्यात्मिक प्रवृत्ति, निर्णय देने में कुशल, माता-पिता के प्रतिः 
कर्त्तव्य निष्ठ एवं सामाजिक कार्या में रुचि लेने वाला। जीवन के १७, २१ एवं २४वें वर्ष में कोई 
परेशानी पड़े तथा २८ से ३२वें वर्ष भाग्योदय कारक होंगे। 

नोट-अधिक विस्तृत जान्कारी के लिए हमारे कार्यालय -से.प्रकाशितःज्योतिप्न तत्त्व पढेँ । 
जन्म नक्षत्र से २५वां तथा २७वां भी शुभ कार्यों में त्याज्य माना गया है। ; त 
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द्वादश लग्नो एवं राशियों का फल [ज्योतिष तत्व (फलित खण्ड) से उद्धृत] ա 


मेष लग्न-भेद लग्न (राशि) का स्वामी मंगल है। जातक का मध्यम कब , मुख का वर्ण 
लाल अथवा गेहुँआ होगा। राशिपति मंगल की स्थिति शुभ होने से रक्तवर्ण नेत्रों वाला, चंचल एवं उग्र 
स्वभाव, अत्यन्त साहसी, सत्तक एवं महत्वाकांक्षी होगा। जातक उद्यमी, तीव्र बुद्धि, स्वतन्त्र विचारों 
वाला, अस्थिर तेज स्मरण शक्ति वाला, अत्यधिक उत्साही, स्पष्टवादी एवं भमणप्रिय व्यक्ति 
EN श्रम के बल पर आय एवं धन के साधन जुटा लेगा। सगे सम्बन्धियों की ओर 
से सहायता व सुख कम होगा। यह राशि चर और अग्नि तत्त्व प्रधान होने के कारण मेष राशि (लग्न) 
का जातक परिवर्तनशील is अस्थिर स्वभाव तथा शीघ्र क्रोधित हो जाने वाला एवं शीघ्र ही मान 
जावे। व्यदसाय में अनेक क के बावजूद उन्नति के लिए प्रयास करता रहता है। जायदाद एवं 
व्यवसाय में कई प्रकार के झंझट (उलझनें) आती हैं और इन्हीं कामों के द्वारा लाभ भी होता रहता है। 
पित्त, कफ, सिर दर्द, रक्त विकार, नेत्र विकार, त्वचा आदि रोगों का भय रहता है। मंगल शुभ होने 
पर जातक को खेल-कूद व संगीतादि में भी विशेष शौक रहता है। सामान्यतः मूंगा मेष लग्न वालों 
के लिए शुभ रहता है, परन्तु योग्य ज्योतिषी से परामर्श के बाद धारण करना चाहिए | भाग्योदयकारक 
वर्ष १६, ՀՀ, २८, ३२. ३६वें होंगे। 
वृष लग्न-वृष लग्न का स्वामी शुक्र है | यदि शुक्र शुभ हो तो जातक सुन्दर, सुगठित शरीर 
मध्यम कद वाला होगा। गोल, बड़ी व चमकदार आंखें, सुन्दर वर्ण एवं आकर्षक व्यक्तित्व वाला 
होगा | जातक परिश्रमी, हसमुख एवं सौम्य प्रकृत्ति वाला, धीर, शान्त एवं दृढ़ स्वभाव का होता है। जातक 
उदारहृदय, प्रसन्नहदय और प्रभावशाली व्यक्ति होगा | स्वावलम्बी, उच्चामिलाषी तथा भौतिक सुखों 
के लिए कठोर परिश्रम से भी पीछे नहीं हटेगा। जातक मधुरभाषी, सौन्दर्य प्रेमी, संगीत कला-साहित्यादि 
कार्यों में विशेष रुचि रखने वाला होगा। घर-दफ्तर आदि स्थानों पर सजावट रखेगा तथा ऐश्वर्य साधनों 
में निरन्तर वृद्धि करते रहने का प्रयास करेगा। जातक प्रायः अपनी इच्छानुसार ही कार्य करने वाला, 
ऐश्वर्ययुक्त जीवनयापन का इच्छुक, विपरीत योनि वालों के साथ मैत्री करने का आकांक्षी, व्यवहार 
कसल तथा कठिन परिस्थितियों में भी अपना कार्य निकालने में कुशल होगा | जातक प्राय: चन्द्र-बुध 
स्थिति शुभ होने पर कामर्स, गणित, बैकिंग, एक्टिग, वस्त्र उद्योग, क्रय-विक्रय (7५१७) आदि 
में सफलता प्राप्त कर लेता है | शुभ नग हीरा है । भाग्योदायकारक वर्ष २८, ३६, ४२ एवं ४८वें होंगे। 
मिथुन लग्न-मिथुन लग्न (राशि) का स्वामी बुध है। मिथुन लग्न वाला जातक, 
| चंचल आँखों वाला, सामान्य एवं ऊँचे कद वाला होगा। जातक अस्थिर किन्तु मौलिक 
विचारों से युक्त, तीव्र बुद्धि, परिवर्तनशील प्रकृति, मित्रों को हर प्रकार से सहायक तथा नीति के 
अनुसार आचरण करने वाला, तर्क-वितर्क करने में कुशल, दूर-दूर के स्थानों की यात्राएँ करने का 
सौभाग्य प्राप्त करेगा। जातक में बुद्धि तत्त्व एवं भाव तत्त्व दोनों प्रबल होने के कारण पठन-पाठन, 
कानूनी कार्य, व्यापार सम्बन्धी और लेखन सम्बन्धी कार्यों को बड़ी गम्भीरता से करेगा, मजबूत हृदय 
वाला परन्तु नर्म स्वभाव होने के कारण कमजोर समझा जाता है | द्विस्वभाव होने से एक ही समय 
पर एक से अधिक कार्य शुरू 


कर्क लग्न-कर्क लग्न (राशि) का स्वामी चन्द्रमा है । जल तत्त्व प्रधान एवं चर राशि होने 
से जातक सुन्दर एवं आकर्षक मुखाकृति, गोल चेहरा और मध्यम कद होगा | चन्द्र-मंगल शुभ हो तो 
जातक बुद्धिमान, संवेदनशील, भावुकहृदय, नयायप्रिय व दयालु स्वभाव वाला होगा। सामान्यतः 
परिवर्तनशील स्वभाव, चंचल, जलीय वस्तुओं (Լզսգ5) का प्रिय, उच्च कल्पनाशील, समयानुकूल 
काम निकालने में कुशल, मिलनसार प्रकृति होगी। यदि चन्द्रमा अशुभ हो तो चिड़चिड़ा स्वभाव, 
वातावरण से शीघ्र प्रभावित होने वाला होगा | प्राकृतिक सौन्दर्य, कला-संगीत व साहित्य में विशेष रुचि 
रखे तथा աան भूति भी विशेष रूप से रहे | ऐसा जातक परिस्थितिनुसार ढल जाने वाला, प्यार 
सम्बन्धो में सच्चा, और सहृदय दयालु प्रकृति का होगा। ऐसा जातक दिल से जिस काम को 
करना चाहे कर ही लेता है | कल्पना (विचार) शक्ति प्रबल होती है, अन्य pi के भावों को शीघ्र 
समझ लेने की विशेष क्षमता होती है | कर्क राशि वालों को मकर, बृश्चिक, मीन राशि वालों के साथ 
मित्रता शुभ रहती है य नग सुच्चा मोती तथा सफेद पुखराज है | भाग्योदयकारक वर्ष २४, ՀԿ, 
२८, ३२, ३६, ४० होंगे। 

सिड लग्न-सिंह लग्न (राशि) का स्वामी सूर्य है। इस लग्न (राशि) में जन्म लेने वाला 
जातक । ԱԿՉ Հ शरीर वाला, चौड़ा मस्तक, सुगठित, आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला 
होगा | जातक डु , उद्यमी, कर्मठ, निडर, स्वतन्त्र विचारों वाला, पराक्रमी, व्यवहार कुशल, नीति 
के अनुसार आचरण करने वाला, उच्चाकांक्षी, खानपान का शौकीन, देश-विदेश में भ्रमण करने 
वाला, शीघ्र क्रुद्ध हो जाने की प्रकृति होने पर भी ठि बुद्धि-चातुर्य से स्थिति को सम्भाल लेने वाला 
होगा | छोटी-छोटी एवं मामूली बातों को उपेक्षा की से देखने वाला होगा तथा बड़े-बड़े कामों 
को भी अपने उद्यम द्वारा पूरा करने से तत्पर हो जाएगा। भाई-बन्धु होने पर भी उनका सुख कम 
रहता है | उच्चाभिलाषी होने के कारण प्रत्येक कार्य-व्यवसाय को बड़े पैमाने एवं उच्चस्तर पर करना 
पसन्द करेगा। उच्चस्तरीय, वैभवशाली एवं रईसी जीवन-यापन करने की प्रबल इच्छा रखेंगे जिसके 
कारण अपनी सीमा से बढ़कर भी खर्च कर डालते हैं। इस लग्न वाले जातक का बाह्य रूप में 
आकर्षक रूप एवं अच्छा स्वास्थ्य रहता है | शुभ नग माणिक्य हे! सिंह लग्न (राशि) वालों को सूर्य 
उपासना करनी चाहिए | भाग्योन्नति वर्ष १६, २२, २४, २६, २८, ३२ होते हैं। 

कन्या लठग-कन्या लग्न (राशि) वाले जातक का मध्यम कद, कोमल शरीर, सुन्दर व 
आकर्षक आँखें, लम्बी नाक, वाणी तेज और बारीक होगी। जातक प्रियभाषी, हर कार्य में सहायक, 
लज्जाशील प्रकृति, नर्म स्वभाव और नी अनुकूल काम करने वाला होगा। कल्पनाशील, 
सूक्ष्मदर्शी, एवं संवेदनशी ¡५९) स्वभाव होगा | शान्तचित्त एवं एकान्तप्रिय प्रवृत्ति होगी | परन्तु 
स्वयं को ढालने । एक ही समय पर अनेक 
एवं साहित्य की ओर विशेष 
कारण एक विषय पर चिरकाल तक 
णित, (ՃՇՇօսու), संगीत, कला, 

तथा सफलता भी होगी। धन की 

इती है | बुद्धिमान शक्ति एवं अध्ययनशील प्रकृति 
Iतिकारक वर्ष २५, ३२ तथा ३५, ३६, ४२ वें वर्ष होते हैं 
सुला लाऊ्न्म-तुला लग्न (राशि) का स्वामी शुक्र है | तुला लग्न (राशि) में उत्पन्न जातक श्वेत 
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जब हमारी घड़िया बारह | 


विश्व के प्रत्येक देश का मानक समय (ՀԵՀ टाईम) अलग-अलग सेत 
: Ց ' ग- होता है। एक 
समय में अनेक देशों के स्रैण्डर्ड टाइम में कई घण्टों का अन्तर रहता है। उदाहरणार्थ 
जब भारत में दोपहर के १२ बजे होते हैं, तो इंग्लैण्ड में प्रात: के साढे छ: (६.३०) बजे 
हैं। एवं पाकिस्तान में प्रात: के साढ़े ग्यारह (११.३०) बजे होते हैं। ध्यान रहे, 
अमेरिका, इग्लेण्ड आदि कई देशों में अप्रैल के प्रथम रविवार से अक्तूबर के प्रथम सप्ताह 


. आगामी पृष्ठों में दी गई दैनिक लग्न सारणी 3551 १९ अक्षांश जालन्धर, एवं ՀՅ. | ३० अयनांश पर आधारित 
है। इसमें प्रत्येक लग्न का समाप्तिकाल अंग्रेजी तारीखों के मुताबक, भारतीय स्टैण्डर्ड टाईम में लिखा गया है। 
सूर्योदयास्त एवं लग्नो के प्रारम्भ तथा समाप्तिकाल का आधार मुख्यतः अंग्रेजी तारीखें ली गई हैं। चूंकि पृथ्वी की 
अयनगति में प्रतिवर्ष परिवर्तन होता है, इसके अतिरिक्त तीन वर्षो के पश्चात्‌ हर चौथे वर्ष लीप वर्ष (अर्थात्‌ 
फरवरी मास के दिन २८ की अपेक्षा २९ होते हैं) होने के कारण लग्नं के मान में प्रति वर्ष कुछ स्थूलता आ जाती 
है। इसको सूक्ष्म बनाने के लिए वार्षिक संस्कार सारणी दी जा रही है। यह वार्षिक संस्कार (+ या -) करने से 
Է | अभीष्ट सनु एवं तारीख (९५/६० ५०० ०॥५ ४९०7) का अ लग्न समाप्तिकाल प्राप्त होगा। वार्षिक संस्कार 
सारणी में लीप वर्ष (1,० ४८०7) दो बार लिखा गया है। Re ईसवी के साथ (^) का निशान दिया गया है, 
उस संस्कार तालिका को जनवरी की १ तारीख से २८ फरवरी तक लिए जाने तथा जिस सन्‌ के साथ (3) का 
निशान है, उस संस्कार तालिका का प्रयोग १ मार्च से ३१ दिसंबर तक की अवधि के लिए करें। 
२९ फरवरी के लग्न मान के लिए २८ फरवरी के प्रत्येक लग्न ( कुम्भ से मकर तक) समा. काल में से 
२/२ मिनट हीन (कम) कर देवे। लीप रहित जिस सन्‌ के आगे कोई निशान नहीं दिया गया उस संस्कार 
तालिका का प्रयोग १ जनवरी से ३१ दिसंबर तक के महीनों के लिए करें । उदाहरणार्थ-ता. १६ अप्रैल, १९९५ 
को मेष लग्न समाप्ति देखना है तो सारिणी में ता. १६ अप्रैल को ७.२९ पर मेष लग्न समाप्त हुआ। अब इसमें 
वार्षिक संस्कार तालिका से हमें +२ मिनट प्राप्त हुए । अतः सन्‌ १९९५ में मेष लग्न ७.३१ पर समाप्त होगा। 
दैनिक लग्न सारिणी मेँ वार्षिक संस्कार तालिका 
१९८७ +२ +२| «Հ| «Հ| +२| +२ Հ +२ २ 2 र ա 
१९८८१ | :3 
१९८८४ | -१ 
१९८९ ० 


११.३० दुपै. 
७.३० प्रातः 
७.३० प्रात: 
३.३० दुपै. 
२.३० दुपै. 
९.३० प्रातः 
९.३० प्रातः 
१.३० दुपै. 


६.३० प्रातः 
१.३० दुपै. 
६.३० प्रातः 
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१९९४ 
१९९५ 
१९९६4 
१९९६5 
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२.०० दुपै. 
२.०० दुपै. 
६.३० शाम 
७.३० प्रातः 
७.३० प्रातः 
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चरणामृत ग्रहण करने का मन्त्र- 
अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनम्‌। 
विष्णो: पादोदकां पीटवा पुनर्जन्म न विद्यते॥ 
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इस पंचांग के गत पृष्ठों में जो दैनिक लग्नसारणी दी गई है, वह जालन्धर के अक्षांश ३१।१९ पर आधारित है। भारत के किसी अन्य नगर में लग्नारम्भ अ थवा समाप्तिकाल जानने के लिए नीचे 
दी गई तालिका में मेष, वृषादि राशियों के नीचे लिखे संस्कार अनुसार जालन्धर सारणी Ել जमा (5) करने अथवा ( » इ से आपका अभाष्ट तारीख एवं नगर मे लग्ना का बल ԱՄ भा. स्ट. 
टाईम मै जात हो जाएगा । उदाहरण स्वरूप-मान लो आपने १६ जुलाई, २००३ को दिल्ली में कन्या लग्न का समाप्तिकाल जानना है, तो सर्व प्रथम जालन्धर की दैनिक लग्न सारणी में देखने पर 
हमें १६ जुलाई को कन्या लग्न १२४१ पर समाप्ति काल लिखा 27 । तदनन्तर आग सारणा մոգ բն कन्या लग्न के ՀՎ देखने पर हम -८ मिनट मिले । इन्हें जालन्धर मं कन्या 
ल. समा. १२।४१ (घं मि.) में से और घटाने पर हमें १२1३३ ( घं. मि. ) पर कन्या लग्न समाप्ति काल प्राप्त हा कन्या लग्न का न काल ही तुला लग्न का प्रारम्भकाल होगा | नोट- 
नीचे लग्न संस्कार तालिका में यदि किसी अभीष्ट नगर का नाम न मिले, तो आप अपने निकटस्थ नगर का संस्कार ग्रहण कर सकते हैं। ¬ पं. पन्ना लाल ज्योतिषी। 
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| ४९ | -५८| -६३|-६२|-५४|-४३ |-३२ | करन हेतु पहल पुराने पंचांगों को दोबारा परिवर्धित रूप में संवत्‌ २०० 
-१२| -१५|-१७|-१७|-१२|- तैयार किया गया है। दैनिक सूर्योदयास्त, दैनिक ԼԱՅՆ Մ सित तक 
| -२३| -२०| -२३ -२२ Տ : गए हैं। त, दैनिक ग्रह स्पष्ट, सूर्य, चन्द्रादि ग्रहों के राशि प्रवेश दिए 
आ 54% 170 २ मूल्य-600/- । 
१०|-११।-११।-१०। -७ | -५ स्वस्ता-- जनर त्त պոր» ड्डिपो 
¬६४। -१६।-१८।-१७|॥-१:४|।-११ | -८ अड्डा होशियारपुर, जालन्धर शाहर-१४४००८ (ՀՈՑ) ( फोन--457959 ) 
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गो० तुलसीकृत रामायण 
(भाषा-टीका) 


आठ काण्ड वाली सम्पूर्ण रामायण 
जिसमें गोऽ स्वामी तुलसी कृत दोहे व 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


ՀՈՏ जीलन को सुधारने वात्ने धार्मिक Հոն 


शुकदेव जी द्वारा राजा परीक्षत को श्री कृष्ण, 
इत्यादि तत्वों को उदाहरण देकर समझाया 
गया है। इसके श्रवण और मनन मात्रा से 
परम शान्ति प्राप्त हो जाती है। मूल्य 
सचित्र 200 रुपए आर्डर के साथ 50 
रूपए पेशगी अवश्य भेजें। मध्यम 


Ը बड़ा भक्ति सागर ) भक्ति सागर ) 
जिसमें नित्यकर्म पद्धति, ईश्वर 
प्रार्थना, स्तोत्र, चालीसे, सन्ध्या व आरतियों 

का अपूर्व संग्रह प्रस्तुत किया गया है । 
मूल्य 40 रुपए। 


(ओमद्भगवत्‌ गीता (सचित्र) चाणक्य नीति 40/- | व्यापारिक तेजी मन्दी ज्ञान 5/- 

सुखमागर-मूल्य 90 रु.। (श्रीमद्भगवत्‌ गीता (सचित्र) खा ति Ս ք Տր բջ 1 Դոր ) ज्ञान ` 
Գ दु १ 40/- թ: զ Ն ठमाल 30/- 
( महाभारत भाषा ) भगवद्‌ गाता विश्व ज्ञान का अपूर्व महामृत्युञ्जय साधना 50/-- | ज्योतिष सर्व संग्रह 40/- 
է अथवा दानः वेदव्यास की अमूल्य सम्पूर्ण भण्डार है जिसमें कर्म, भवित और ज्ञान | श्री गरुण पुराड़ (प्रेतकल्प) 50/- | Հա हवन पद्धति 2522 
ME काम जाता ह ԱԱ 17" SRY SH मिलता है। अर्जुन | कर्मकाण्ड कुसुमाज्जली 35/- | असली आल्हाखण्ड 1017- 
ba माई, चित्रों सहित व मोटे | रचना 18 पाँ का सरल हिन्दी रूपान्तर | को दिया गया भगवान्‌ कृष्ण का परम ज्ञान | कर्मकाण्ड प्रदीपः 80/- | विवाहपद्धति देवीदयालु 45/- 
रामायण की कीमत 251/- | हैं । जिसमे राजा परीक्षित की कथा, कौरव | जो प्रत्येक भारतीय के लिए आवश्यक | कर्मठगुरु 80/- [दुर्गा सप्तशती ( भा. टी.) 65/- 
रुपए। आर्डर के साथ 50 रुपए पेशगी | पाण्डवों की वंशोत्पति, भीष्म प्रतिज्ञा से | है। 18 ետ ՀՈ वाली महात्म्य व अनेक सा ताक 20/- सूर्य अणा भा. टी.) 50/- 
व्यय अलग मंगवाएँ | मूल्य 100 रु.। 35 रुपए में भी | लाल न सामुद्रिक |r i 

125 रुपए (डाक ) वर्णन दिया गया है | मूल्य 151 रु.। sa Fr सिरि Sn 
( अष्टावक्र गीता ) 7 जिर 159 संस्कार पद्धति 50/- | रामायण तर्ज राधेश्याम 50/- 

अष्टावक्र नात զ प չա 

हिन्दी भाषा में सुन्दर मोटे अक्षरों में |. सतत के सन्देहो को दूर करने एवं चारों वेद (भा. टी.) वास्तु शान्ति प्रयोग 25/- | मन्त्र सिः 35/- 
150 ये सभी ग्रन्थ րի ամ का दके प ऋग्वेद-4 खण्डों में, यजुर्दवेद-1 | संत्रानुष्ठान पद्धति 80/- | श्री हरिवंश पुराण बड़ा 300/- 
आय्य हैं। (मुल्य 150 रु.) के मुमुक्षयों को तमोमय अंधकार नष्ट | के वेद-4 , यजुः CE Eerste - 

पंजाबी भाषा में भी उपलब्ध हैं। मूल्य | सा 73 निर्मल आत्मा | खण्ड, अर्थर्ववेद-2 खण्ड, समावेद-1 | बगुलामुखी उपासना 40/ श पुराण दो भागों 100/ 
करने तथा शान्त, अद्वैत और निर्मल आत्मा खण्ड में उपलब्ध हैं जिसे प्रत्येक भारतीय | मते द्वारा कामना सिद्धि 40/- | देवीभागवत पुराण बड़ा 175/- 
Sa ST ՑՎ च्यः मठ तासाहिए। आज हो [7 द्वारा रोग निवारण 35/- | मनुस्मृति 0, 

करना चाहिए। ( मूल्य 100 रुपए )। CNT 4005) मंत्र शक्ति 40/- | देवी-देवता सिद्धि 35/- 

ԱՅՅ»: անվ `° ` `" | मनोकामना पूरक मंत्र 60/- | कर्मकाण्ड पद्धति 100/- 


1 शिव महापुराण (बड़ा) सचित्र) | वृहद्‌ कौवा तंत्र 30/- 
भगवती देवी पर यह पुस्तक अनेक (बडा) सूर्यशक्ति से इलाज 25/- 
वर्षों से अप्रकाशित रही है जोकि अब पं० जिसमें शिव महिमा, पार्थिव, पूजन, | तंत्र द्वारा यश धन प्राप्ति त 


देवी दयालु ज्योतिष कार्यालय से प्रकाशित शिव पूजन विधि, सृष्टि वर्णन շն वर्णन | आरती संग्रह ग्लेजचित्र 25/- 
हो चुकी है । इसमें दुर्गा हवन विधि, सिद्ध इत्यादि पौराणिक कथाओं सहित विस्तृत योग वशिष्ट (मध्यम) 75/- 
सम्मुट मन्त्र वारण, दुर्गा पाठ, शतचण्डी | वर्णन दिया गया है। शिव-भकित में श्रद्धा | महालक्ष्मी व्रत कथा (աա) 25/- 
विधि श्री दुर्गा पाठाध्याय के अतिरिक्त | रखने वालों के लिए अनिवार्य ग्रन्थ है। | गरुड पुराण भा. टी. 30/- 


| कर दिया गया है । मूल्य केवल 55 रुपए। | 25 रुपए Հարի अवश्य भेजें । डाक व्यय | वैशाख महात्म्य 25/- 
Ce րեի 25 पृथक। विशाल भृगु संहिता पद्धति 200/- 


५401) Delhi Collection NS 
Bs ն, 


Մ" 


Վ. देवीदयालु का राशिफल 
(सन्‌ 2003 3.) 25/- 
योग वशिष्ट (दो भाग) 500/- | माघ महात्म्य 25/- 
व्यापार रत्न 250/- | चन्द्र हस्त चिज्ञान 225/- 
धर्मसिन्धु 250/- | ज्योतिष शास्त्र 35/- 
निर्णयसिन्धु 500/- | कार्तिक महात्म्य 25/- 


कीर्तन भजन संग्रह 
लाल किताब ( हिन्दी) 500/- 
'लाल किताब (छोटी) 120/- 


अपने आर्डर के साथ 50/- रुपपए पेशगी 
अवश्य भेजें। अपना नाम Վ पता साफ 
पूरा लिखें। वी. पी. द्वारा मंगवाने का पता- 


और भी बहुत विशेषताओं का समावेश मूल्य केवल 151 रु.। मनीआर्डर के साथ | विशाल हस्त सामुद्रिक 100/- | छाखारत्न गुक्त डिचो 
अड्डा होशियारपुर, जालन्धर शहर 


25/- 
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Dictionary (Big) 


Է: 


के जादू 
स्केल इण्डस्ट्रीज़ 


इंग्लिश स्पीकिंग 


पप्य 


ग कोर्स 


प टेलरिंग कोर्स 

पलाई कटाई 
101 मैजिक ट्रिक्स 
ड्राइवरी शिक्षा 
गाईड 
दी उर्दू टीचर 
शी मन्दा सट्टा 
लिंग मशीन 
पो के उद्योग 
पोल्टी फार्मिंग 
गार्डनिंग 


- 
प्र 


- 


लीविज्ञन वीडियो गाईड 30 रुपए 


Dictionary (Med.) 90 रुपए 
40रुपए| चिकित्सा सम्बन्धी 


माल स्केल इण्डस्ट्रीज़ ( बडी ) ՀՆ. 


Digitized 


40 रुपए खाना खजाना 

40 रुपए | कुकरी बुक ( बड़ी ) 
40 रुपए |आचार, चटनी व मुरब्बे 
60 रुपए | भारतीय व्यंजन 


25 रुपए |रोटी-परांठे व कचौरियां 


35 रुपए | 151 पेय पदार्थ 


35 रूपए |फल सब्जी से चिकित्सा 


40 रुपए 101 वर्ष कैसे जिएं 

50 रुपए चाइनिज कुकरी 
250 रुपए | शाहनाज् व्यूटी बुक 
भारतीय ब्रत-त्यौहार 
हिन्दुओं के व्रत और त्यौहार 


180 रुपए 


30 रूप 


50 रुपए | आयुर्वेदिक गाईड 
30 रुपए |अनुपम आयुर्वेदिक गाईड 
40 रुपए |एलोपैथिक मेडी. गाईड 


30 रूपए न्यू एलोपैथिक मैडी. गाईड 40 रुपए 


40 रुपए [होम्योपैथी द्वारा ईलाज 
25 रूपए |योगासन एवं साधना 
30 रूपए | वृहद्‌ बूटी प्रचार 

45 रुपए | जड़ी-बुटियाँ 


120 रुपए | आयुर्वेद सार संग्रह ( Հաա )140 रुपए 
50 रुपए यूनानी चिकित्सा सार ( Հաա )100 रु. | भारतीय तंत्र विद्या 


50 रुपए | सच्चित्र योगासन 


>| एलोपेथिक चिकि. ( कोकचा )200 रू. 


by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


25 रुपए 
100 रुपए 
6० रुपए 


50 रुपए | सिद्ध शाबर मन्त्र 


160 रुपए |इलाजुलगुर्बा 85 रुपए | तांत्रिक सिद्धियां 


60 रुपए 50 रूपए 

७4 र Md किय ի कप काली तंत्र शास्त्र 50 रुपए पूजा भास्कर 40 रुपए 
25 रुपए आयुर्वेद मंथन 30 रूपए तारा तंत्र शास्त्र 50 रुपए हिवन रहस्यम्‌ 50 रुपए 
30 रुपए Յա परिवार चिकित्सा 40 रुपए तांत्रिक मुद्रा विज्ञान 50 रुपए मम աա अ 
30 रुपए सार संग्रह 245 रुपए | तेते विद्या के अदभुत प्रयोग 30 रुपए [नित्यकर्म व देवपूजा पद्धति 55 रु. 
-बूटियां यंत्र-मंत्र-तंत्र टोटके 40 रूपए ԲՈՂ कवच JOR 

40 रुपए | गुणकारी जड़ी-बूटियां 60 रुपए रुपए [श्री दुर्गा पूजन विधान 15 रुपए 
35 रुपए आर्युवेदिक पेटेण्ट चिकित्सा 45 रु. न्नमस्तका तत्र शास्त्र 50 վ Ի 915 क 


धनप्रदायक तांत्रिक क्रियाएं 50 रु. महालक्ष्मी पूजन विधान 
पेटेण्ट चिकित्सा 35 रु. ५ 30 रुपए |नवग्रह पूजन विधान 15 रूपए 


६ड पुराण ( भाषा टीका) 60 रु. 
गरुड़ पुराण ( भाषा ) 


35 रुपए 0000 
125 रुपए चिकित्सा 


45 रुपए | भाव प्रकाश निघन्टु 
हार 35 रु. |योग के अद्भुत चमत्कार 


70 रुपए (तत्र द्वारा यश धन प्राप्ति 
70 रुपए (यंत्र-मंत्र द्वारा धन कमाएं 30 रुपए 
30 रुपए |मत्र रहस्य 


ल्क योग द्वारा इलाज 30 रुपए [यंत्र विधान 110 रूपए |. 
पुस्तकें योगासन 30 रुपए [यंत्र विद्या के 121 प्रयोग 55 रुपए 
प्राकृतिक चिकित्सा 30 रुपए | नवग्रह अनुकूलन तंत्र 50 रुपए 
0 घरेलू इलाज इ 30 रुपए | धन प्रदायक साधनाएं. 50 रुपए 
` |चरक संहिता ( सम्पूर्ण ) 125 रुपए | ग्रह नक्षत्र तंत्रम्‌ 60 रुपए सर्वदेव 
159 ՏՊ | आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान 100 रुपए | श्री «ոլ 50 रुपए |. प्रतिष्ठा पद्धति 
100 रर |84 योगासन व स्वास्थ्य 40 रुपए [मनोकामना सिद्धि 30 रुपए हवन पद्धति रा 


40 रुपए | प्राणायाम कुण्डलिनी हठयोग 30 रू. वशीकरण मन्त्र 30 रूपए 
=m SE ME 24) 


'वशिष्ठी हवन पद्धति 


40 रुपए चीन बंगाल का जादू 30 रुपए [नित्यकर्म प्रयो 2 
250 रुपए | च्यन्चा-स्पन्चा-स्तन्च [कत बंगाल त է: 30 रुपए ԱԱ प्रयोग माला 40 रूपए 
25 रुपए |स ) ՉԵՆ र हृदय स्तोत्र ( भा.टी. ) 25 रू. 
ए. |काली किताब 400 रूपए | सुर्य तन्त्रम्‌ 40 रुपए |> एज 
150 रूपए छोटी "सर्वदेव प्रतिष्ठा समुच्चय 50 रुपए 
ए | काली किताब (छोटी) 150 रुपए | कामाख्या उपासना रुपए |अन्त्येष्टि सं աա» 
कामाख्या उपास 40 रूपए अन्त्येष्टि संस्कार पद्धति 15 रुपए 
35 रुपए |महाइन्द्रजाल 150 रुपए | रुद्रायमल तंत्र ( बडा 25.रूपए छ न हो कस | रुपए 
323 3222 रुद्रायमल तत्र ( बड़ा) 125 रुपए सर्व व्रतोद्यापन प्रकाश 100 रुपए 
135 रुपए | असली प्राचीन इन्द्रजाल 100 रुपए महाविद्या मंत्र तंत्र रूपए |£ यंजा 
- ^ | हा विद्या मत्र तत्र 30 रुपए नित्यकर्म पूजा प्रकाश 30 रूपए 
शाबर मंत्र विद्या 50 रुपए |परमसिद्ध 121 चमत्कारी यत्र 8 के. ह 
50 रुपए |यन्र-मन््र-तन (बडी रुपए ՀԱՅՑ 121 चमत्कारी यन्त्र 80 रु. ।दर्गार्चन पद्धति 80 रुपए 
त लड़ी 0 60 रूपए? गरी नवग्रह साधना रहस्य 50 रुपए |= 
35 रुपए | यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र (छोटी) 35 रुपए अपने आर्डर के साथ 50/- ० 
~ ¢ ե -. Հ ` ՄԼ 
35 ՇՎԱ |इस्लामी तंत्र शास्त्र 60 रुपए | कर्मकाण्ड सम्बन्धी पुस्तके |, . ० 2 ) 
30 रुपए | हिन्दू तंत्र शास्त्र 60 रुपए | -- भेजें। वी०पी० द्वारा मंगवाने का पता- 
श्री दुर्गा साधना तंत्र 125 रुपए | कमकाण्ड प्रदीपः 80 रुपए जनरल बुक डिपो 
175 रुपए विवाह पद्धति 45 रूपए हम ज 


100 रुपए | कर्मकाण्ड पद्धति 100 रुपए | अड्डा होशियारपुर, जालन्धर शहर। फोन-457959 
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जरी को शान्ति के लिए उपयोगी रत्न (नग) ԿՎ उपरत्न 


लेखक - पं. विवेक शर्मा ज्योतिषी (M.A., LIB.) 


» शुभ ग्रहों के प्रभाव में वृद्धि और अनिष्ट ग्रहों के कुप्रभाव के निवारण हेतु उपयुक्त ग्रह रत्न (नग) 
घारण करना अत्यन्त लाभदायक सिद्ध होते हँ । अपनी जन्म कुण्डला म स्थित ग्रहों की स्थिति ԱՆ: अपनी 
राशि के अनुसार ही उपयुक्त रत्न (नग) का चयन करना चाहिए, अन्यथा कई बार लाभ का अपेक्षा 
गलत नग धारण करने से हानि को सम्भावना हा जाती है। उनका लिय स पूर्व यदि सुयोग्य 
ज्योतिषी से परामर्श कर लिया जावे तो लाभप्रद होगा। धारण करने का विधि, उपयोगादि का संक्षिप्त 


विवरण लिख रहे हैं- 


परीक्षा-(१) गोमूत्र को किसी मिट्टी के बर्तन में डालकर उसमें मोती रात भर रखें, यदि वह 
अखण्डित रहे तो मोती को शुद्ध (सुच्चा) समझें। (२) पानी से भरे शीशे के गिलास में मोती डाल दें 
यदि पानी से किरणें सी निकलती दिखलाई पड़ें, तो मोती असली जानें। सुच्चा मोती के अभाव में 
चन्द्रकान्त मणि अथवा सफेद पुखराज धारण किया जा सकता है। 

असली शुद्ध मोती धारण करने से मानसिक शक्ति का विकास, शारीरिक सौन्दर्य की वृद्धि, स्त्री 
एवं धनादि सुखों की प्राप्ति होती है। इसका प्रयोग स्मरण शक्ति में भी वृद्धिकारक होता है। 

रोग शान्ति-चिकित्सा शास्त्र में भी मोती या मुक्ता भस्म का उपयोग मानसिक रोगों, मूर्छा-मिरगी, 
उन्माद, रक्तचाप, उदर-विकार, पत्थरी, दन्तरोगादि में। 

धारण विधि-मोती चाँदी की अंगूठी में शुक्ल पक्ष के सोमवार को पूर्णिमा के दिन, चन्द्रमा की 
होरा में गंगा जल, कच्चा दूध व पाण्डुलादि में डूबोते हुए 32 श्रां श्रीं श्रौं सः चन्द्रमसे नमः' के 
बीजमन्त्र का पाठ ११००० की संख्या में करने के पश्चात्‌ धारण करना चाहिए । तदुपरान्त चावल, चीनी, 
क्षीर, श्वेत फल एवं वस्त्रादि का दान करना शुभ होगा। १ 

मोती २, ४, ६ अथवा ११ रति का अनामिका या कनिष्ठका अंगुली में हस्त, रोहिणी अथवा 
श्रवण नक्षत्र में सुयोग्य ज्योतिषी द्वारा बताए गए मुहूर्त में धारण करना चाहिए । मेष, वृष, मिथुन, 
कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक, मीन राशि/लग्न वालों को मोती शुभ रहता है। ԵՏ 

चन्द्रमा का उपरत्न-चन्द्रकान्त मणि (1001 Լլջիւ $(016)-यह उपरल चाँ 
जैसे चमक लिए हुए चन्द्रमा का ' उपरत्न' (मोती का पूरक) माना जाता है | इसको हिलाने से, इस पर 
एक दुधिया जैसी प्रकाश रेखा चमकती है । यह रत्न भी मानसिक शान्ति, प्रेरणा, स्मरण शक्ति में वृद्धि 
तथा प्रेम में सफलता प्रदान करता है। लाभ की दृष्टि से चन्द्रकान्त मणि मलाई के रंग का (सफेद और 
पीले के बीच का) उत्तम माना जाता है । इसे चाँदी में ही धारण करना चाहिए। 


- संराल्त-रत्न րո (CORAT.) = 

इसे संस्कृत में अंगारकमणि तथा अंग्रेज़ी में कोरल (९071) कहते हैं। 

गोल, चिकना, चमकदार एवं औसत से अधिक «որն, सिन्धूरी से मिलते-जुलते रंग का मूंगा श्रेष्ठ 
माना जाता है । इसका स्वामी ग्रह मंगल है। 

परीक्षा-(१) असली मूंगे को खून में डाल दिया जाये तो उसके चारों ओर गाढ़ा रक्त जमा होने 
लगता है। (२) असली मूंगा यदि गौ के दूध में डाल दिया जाए तो उसमें लाल रंग की झाई सी दीखने 
लगती है। 

श्रेष्ठ जाति का मूंगा धारण करने से भूमि, पुत्र एवं भ्रातृ सुख, नीरोगता आदि की प्राप्ति होती है। 
इसके अतिरिक्त रक्त-विकार, भूत-प्रेत बाधा, दुर्बलता, मन्दाग्नि, हृदय-रोग, वायु-कफादि 
विकार, पेट विकारादि में मूंगे की भस्म अथवा मिट्टी का प्रयोग किया जाता है । मेष, कर्क, सिंह, 
तुला, बृश्चिक, मकर, कुम्भ व मीन राशि एवं लग्न वालों को सुयोग्य ज्योतिषी के परामर्शानुसार 
धारण करना लाभप्रद होगा। : 

धारण विधि-शुक्ल पक्ष के मंगलवार को प्रात: मंगल की होरा में मृगशिर, चित्रा या 42905 ԵՆ 


Հաաա արն रत्न Կարթ (RUBY) 

संस्कृत में इसे माणिक्य, पद्यमराग, हिन्दी में माणक, मानिक, अंग्रेजी में रूबी कहते हैं । सूर्य रत्न 
होने से इस ग्रह रत्न का अधिष्ठाता անի դ 

पहचान विधि-असली माणिक्य लाल सुर्ख वर्ण का पारदर्शी, स्निग्ध-कान्तियुवत और कुछ 
भारीपन वजन लिए होते हैं। अर्थात्‌ हथेली में रखने से हल्की ऊष्णता एवं सामान्य से कुछ अधिक 
वज़न का अनुभव होता है। (२) कांच के पात्र में रखने से इसकी हल्की लाल किरणें चारों ओर से 
निकलती दिखाई देंगी। (३) गाय के दूध में असली माणिक्य रखा जाये तो दूध का रंग गुलाबी 
'दिखलाई देगा। _ Հարք 

धारण विधि-माणिक्य रत्न रविवार को सूर्य की होरा में, कृतिका, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा 
नक्षत्रँ, «ազա योग में सोने अथवा ताँबे की अंगूठी में जड़वा कर तथा सूर्य के बीजमन्त्र द्वारा 
अंगूठी अभिमन्त्रित करके अनामिका अंगुली में धारण करना चाहिए। इसका वजन ३, ५ ७ 
अथवा ९ रत्ति के क्रम से होना चाहिए। 

सूर्य बीज मन्त्र-ॐ, हां, हीं , हर सः सूर्याय नमः 

धारण करने के पश्चात्‌ गायत्री मन्त्र की ३ माला का पाठ, हवन एवं सूर्य भगवान को विधिपूर्वक 
अर्घ्य प्रदान करना तथा ताम्र बर्तन, कनक, नारियल, मानक, गुड़, लाल वस्त्रादि सूर्य से सम्बन्धित 
«լտ करना चाहिए। 
पक विधिपूर्वक कक माणिक्य धारण करने से राजकीय क्षेत्रों में प्रतिष्ठा, भाग्योन्नति, पुत्र संतान लाभ, 
ल में वृद्धिकारक तथा हृदय रोग, चक्षुरोग, रक्त विकार, शरीर दौर्बल्यादि में लाभकारी 


तुला, वृश्चिक एवं धनु राशि अथवा इसी लग्न वालों को मानक धारण करना 
रहता है अथवा जिनकी चन्द्र कुण्डली में सूर्य योगकारक होता हुआ भी प्रभावी न हो रहा 
माणिक्य धारण शुभ रहता है। 


- साफ रत्न मोली (PEARTI.) स्व 


संस्कृत में मौवितक , चन्द्रमणि इत्यादि, हिन्दी-पंजाबी में मोती एवं अंग्रेज़ी में 
) ता है। मोती या मुक्ता रल का स्वामी चन्द्रमा है। 
उज्ज्वल, चिकना चन्द्रमा के समान कान्तियुवत, निर्मल 
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| बृहस्पतये नमः '' के बीज मन्त्र द्वारा अभिमन्त्रित करके धारण करना चाहिए | मन्त्र संख्या १९ हजार । 


यह नग शुक्ल पक्ष के गुरुवार की होरा में, अथवा गुरुपुष्य योग में या पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वाभाद्रपद 
नक्षत्र में धारण करना चाहिए । 

पुखराज धनु, मीन राशि के अतिरिक्त मेष, कर्क, वृश्चिक, राशि वालों को लाभप्रद रहता है। 
धारण करने के पश्चात्‌ गुरू से सम्बन्धित वस्तुओं का दान करना शुभ होता है। 


गुरु का उपरल-ह इसे पुखराज का उपरत्न माना जाता है। पुखराज मूल्यवान होने के 
कारण सुनैला को उसके पूरक के रूप में धारण किया जा सकता है। श्रेष्ठ सुनैला हल्के पीले रंग 
(सरसों के जैसा पीलापन) का होता है। कई बार पुखराज से अधिक पीलापन लिए होता है तथा 
आंशिक मात्रा में पुखराज के समान ही उपयोगी होता है। धारण विधि पुखराज के समान ही होगी। 


शुक्र-रत्न “हीरा” (DIAMOND) = 


शुक्र ग्रह का मुख्य प्रतिनिधित्व 'हीरा' है। 

संस्कृत में इसे ախ, हिन्दी में हीरा तथा अंग्रेजी में डायमण्ड (010110106 ) कहते हैं। 

हीरा अत्यन्त चमकदार प्राय: श्वेत वर्ण का होता है। 

पहचान- अत्यन्त चमकदार, चिकना, कठोर, पारदर्शी एवं किरणों से युक्त हीरा असली होता है। 

परीक्षा-(1) धूप में यदि हीरा रख दिया जाये तो उसमें से इन्द्रधनुष जैसी किरणें दिखाई देती हैं । 
(1) तोतले बच्चे के मुंह में रखने से बच्चा ठीक से बोलने लगता है । (11) अन्धेरे में जुगनू की भान्ति 
चमकता है। 

गुण-हीरे में वशीकरण करने की विशेष शक्ति होती है। इसके पहनने से वंश-वृद्द्ि, धन- 
लक्ष्मी व सम्पत्ति की वृद्धि, स्त्री एवं सन्तान सुख की प्राप्ति व स्वास्थ्य में लाभ होता है। वैवाहिक 
सुख में भी वृद्धिकारक माना जाता है। 

औषधीय गुण-हीरे की भस्म शहद-मलाई आदि के साथ ग्रहण करने से अनेक रोगों में लाभ होता 
है जैसे-दौर्बल्यता, नपुंसकता, वायु प्रकोप, मन्दाग्नि, तरीर्य विकार, प्रमेह दोष , हदय रोग, श्वेत प्रदर, 
विषैला व्रण, बच्चों में सूखा रोग, मानसिक कमजोरी इत्यादि । 

धारण विधि-शुक्ल पक्ष के शुक्रवार वाले दिन, शुक्र की होरा में, भरणी, पुष्य, पूर्वाफाल्गुनी, 
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, एक रत्ति या इससे अधिक वजन का हीरा सोने की अंगूठी में जड़वा कर शुक्र के बोज 
मन्त्र (ॐ द्रां, द्रीं द्रौं स: शुकाय नमः ) का १६ हज्जार की संख्या में जाप करके शुभ मुहूर्त में धारण 
करना चाहिए। हीरा मध्यमा अंगुली में धारण करना चाहिए। धारण करने के दिन शुक्र ग्रह से सम्बन्धित 
वस्तुएं जैसे दूध, चाँदी, दही, मिश्री, चावल, श्वेत वस्त्र, चन्दनादि का दान यथाशक्ति करना चाहिए। 

हीरा (धारण करने की तिथि से) सात वर्ष पर्यन्त प्रभावकारी बना रहता है। हीरा वृष, मिथुन, 
कन्या, तुला, मकर, कुम्भ राशि वालों को लाभदायक रहता है। 


शुक्र के उपरल -(1)'फिरोज़ा- गीले आकाशीय रंग जैसा यह नग शुक का उपरल माना गया है | 
यह रत्न भूत, प्रेत, देवी आपदा तथा आने वाले कष्टों से धारक की रक्षा करता है । यदि इस रत्न को कोई 
भेंटस्वरूप प्राप्त करके पहनेगा तो अधिक प्रभावशाली रहेगा। हल्के- प्रखर चमकदार रंग वाला रत्न 
उत्तम होता है । कोई भी कष्ट या रोग आने से पहले यह रत्न अपना रंग बदल लेता है। नेत्र रोग, सौन्दर्य, 
सिर दर्द, विषादि रोगों में विशेष लाभकारी रहता है। 


बीज मनत्र-ॐ क्रां, क्रीं, कौं स: भौमाय नमः 
शारीरिक स्वास्थ्य एवं कु. में मंगल नोच राशिस्थ हो तो सफेद मूँगा भी धारण किया जाता है। 


ՀՅՏ ԳԿ रत्न पन्‍ना (EMER AT,I)) 


 ՎՅՐ՝ ' बुध ग्रह का मुख्य रत्न है। संस्कृत में मरकतमणि, फारसी में जमरूद व अंग्रेज़ी में 

इमराल्ड (६९7३10) । पन्ना रत्न हरे रंग, स्वच्छ, पारदर्शी कोमल, चिकना व चमकदार होता है। 

परीक्षा-(१) शीशे के गिलास में साफ पानी और पन्ना डाल दिया जाए तो हरी किरणें निकलती 

ԵՄ देंगी। (२) शुद्ध पन्ने को हाथ में लेने पर वह हल्का, कोमल व आँखों को शीतलता प्रदान करता 
լ 


गुण- पन्ना' धारण करने से बुद्धि तीव्र एवं स्मरण शक्ति बढ़ती है। विद्या, बुद्धि, धन एवं 
व्यापार में वृद्धि के लिए लाभप्रद माना जाता है। पन्ना सुख एवं आरोग्यकारक भी है। यह रत्न 
जादू-टोने, रक्त विकार, पथरी, «րր, नेत्र रोग, दमा, गुर्दे के विकार, पाण्डु, मानसिक विकलतादि 
रोगों में लाभकारी माना जाता है। 
| धारण विधि-यह नग शुक्ल पक्ष के बुधवार को अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, पू.फा. अथवा पुष्य नक्षत्रों 
में अधवा बुध की होरा में सोने की अंगूठी में दाएं हाथ की कनिष्ठिका (छोटी) अंगुली में बुधग्रह के 
बीजमन्त्र से अभिमंत्रित करते हुए धारण करना चाहिए। इसका वजन ३, ६, ७ रत्ति होना चाहिए। 
बुध बीज मन्त्र-3ॐ, ब्रां ब्रीं ज्रौं सः बुधाय नमः 
वृष, मिथुन, सिंह, कन्या, मकर व मीन राशि वालों को विशेष लाभप्रद रहता है। ' 
ՅՑ गुरु--रत्न पुख्यराज (OPA 22.) 
पुखराज गुरु ( बृहस्पति ) ग्रह का मुख्य रत्न है। संस्कृत में इसे पुष्प राजा, हिन्दी में पुखराज, 
व अंग्रेजी में टोपाज (10992) कहते हैं। 
पहचान विधि-जो पुखराज स्पर्श में चिकना, हाथ में लेने पर कुछ भारी लगे, पारदर्शी, 
चमक से युक्त हो वह उत्तम कोटि का माना जाता है। 
परीक्षा-(7) जहां किसी विषैले कीड़े ने काटा हो, वहां पर असली पुखराज घिस कर लगाने से विष 
उतर जाता है। (1) चौबीस घण्टे कच्चे दूध में रखने के बाद यदि चमक में अन्तर न पड़े तो पुखराज 
असली होगा। इत्यादि। 
गुण-पुखराज धारण करने से बल, बुद्धि, स्वास्थ्य एवं आयु की वृद्धि होती है। वैवाहिक 
सुख, पुत्र सन्तान कारक एवं धर्म-कर्म में प्रेरक होता है। प्रेत-बाधा का निवारण एवं स्त्री के 
दिवाहसुख को बाधा को दूर करने में सहायक होता है। 
औषधी प्रयोग-इसको वैद्य के परामर्शानुसार केवड़ा एवं शहदादि के साथ देने से पीलिया, 
तिल्ली, पाण्डु रोग खांसी , दन्त रोग, मुख की दुर्गन्ध, बवासीर, मन्दारिन , पित्त-ज्चरादि में लाभदायक 
होता है। 
धारण विधि-पुखराज रत्न ३, ५, ७, ९ या १२ रत्ति के वजन का सोने की अंगूठी में जड़वा कर 
(तर्जनी अंगुली में धारण करें, सुवर्ण या ताम्र बर्तन में कच्चा दूध, गंगाजल, पीले पुष्पों से एवं '' ऊँ ऐं क्लीं 


| 
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भी शुक्र का अन्य उपरत्न है, इसको धारण करने सदाचार ४ if पन pt ER कणडरा मै राहि 12 , ९ ९, १० वें भाव में हो, उन्हें गोमेद रत्न पहनना चाहिए। 
हैं. खाना रुचि रहती है । अधिक लोकप्रिय नहीं है। इसके अतिरिक्त शुक्र | "" ի के लिए गोमेद शुभ होता ह। ՀԱ 
के अन्य भी बहुत से उपरल प्रचलित हँ । केतु रत्न लहसनिया (CAT'S EYE STONE) === 
= լթ: रत्न ՀԱՇՎ (SAPHIRF) == 


केतु-रत्न लहसनिया को संस्कृत में वैदूर्य, हिन्दी में लहसनिया, अंग्रेजी में Cat'$ ४५९ Stone 

है । हिन्दी में नीलम तथा अंग्रेजी में सैफायर (Տոթ ते हैं। | कहते हैं। यह नग अन्धेरे में बिल्ली की आंखों के समान चमकता है | लहसनिया ४ रंगों में पाया जाता 

जेलम शनिग्रह եշ में नीलम तथा अग्रजा म सफायर (54 Ը) कहते है । | „ श्वेत आभा यक्त लहसनिया 8 यज्ञोपवीत दे मीन धारियां खिंची हों, वह 

महज ना कला, न वर्ण कैसा, नोती क է: युक्त | है । काली तथा श्वेत आभा युक्त लहसनिया जिस पर यज्ञोपवीत के समान तीन भारियाँ खिच हों, वह 
पहचान-2 न A Rh "1 2 ՀԱԻ ԱԱ: : १ Ցա ही उत्तम होता है 

एव पारदर्शी होगा। वैदूर्य ही उत्तम होता है। Հ.-Ն RD 

|; परीक्षा-(1) असली नीलम को याव के दूध में डाल दिया जाए तो दूध का रंग नीला लगता है। पहचान-(१) असली लहसनिया को यदि हड्डी के ऊपर रख दिया जाए तो चह २४ घण्ट के 


क से भर कांच के गिलास में डाला जाए नीली किरणे दिखाई देंगी। (111) सूर्य की धूप में रखने | भीतर हड्डी के आर-पार छेद कर देता है। (२) असली वैदूर्य में ढाई या तीन सफेद सूत्र होते हैं, जो 
बीच में इधर-उधर घूमते हिलते रहते हें। 


रंग की किरणें दिखाई देंगी । .. १ 
गुण-नीलम धारण करने से धन-धान्य, यश काति, बुद्धि चातुर्य, सर्विस एवं व्यवसाय तथा 
बंश में वृद्धि होती है । स्वास्थ्य सुख का लाभ होता है। । 
ध्यान रहे, बहुधा नीलम चौबीस घण्टे के भीतर ही प्रभाव करना शुरू कर देता है। यदि नीलम 
अनुकूलन न बैठे तो भारी नुक्सान की आशंका हो जाती है। अतण्व परीक्षा के तौर पर कम से कम ३ 
दिन तक पास रखने पर यदि बुरे स्वप्न आएं, रोग-उत्पन्त हो या चेहरे की बनावट में अन्तर आ जाए 
तो नीलम मत पहनें। 
रोग शान्ति-नीलम धारण करने या औषधि रूप में ग्रहण करने से दमा, क्षय, कुष्ट रोग, हृदय रोग, 
- | अजीर्ण, मूत्राशय सम्बन्धी रोगों में लाभकारी है। 
धारण विधि-नीलम Կ, ७, ९, १२ अथवा अधिक रत्ति के वजन का, पंचधातु, लोहे अथवा सोने 
की अंगूठी में शनिवार को शनि की होरा में एवं पुष्य, उभा, चित्रा, स्वा, धनि या शतभिषा नक्षत्रों में 
शनि के बीज मन्त्र ॐ प्रं. प्रं, प्रौं. स; शनये नम: मन्त्र से २३००० को संख्या में अभिमन्त्रित करके 
धारण करें | तत्पश्चात्‌ शनि की वस्तुओं का दान दक्षिणा सहित करना कल्याणकारी होगा। 


ՅՑ राहु रत्त-गोसेद (ZIRCON) 5 

Է रत्न गोमेद को संस्कत में गोमेदक, अंग्रेज़ी झिरकन (८7९00) कहते हैं। गोमेद का रंग 

Է 02 समान हल्के पीले रंग का, कुछ लालिमा तथा श्यामवर्ण होता है । स्वच्छ, भारी, चिकना गोमेद 
उत्तम होता है तथा उसमें शहद के रंग की झांई भी दिखाई देती है। यु 

पहचान विधि-सामान्यतः गोमेद कह अथवा बाज की आँख के समान होता है तथा गोमूत्र के 

मान, दल रहित अर्थात्‌ जो परतदार न हों, ऐसे गोमेद उत्तम होंगे। (१) शुद्ध गोमेद को २४ घण्टे तक 

गोमूत्र में रखने से गोमु मत्र का रंग बदल जाएगा। श 

| धारण -गोमद रत्न शनिवार को शनि की होरा में, स्वाती, शतभिषा, आर्द्रा अथवा रविपुष्य 

लोहे की अंगूठी में जड़वाकर तथा राहु के बीज मन्त्र द्वारा अंगूठी अभिमन्त्रित 

मध्यमा अंगुली में धारण करना चाहिए। इसका वजन Կ, ७, ९ रत्ती का होना 


धारण विधि-लहसनिया रत्न बुधवार के दिन अश्विनी, मघा, मूला नक्षत्रों में, रविपुष्य योग में 
पंचधातु की अंगूठी में कनिष्ठका अंगुली में धारण करें। धारण करने से पूर्व केतु के बीज मन्त्र द्वारा 
अंगूठी अभिमन्त्रित करे । ५ रत्ती से कम वजन का नहीं होना चाहिए। प्रत्येक ३ वर्ष पश्चात्‌ नई अंगूठी 
में लहसनिया जड़वाकर उसे अभिमन्त्रित कर धारण करना चाहिए। 

केतु बीज मन्त्र-'* 3: स्ता स्त्रीं, खौँ, सः केतवे नमः'' ' 

रत्न धारण करने के पश्चात बुधवार को ही किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को तिल, तेल, कम्बल, धूर्मवर्ण का 
वस्त्र, सप्तधान्य (աղ अलग रूप में) यथाशक्ति दक्षिणा सहित दान करें। 

विधिपूर्वक लहसनिया धारण करने से भूत प्रेतादि की बाधा नहीं रहती है । सन्तान सुख, धन की 
वृद्धि एवं शत्रु व रोग नाश में सहायता प्रदान करता है। 

अधिक विस्तृत जानकारी के लिए हमारे यहाँ 'रत्न ज्योतिष विज्ञान ' पुस्तक 35 रु० भेजकर मंगवा सकते 
हैं । बृहदरल शास्त्र, मूल्य ९०० रूपये, जनरल बुक डिपो, अड्डा होशियारपुर, जालन्धर। 


घर बैठे ही अपना भविष्य जाने 


(सही फलादेश का आधार वैज्ञानिक ढंग परनिर्मित शुद्ध जन्मपत्री है। ) 
जन्म कुण्डली टेवा : संक्षिप्त रूप से अपना भविष्य जानने के लिए अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, 
जन्म स्थान, पिता का नाम, दादा का नाम, गौत्र लिखें भेजें जिसकी फीस 221 रुपए होगी। 

वर्षफल आपके लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। यह जानने के लिए जन्म कुण्डली की नकल अवश्य 
भेजें | यदि जन्म कुण्डली नहीं है तो पत्र लिखने का समय अंग्रेज़ी तारीख, स्थान तथा अपनी पारविरिक 
व कारोबारी समस्या स्पष्ट लिखते हुए मनपसन्द फूलका नाम भी लिखें | विस्तारपूर्वक फलादेश के लिए 
'फीस 251) रुपए होगी । कृपया पूर्ण राशि अग्रिम भेजें । विदेश के लिए 25 पौंड अथवा 31 डालर होंगे। 

जन्मपत्री ( सम्पूर्ण ) : इसमें आपके जीवन में होने वाली महत्त्वपूर्ण घटनाओं, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, 
विवाहादि के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से विवरण दिया जाएगा जिसकी फीस 501) रुपए होगी । जन्मपत्री 
बनवाने के लिए जन्म समय, जन्म स्थान, जन्म तारीख, गौत्र, प्रसिद्ध नाम, पिता का नाम, दादा का नाम 
लिख भेजें। विदेश में पैदा होने वाले सज्जनों के लिए फीस 751 रुपए से 1500 रुपए होगी | कृपया पूरी 
राशि अग्रिम भेजें । विदेश के लिए 25 पौंड अथवा 40 डालर होंगे। डाक व्यय अलग होगा। 

कम्प्यूटर द्वारा जन्मपत्री बनाने की दक्षिणा शुल्क 201 रुपए से लेकर 501 रुपए तक होगी। 


पं. पन्ना लाल ज्योतिषी, अड्डा होशियारपुर, जालन्धर-8 बि 457959 


Գէ. भ्रौं सः राहवे नमः'' 

द बीजमम्त्र का पाठ हवन एवं सूर्य भगवान को अर्ध्य प्रदान कर नीले रंग का 
उणा सहित दान ऋरें। है 

अनेक प्रकार की बीमारियां नष्ट होती हैं, धन-सम्पत्ति-सुख, 
की उन्नति के लिए अत्यन्त लाभकारी है। शत्रु-नाश हेतु भी 
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० पी. पी. द्वारा मंगवाएँ 
शिव मंत्रावली 100 रु० 
हस्तरेखा शास्त्र 50 रु० 


चन्द्र हस्त विज्ञान 225 रु० 
हस्त रेखा विज्ञान 125 रु० 


देवीदयालु ज्यो. एण्ड सर्ज द्वारा | मंगलीक दोष भांति-निदान 902; 

६ ! ५ | फलित ज्योतिष रैडिरैक्नर 50 रू० 
प्रकाशित राशिफल सम्‌ 2003 इ. | եր कहते हैं कुण्डली के ग्रह 80 रु० 
रावण संहिता ( छोटी) 400 रू० 


रत्न ज्यो० विज्ञान 40 रु, 
रल प्रदीप 100 रु, 
सम्पूर्ण रत्न विज्ञान 110 रू 


लेखक -पं० पना लाल ज्यो 
इसमे भारतीय ज्योतिष के प्रारम्भिक 
इतिहास से लेकर ज्योतिष सम्बन्धी 


जन्म एवं नाम राशि के आधार पर 


Se लिलपत संहिता रत्न, रुद्राक्ष और भाग्य 150 रु, 
प्रारम्भिक ज्ञान सम्पूर्ण बड़ी जन्मपत्री सन्‌ 2003 ई० का दैनिक एवं साप्ताहिक Sa (बड़ी) 2500 रू० समर ण हस्तरेखा शास्त्र 150 रु० रत्न और रुद्राक्ष Er 

ग्रहो ։ राशिफल-जिसमें प्रत्ये -पुरुष की | का ताब 150 रु० 'खाए ओर दाम्पत्य जीवन 50 रु० վ 
निर्माण शैली, ग्रहों से सप्तवर्गी बलाबल | राशिफल जिसमें प्रत्येक स्त्री-पुरुष की 


रल परिचय 40 रु, 


वर्षभर में समय-समय पर घटने वाली | भृगु संहिता महाशास्त्र 2100 रु० चमत्कार चिन्तामणि 145/- 


निकालना भावों, राशियों एवं ग्रहों तथा घटनाएँ और उनका प्रभाव, व्यवसाय, | शनि शमन ՀԱՏ արո թան: be रख क ՅՆ. եք: हे 

फलादेश सम्बन्धी मूलभूत सिद्धान्तों को दाम्पत्य सुख, स्वास्थ्य तथा अन्य समस्त | शत्रु शमन չ 190 रू० | हस्तरेखा शास्त्र के 3 Է 

अत्यन्त सरल शैली में प्रस्तुत किया गया विष्यो उपाए दिए | ՎԱՅՈՑ («րօ टी०) 100 रु० | वैज्ञानिक सिद्धान्त 150/- ज्योतिष ज्ञान शास्त्र 

हे ԿՎ के फलादेश सहित उपाए दिए लस ել 

) (मूल्य 60 रुपए ) गए हैं। इसके अतिरिक्त संक्षिप्त त्यौहार, | भारतीय फलित ज्योतिष 100 रु० | कालसर्प एवं घट विवाह 100/- सजाय ङ्ग 
शनि-साढ़े साति तधा रत्नों सम्बन्धी | वृह ज्योतिषसार 80 रु० | लगन दर्शन पं. अशान्त (चार भाग) 400/- (पंजाबी भाषा में ) 
वर्षफल चन्द्रिका कारी भी दी गई है। ( मूल्य-25 ) | जातकभरणम्‌ 80 २० | ज्योतिष सर्वस्व 200/- यह पुस्तक हमारे पंजाबी भाषा के 
4 मुहूर्त चिन्तामणि 60 रु० | अनिष्ट ग्रह निवारण 40/- | पाठकों के लिए विशेष रूप से तैयार की |. 

Ր ज्योतिष सम्बन्धी अन्य अन्य | बृहजातकम्‌ 150 रु० | सूर्य सिद्धान्त 60/- | गई है। जिसमें सम्पूर्ण जन्मपत्री बनाने की 


लघु पाराशरी 40/- 
सर्वार्थ चिन्तामणि 70/- 
सुनहरी किताब 150/- 
अष्टकवर्ग से भविष्य ज्ञान 100/- 


वृहद्‌ होरा शास्त्रम्‌ 200 रु० 
आयुर्निर्णय 200 रु० 
जातकतत्त्वम्‌ 125/- 
अर्घ मार्तण्ड 55 /- 


सरल विधि तथा उसके फलकथन के लिए 
आवश्यक नियम तथा जानकारी प्रस्तुत 
की गई है। गणित तथा फलित ज्योतिष 
की एक सम्पूर्ण पुस्तक पंजाबी भाषा में। 


अमूल्य पुस्तकें 


अर्द्ध शताब्दि पंचांग 600 रु० 
Indian Ephemeris 50 रु० 


के उपायों का समावेश किया गया है। 
प्रश्नकाल एवं गोचरफल कथन की 


ठ करें मुहूर्त मार्तण्ड 125/- आज ही मंगवाएं 
रीतियो का ल रन किया गया մ ग्रहों को कैसे शान्त करें -85 रू० ज्योतिष तत्त्व प्रकाश 155/- वास्तुशास्त्र विज्ञान पर आज हाँ मगवाएं। मूल्य 75 रू. 
के अतिरिक्त वर्षफल बनाने और वर्ष | तनुभाव प्रकाश 30 २° | प्रश्न मार्ग (दो खण्ड) 300/- | सम्पूर्ण वास्तुशास्त्र 10२० ज्योतिष की दुर्लभ 
सेर का ठीक-ठीक फलादेश कहने के | मुफोद आलम जन्त्री 40 5० | केचलज्ञान प्रश्नचूड़ामणि 45/- | वास्तुशास्त्रानुसार भवन निर्माण120 रू० Ց 
लिए उत्तम पुस्तक है । ( मूल्य 60 रु. ) | ( हिन्दी-उर्दू-पंजाबी ) 50 रु० |“ चन्द्रप्रकाश 70/- | रेमिडियल वास्तु शास्त्र 150 रु० लाल किताब 
भ TO 5 यी रु 
त फलित ज्योतिष औ प्रश्न भास्कर 80/- | भारतीय वास्तुशास्त्र 120 रु० 
ज्योतिष तत्त्व ( खण्ड) | ज्योतिष और रोग 60 रु० | प्रश्न विद्या 50/- (व्यवहारिक वास्तुशास्त्र 100 रु० सिल 
प्रथम भाग ज्योतिष और व्यवसाय 50 रु० | वैवाहिक सुख 95/- | कमर्शियल वास्तुशास्त्र 150 रु० अब हिन्दी में उपलब्ध मूल्य 
लेखक -पं. पन्ना लाल ज्यो, | "रतीय ज्योतिष (नेमिचन्द्र) 180 रु० सन्तान सुख-सर्वाग चिंतन 165/- | पर्यावरण वास्तुशास्त्र ` 150 Ro डाक व्यय सहित 500 रुपए 
ह ` |फलदीपिका 120 रु० | वैवाहिक विलम्ब के उपाए 95/- | वास्तुकला और भवन निर्माण 120 रु० उर्दू की फोटोस्टेट ( असली ) 
भृगु संहिता ` 200 रु० | भावकुतृहलम्‌ 60/- | वास्तुशास्त्र रहस्य i 250 रु० मूल्य-1500 रूपए 
भृगु संहिता (छोटी) 100 ₹० | नाक्षत्र ज्योतिष 80/- fos Ի ՀՀ | सभी प्रकार की पुस्तकें मंगवाने का पता- 
जातक भूषणम्‌ 150 रु० | समरांगण बह हर Bn पलिशज़) 
का फल, दृष्टि फल, तथा कुण्डली में अशान्त) 200२ | कुण्डली दर्पण 80 रु० | त्रिफला गृह प्रवेश 15० र० | जनाल बुक डिपो ( ) 
बनने वाले अनेकों योगों սմ फलादेश | शनि साढ़ेसति से छुटकारा 40२० | दशाफल विचार 45 रू० | तास्तु आ Ա. के अड्डा होशियारपुर 
बताने के मूलभूत सिद्धान्तो को अत्यन्त | षड्वर्ग फलम 180 रु० | दशाफल दर्पण 60 रु० NRL 10034 आ नाक डि 
सरल शैली में प्रस्तुत किया गवा है । | ज्योतिष के अनुभूत रहस्य 250 रु० | कालसर्प योग निवारण 65 रु० रल ज्योतिष SR 
| लेखक के अथक परिश्रम का परिणाम अष्टकवर्ग सिद्धान्त व प्रयोग 1 00 ₹० | ल्लघु 'पराशरी भाष्य 125 »Փ : है नाट-प्रत्वक आर्डर के साथ 50 रुपए अग्रिम 
լ եւ. ओज  (मूल्य250२ू. ) | कालसर्पयोग कारण-निवारण 60 रु० | मंत्र सागर 100 रू० | रत्न ज्योतिष 30 २० | राशि 21.0. द्वारा भेजें। (डाक व्यय अलग) 
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““ णुंचाँख 


परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से उत्तरी भारत में सर्वप्राचीन एवं सुप्रतिष्ठित 

मशहूर पण्डित देवी दयालु ज्योतिष संस्थान से छपने वाली सुप्रसिद्ध पंचांग दिवाकरव 

मुफीद-आलमजन्त्री उर्दु, हिन्दी, पंजाबी एवं अन्य ज्योतिष व धार्मिक प्रकाशनो को, 

पंचाँग प्रवर्तक पं० देवी दयाल (लाहौर) से लेकर आज तक की दीर्घावधि में, राष्ट्रीय 

एवं अन्तराष्ट्रीयस्तर पर जो ख्याति प्राप्त हुई है, वह हमारे सुविज्ञ पाठकों से छिपी नहीं। 

हमारे ज्योतिष कार्यालय में प्रामाणिक जन्मपत्री एवं वर्षफल आदि शुद्ध गणित द्वारा 

तैयार किए जाते हैं जिससे आप घर बैठे ही अपना भविष्य जान सकते हैं । ध्यान रहे, सही 

फलादेश का आधार वैज्ञानिक ढंग से बनी शुद्ध जन्मपत्री है । जीवन के महत्त्वपूर्ण पक्षों 

जैसे विद्या में सफलता, व्यवसाय एवं कैरियर सम्बन्धी प्रश्न,भाग्योदय 

विवाह-सन्तानादि,परिवारिक सुख, विदेश यात्रा योग इत्यादि प्रश्नों के उत्तर जन्मपत्री 

एवं ग्रहों के आधार पर अनुशीलन करके भेजे जाते हैं। यदि ग्रहों सम्बन्धी कोई विघ्न 

| बाधाएं हों, तो अनिष्ट ग्रहों के उपाय भी शास्त्रोक्त विधि पर आधारित निर्दिष्ट किए 

| जातेहैं। 

` # मध्यम जन्मपत्री -संक्षिप्त रूप से अपना भविष्य जानने के लिए जन्म तारीख, जन्म 

| समय, जन्म स्थान, पिता का नाम, दादा का नाम, गोत्र आदि लिखें ।जिसकी फीस २५१ 

ա “2 որր । विदेश में उत्पन्न जातक की जन्मपत्री के लिए ५५१ रुपए अथवा ११ पौंड 
աի 

| न आपके जीवन में होने वाली महत्त्वपूर्ण घटनाओं, नौकरी, 

: व्यवसाय,' दि , विवाहादि के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से विवरण दिया जाता है। बड़ी 

8 हस्तलिखित जन्मपत्री बनवाने के लिए जन्म समय, जन्म स्थान, जन्म तारीख, गोत्र, 

नाम, पिता का नाम, दादा का नाम, वर्तमान व्यवसाय आदि लिख भेजें। इसके 

बृहद्‌ जन्मपत्री के लिए फीस ५०१ रुपए से ११०० रुपए तक । विदेश में उत्पन्न 


զե» 


) «8- Հ 
मशहूर आलम पण्डित देवी दयालु ज्योतिषी के तर्वप्राचीन प्रतिष्ठित ८ ०५, 


| Pt. Panna Lal Jyotishi ५.७. Office Pt. Devi hi 
222, Լադու न कि त Dayal 1003 & Sons 


_ क्रुर हिर उल घत. (शारा-आ्छालफेति नर्मल उगी भेजें/ 
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जातक के लिए फीस ७५१ रुपए अथवा ३१ पौंड होगी।डाक व्यय अलग। 

# वर्षफल- आपके लिए आगामी वर्ष कैसा रहेगा ? इसके लिए जन्म कुण्डली की | 
फोटो कापी अवश्य साथ भेजें यदि जन्मपत्री नहीं है, तो जन्म समय, तारीख, सन्‌, ई० | 
व्यवसाय अंग्रेजी तारीख, स्थान तथा अपनी पारिवारिक व कारोबारी समस्या स्पष्ट | 
लिखते हुए मनपसन्द फूल का नाम लिखें। फलादेश के लिए फीस २५१रूपए होगी। 
कृपया पूर्ण राशि अग्निम भेजें विदेश के लिए २१ पौंड होगी।डाक व्यय अलग। 

# वायदा- व्यापारियों के लिए चाँस- वायदा व हाजिर व्यापारियों के लिए रुई, 
बिनौले, खल, सरसों, गुड़, चने आदि के लिए चाँस की मासिक रिपोर्ट तैयार की जाती 
है। मासिक रिपोर्ट की फीस ३०१ रुपए है। यदि एक जिन्स से अधिक होगी तो २०० 
रुपए अतिरिक्त होंगे। 

% शेयर- बाज़ार-शेयर बाजार के उतार-चढ़ावतथा प्रमुख शेयरों के तेजी के चाँस 
के लिए शेयर बाजार की मासिक रिपोर्ट की फीस ३५० रुपए।साथ में अपनी जन्मपत्री 
की फोटो कापी भी भेज दें। 

# जोट पण्डित जी से प्रत्यक्ष केवल शनिवार एवं बुधवार को मिला जा सकता है। अतः 
दूर से आने वाले सज्जन फोन या पत्र द्वारा पहले समय निश्चित करके सम्पर्क करें। 
कम्प्यूटर (Computerized) शुद्ध विज्ञानिक 
जन्मषन्री=ले टैस्ट प्रामाणिक सौफ्टवेयर से 
तैयार कम्प्यूटर जन्मपत्री एवं हस्तलिखित 
उपायों सहित मध्यम २५१/पये, 


वृहद्‌ षड्वर्गी फलादेशव हस्त लिखित उपायों 
सहित ५५०/-रुपए। 


Ph. 457959, 221325 Fax : 227388 


देश, बिहार, केरल, 
तथा अखिल भारतीय शिः 
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